व | 


छः श्रोः के ॥ | 
शोनकीया- 
श श्‌ > स Lam ज 
र अथववदसाहता छ 
गुल-सन्त-सायण-भाष्य 
तथा- . 
सायणभाष्य के अनुकूल 
जआाषालुघादसहित्त 
im ह एण्ड 
!केक्तन-काण्ड 


० 


जिसको - 
ऋ० कु० प° शमस्वरूपशमात्मज 
खुरादाबादनिवासी-सनातनधसेपताका-सम्पादक 
ऋः कु० प° रामचन्द्र शमाने 
अनुवादित कर 
अपने 
खूक्तात्तनकमेन्यन्छालय 
मुरादाबाद मं छाप कर | 
प्रकाशित किया, 
खगवत्‌ १६८८ 


प्रथसवार 
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| - `` विषय 
४& बीसवॉ-काण्ड क 
| प्रथम अदुवा 
- प्रथम सक्त | इसकी ऋचाओंका अशनिष्टोम आदि यी 
में प्रयोग होता है । मरुत्‌ शब्दकी व्याख्या । अग्निस्तुति । 
। द्वितीय सूक्त । इसकी ऋचाओंसे पोता आग्रीत्र आर 
ब्राह्मणाच्छंसी यमेन करते हैं । 
तरीय चतुर्थ पञ्चस पष्ठ और सप्तम सूक्त । ज्योतिष्ठोम 
आदिमें इनका विनियोग होता है। इन्द्र अग्नि और 
। आदित्यके घोड़ोंके नाप । 
अप्ठप छक्त । इनका ब्राह्मणाच्छंसी आदि उच्चारण 
। करते हैं । 
| नवम दशम एकादश और द्वादश क्त । इनकी ऋचायें 
शास्त्रयाडया और परिधानीया आदि होती हैं और इन 
। की ऋचाओंका ब्राह्मणाच्छंसीके शस्त्रमै विनियोग होता 
हे । इत्यादि | ऋजीष शब्द 
5 योदश सूक्त । इसकी ऋचाओंका ज्योतिष्टोम आदि 
| यज्ञोंपे विनियोग होता है । 
द्वितीय खअलुवाक-- 
|. ` प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सक्त । इनका उक्थ्य 
` क्रतुके ब्राह्मणाच्छ सीशस्त्रमें विनियोग होता है । 
तृतीय अलुवाक-- | 
` अथप द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सुक्त | इनका अति 
एउ ह य य विकि काय 


= 
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विषय | पृष्ठ | 
f 


| रात्र कतुके ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्रम विनियोग होता है। आदि १०६ 
१ पञ्चम षष्ठ सप्तम और अष्टम सूक्त । इनका अतिरात्र | 
क्रतुके मध्यसपर्यायके ब्राह्मसाच्छंसिशस्तरमं विनियोग होता है १३८ | 
१ जवम दशम एकादश और द्वादश सुक्त । इनका अति- | 
| रात्र क्रतुके तृतीय राजिपर्यायके ब्राह्मणाच्छंसि शस्त्रम विनि- 
§ योग होता है । १६४ 
| त्रयोदश सूक्त | इसका अतिरात्र ब्राह्मणाच्छ सितृती य- | 
| पर्यायशस्में विनियोग होता है । १८२ 
। चतुर्थं अलुवाक- | 
| प्रथम द्वितीय सूक्त इनका नाम साम और अहीन 
१ सूक्त है । इन्द्र, धुनि और चुसुरि असुर तथा शृत्समद्‌ ऋषि 
4 का आख्यान । इन्द्रका अस्तित्व । २०० | 
पञ्चम अलुवाक- | 
| प्रथम सूक्त | अभिलव पडह स्वरसा आदिमे इसका 
प्रयोग होता हे । २६७ 
द्वितीय सूक्त । गवामयन आदियें इसका प्रयोग होता है। २७१ | 
तृतीय सरक्त । पृष्ठचक्रे ठृतीय दिन आदिमें इनका पाठ " 


होताहे। . २७४ | 
चतुर्थ सूक्त । पृष्ठयपडहृके चतुर्थ दिनमें इनका विनियोग । 
होता है । २७५ | 
पञ्चम सूक्त । अश्वमेध ज्यहके द्वितीय दिन आदिमें 
इनका विनियोग होता है । २७७ | 
षष्ठ सप्तम सूक्त । अप्तोयामक्रतु आदिमे इसका विनिः 


योग होता हे । २७८ | 
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| विनियोग होता है ३२२ 
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प्िद्वयहमें काम पड़ता है । २८१ | 

` नवम सूक्त । स्वरसांप आदियें इसका काम पड़ता है। २८२ । 
दशम सूक्त । इसका अतिरात्र अतिरिक्तोक्थ, छन्दोम, | 

| वैश्वदेव च्यह और साकमेध उ्यहमें विनियोग होता है। २८४ | 


विषय पृष्ठ | 
अषप सूक्त । इसका तोत्र सुदुपशद उपहब्य और व्यु- | 
३ एकादश सूक्त । विषुवत्सोयपृष्ठ में यह चतुर्थ स्तोत्रिय 


होता है \ २६२ | 
॥ द्वादश सृक्त । यह छठा स्तोत्रिय होता है। २६५ | 
| त्रयोदशसूक्त । वाजपेय और गवामयन आदियें इसका ) 


| प्रयोग होता है । २३८ 
चतुर्दश सूक्त | चतुर्थमाध्यन्दिनसवन, अभिसवके युग | 

§ दिवस, विपुपत्‌ और 5पह्मे इसका प्रयोग होता है। २६६ ! 
|  पज्चदशखक्त । पृष्ठय आ दर्में इसका विनियोग होता है।३०२ | 
। पोडश सूक्त । त्रिककुदशाहाहीनमें इसका विनियोग 
होता है । ३०४ | 
सप्तदश सूकत । पृष्ठयपडह आदिमें इसका विनियोग है। ३०७ | 
अष्टादश सूक्त । पृष्ठय एड आदिमं इसका विनियोग 
होता है । ३१० | 
उन्नीसबाँ सूक्त । पृष्ठयपञ्चाहृके पञ्चम दिनमें इससे 
काम लिया जाता है। ३१२ | 
बीसबाँ सूक्त । श्येनसंदंशाजिर आदिमें इसका विनि- 
योग होता है ३१५ | 
इक्कीस सूक्त । विषुवत्‌ सौयपृष्ठ आदिमे इसका | 


बाईसवाँ सुक्त । दशरात्रमें इसका काम होता है। ३२६ 
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बिषय ९६ 
| तेईसवा सुक्त । येकुृत पृष्ठण्यह आदिमे इसका प्रयोग 
4 होता है । ३२८ 
गौबीसबाँ सुक्त | वेश्वदेव यह आदियें इससे काप 
लिया जाता है। ३३२ 


प्स्चीसवाँ सूक्त | इसका विनियोग अन्य सुमे है । २३५ 


है आदिम इसका प्रयोग होता है । ३३६ 
| सत्ताईसवाँ सूक्त । अभिसवके ,पश्चम दिनमें इसका 
| काम होता है । ३४५ 
| झहाईसवाँ सूक्त । यह दशाहके नवस दिनमें उक्थस्तो- 
१ त्रिय होता है। ३४८ 
उन्ती सबाँ सुकत । इन्द्रस्तुति । ३४ 
छठा अन्नुवाक- 


प्रथम सूकत । पृष्ठय पडहमें इससे काम लिया जाता हूँ। २५० 
द्वितीय सूक्त । छन्दोमके प्रथम दिनमै यह,पढ़ा। जाता है २५५ 
तृतीयसूकत । छन्दोमके द्वितीय दिलमें यह पढ़ा जाता ६।३६० 
चतुर्थसूक्त। छन्दोमके तृतीय दिनमें इसका पाठ होता है। २६४ 
पञ्चमम्नुक्त | स्वरसाम आदिमं इसका प्रयोग होता है । ३७१ 
सप्तम अन्नुराक- 

` प्रथमसूकत । पृष्ठयषडहमें इसका विनियोग होता हे । २७७ 
द्वितीयसूक्त । पृष्ठयक्रे चतुथे दिनमें इससे काम लिया 
नाता है । ३७8 

तृतीयस्रूकत । पष्ठः्यके पंचम दिन यह काममें आताहै रेप रे 
` चतुर्थ सूक्त । पृष्ठचके छठे दिन यह कामम आता हे । २८५ 

| पञ्चप षष्ठ सूक्त | छन्दोम आदिमे इनका विनियोग है | ३८८ 
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विषय पृष्ठ 
सप्तप सूक्त । वाजपेय आदियें इसका विनियोग है । २६८ | 
अष्टम सूक्त । विषुयत्‌ सौयपष्ठ आदिमे इससे कॉम लिया « 
जाता है । ४२१ | 
नवप सूक्त । वाजपेय आदिमे इसका पयोग हें। ४०३ 
दशम सूक्त । विश्वजित्‌ वेराजपृष्ठ आदिमं इसका र 

विनियोग हे । ४०५: 
एकादश सूक्त | अक्षोर्याम क्रतु आदिमें इसका विनि- | 
याग है \ ४०७ ) 
द्वादश छूक्त । विश्वजित्‌ आदिमे इससे काप लिया ढ 
जाता है ४०६ { 
त्रयोदश चतुदेश सूक्त। चतुतिश साम्बत्सरिक, छन्दोम । 
ज्रिष्चह आदियें इसका विनियोग है । ४१० | 
पञ्चदश पोडश सप्तदश अष्टादश एकोनर्तिश सूक्त । ॒ 
छम्दोममें इससे काम लिया जाता है ४ ४१५ | 

एप अबुवाक- 

प्रथम सूक्त | तृतीय छन्दोंप दिन आदिमं इसका बिनिं 
गोग है । ७४३३ 
द्वितीय सूक्त । अतिरात्र पष्ठयपडइ और अभिजितूमे 
` इसका प्रयोग होता है ४३६ 
तृतीय सूक्त । श्येनसंदशाजिरवञ्र आदिमें इससे काम 
लिया जाता है । ४४८ | 
र्थ सूक्त । तृतीय छन्दोपमें इससे काम होता है । ४५२ | 
पञ्चम सूक्त । महात्रतमें यह पढ़ा जाताहैँ। ४५८। 
छडा सूक्त | मात्रत माध्यन्दिन सबनमें यह पढ़ा जाता है। ४६१ 
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| पृष्ठ 

नवप अनुवाक 

प्रथम सूक्त । सर्वजित्‌ ऋषभ, बुहस्पतिसव, त्रिकुट 

दशाह आदिमे इसका प्रयोग है । 9७२ 

द्वितीय सक्त । तनूप? आदियें इसका विनियोग है। ४७४ | 

तृतीय सूक्त । अपूर्व एकाहमें यह पृष्ठस्तोत्रिय होता है। ४७६ 

चतुर्थ सूक्त । त्रात्यस्तोन सचित्र आदि राजसूय आदि 

में इसका काम पड़ता है । ४७७ | 

पञ्चप छठा सुक्त । अशिष्डुत्‌ एकाइ दिम इससे 

काम लिया जाता है । ४८० | 
| 


उपप जान्सनल्य चन साप्ना ड च्याय 
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सप्तम सूक्त । २० । १०१ के साथ इसका विनियोग 
कह दिया है । ४८३ | 
अष्टम सूक्त । २० । ४४ के साथ इसका विनियोग / 
नवम सूक्त । प्राचीन स्तोस एकाह और राज एकाइ 
में इसका विनियोग है । 9८६ 
दशम सूक्त | इन्द्रस्तोम नामक एकाहयें यह पढ जाता है।४८६ 
एकादश सूक्त । विघन एकाहमें यह पढ़ा जाता है| ४६० 
द्वादरा सूक्त । वजपुन! स्तोम, पवित्र आदि राजसूय | 
वैदस्वरसाम, अभ्यासंग्च, पञ्चशानदीप, आदिमे इसका 
विनियोग है । ४६८ 
त्रयोदशमृक्त | अशमेधत्र्यह आ दिमें इसका विनियोग है। ५०१ 
चतुदश सूक्त । बिराट आदि चार एकाहामं इसका 


\ ब्रिनियोग है । ५०३ | 
` पञ्चदश सूक्त । पवित्र राजप्रय आदिमें इसका विनिः 
योग हे । ५०५ 
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बिषय पृष्ठ ४ 
सोलइबाँ सत्रहवाँ सूक्त । विलुतिअभिभूत आदिमें इस | 
| का बिनियोग है । ५०७ | 
अठारदवाँ सूक्त । पवित्र राजसूय आदिमें इसका विनिः 
थोग है । ५०८ | 
उन्नीसवाँ सूक्त | साथ/क्र नामक एकाहामें इसका | 
विनियोग है । ५१० | 
बीसवॉघूक्त। अति रात्रके सवेस्तोम आदिमें इसका विनिः 
योग है। : ` ५११ 


| 
७ 


॥ विनियोग है । ५१८ | 
| योग है ५१६ | 


| जाता है। ५२२ | 


एकी सबा सूक्त । नित्‌ आदिमे इसका विनियोग है। ५१३ | 
बाईसवाँ सूक्त । चातु्षास्य वेश्‍वदेव, ओर जिककुद | 
दशाइादीनमें इसका विनियोग है । ५१४ | 
तेईसताँ छूक्त । बेश्वदेव आदि ञ्यहमे इसका विनियोग है ११७ | 
चौबीसबाँ सुकत । दशाह गवामयनिक आदिमं इसका | 


पञ्चीसबाँ छब्दीसवाँ सूक्तं । तनूपृष्ठ पडहमें इसका विनिः 
सत्ताईसवाँ सूक्त । विधुवत्‌ सौयेपृष्ठमे इससे काम लिया 


अहाईसबाँ सूक्त । तनूपृष्ठ पडहमें इसका विनियोग है। ५२३ | 
उन्तीसवाँ सूक्त । पृष्ठ सोत्रामणि आदिम इससे काम 


| लिया जाता है । ५२६ | 
तीसरा सक्त । पृष्ठयमें इसका गान होता है ४३१ | 
2१-४० सुक्त । कुंन्ताप सूक | ५४१ | 
» स्टक पठ जळ? शसक रु चकर च्छ फट ७ ४४ 
& ® «५ रै 004 tt + " 


[ज] 
विषय 707 पृष्ठ 

इकतालौसवाँ सूक्त । सोमयाग और पृष्ठयपडह आदि । 
में इसका प्रयोग होता है । ५६४ | 


बयालीसनाँ सूक्त | त्रिककुंदशाह आदिमं इसका बिनि" 
योग होता है |: ह कक ५७१ | 
तेतालीसबाँ सूक्त । अतिराजके अतिरिक्तोवमें इसका 


लीसवाँ सूक्त । अश्विनीकुमारोंकी स्तुति आदि । २७३ 


| 

| 
चौवालीसवाँ, पैतालीसबाँ वियालीसबाँ और सेंता- | 
अथवेदसाहताका विषयसूची समाः 


मिलने का पता-- 


सनातनधर्म-यन्त्रालय, 
(2) मुरादाबाद 


vr ST 


पाठ होता हे PIS, ५७३.१ ` 


र 


फ 


[© OO gs ॥ है 


पहिले कह दिया है । अब बीसवें काण्डमे व्रह्तर्ग्योकै शख्रयाञ्या 


७७9 5 ARS क कि: 
0! 
श्रीहरि! 
| 
“खै अथर्ववेदसंहिता छुँ. 
—~— do 8€? | 
| 
बिंशं-काण्ड्म्‌ | 
>< ) 
सायणमाष्य तका अनवादसाहेत | 
यस्य निश्वसित वेदा यो वेदेभ्योखिलं जगत्‌ । | 
निमेमे तम्‌ अहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरस्‌ ॥ | 
शान्तिकं पौष्टिक कर्मं प्रायशः प्राक प्रपञ्चितम्‌ । | 


विशेथ ब्रह्मवग्याणा शख्रयाज्याद वण्यत ॥ | 
श्री: । वेद जिनके मिश्वासरूप हैं और जिन्होने वेदोंके अनु- | 
सार सम्पूर्ण जगत्‌की रचना की है, उन विद्यातीथं महेश्वरको में | 
प्रणाम करता हूँ | शान्तिक और पोष्टिक कम का वणन प्राय! | 


आदिका वर्णन किया जाता हे॥ 

तत्र विशे काणडे नवाजुवाकाः । तत्र प्रथमेनुताक्रे त्रयोदश | 
सूक्तानि । तत्र प्रथमं सूक्तं तृचात्मकम्‌ । तास्तिस ऋच: अशिष्ट | 
मादियज्ञेषु ब्राह्मणाच्छंसिपोत्राग्नी घ्राणां क्रमेण प्रातःसत्रनिक्यः , 
प्रस्थितयाज्याः । सूत्रित हि बताने । “प्रस्थितेश्व रिष्यन्नध्वयु | 

प्रेष्यति | होतयन प्रशास्तब्रोह्मणाच्छंसिन पोतनष्टरमीद इति। 

इन्द्र त्वा हषभं वयम्‌ इति ब्राह्मणाच्छंत्री यजति ।' उत्तराभ्यां ) 
पोत्राग्नीभ्रौ” इति [बे० ३,६8४ |॥ ` ॥ 


जक पटकका कट क एप एप कन न्न चळ कपन च्य रच्च च्चरन्ति 


कक की 3 नए | 


२) अभथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


| तत्र प्रथमा ॥ 
न्द्र त्वा वृषभ वयं सुते सोझै हवामहे । 

स पांहि मध्वो अन्धसः ॥ १ ॥ 

इन्द्र । खा । हृषभम्‌ । वयम्‌ । सुते । सोमे । हवामहे । | 


स! | पाहि । मधः | अन्धसः ॥ १॥ 

हे इन्द्र परमेश्वर्यगुणविशिष्ठ | ® इदि परमेश्वर्य । ऋजञेन्द्र० 
[उ० २.२८] इत्यादिना रन्‌ प्रत्ययः । निचाद आद्यदात्तः छ । 
झथ वा इन्दो सोमे निमित्तभूते सति द्रवति त्वरया गच्छतीति | 
द्रः । यद्वा इन्दवे सोमाय तत्पानाथे द्रवतीति बा इन्द्रः । सत्सु | 
अन्येषु दधिपय:प्रभ्नतिषु द्रव्येषु सोमस्यातिशयेन मियेत्वाद उक्तः | 
व्युत्पत्तिरिन्द्रशब्दस्ात्र द्रष्टव्या । तादश इन्द्र स्वा त्वाम्‌ । & “आः | 
मन्त्रितं पूर्वम अविद्यमानवत्‌” इति पूर्वस्य आविद्यमानबच्वेन पदात्‌ | 
परत्वाभावेपि अनुदात्तस्त्वादेशश्छान्दसः ® । कीदृशं त्वाम्‌ । | 
टृपभम्‌ कामानां वर्षितारं दयं यजपानाः सोमे सुते अभिषुते सति 
तत्पानार्थ हवामहे आहयामः । ®. हेन्‌ स्पर्धां शब्दे च । शपि | 
“बहुल न्द” इति संपसारणम्‌ $ । स तादशः अस्माभिः 


4 


क ५ 
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[०१ सू० १]६१७ विंशं काणडस्‌ (३) 


राहूतस्त्वं मध्वः मधुररसस्य अन्धसः अन्नस्य सोमलक्षणस्य । 
एकदेशम्‌ इति शेषः । अथ वा मध्वः मधु अन्धसः अन्धः अन्नं 
सोमलत्षणम्‌ । & “क्रियाग्रहणं कव्यम्‌? इति कमणः संप्रदान- 
| स्वात्‌ “चतुर्थ्यथे बहुलं छन्दसि” इति षष्ठी $। पाहि पिब ॥ 
| हे परम ऐश्वयसे सम्पन्न इन्द्रदेत ! (वा इन्दु (सोम ) के 
|| लिये स्वरासे दौड़ने वाले इन्द्र ! ) आप कामना ऑकी वष करने 
| चालेको हम सोमके अभिषुत होने पर बुलाते हैं। हमारे बुलाये 
| हुए आप मधुर सोमरसरूपी रून्नका पान करिये ॥ १ ॥ 
। द्वितीया ॥ 
| 


५ NI 


मरुतो यस्य हि क्षय पाथा दिवो विमहसः । 
स सुंगोपातमो जन॑ः ॥ २ ॥ 

| मरतः । यस्य । हि । क्षये | पाथ । दिवः । बिश्महस; । 
| सः । सुऽगोपातमः । जनः ॥ र ॥ ह... 


हे विमहसः विशिष्टेन अतिशयितेन महसा तेजसा युक्ताः 

' देवेषु मध्ये एषाम्‌ अतिशयितत्ी य॑त्वात्‌ । हे मरुतः । म्रियन्ते 
| प्राणिन एभिरिति मरुतः । प्राणात्मकस्य वायोनिर्गमे सति 
| आणिनां मृतिः प्रसिद्धे ब । अथ वा श्रियन्त इति मरुतः । इन्द्रेण 
| अदित्या उदरं प्रविश्य एकोनपश्चाशद्धा खण्डितत्वात्‌ तादृशा 
एतस्संज्ञया प्रसिद्धा देवा यूयं यस्य हि यस्य खलु यजमानस्य 

। नये देवानां निवासस्थाने यागग्रहे । & “चायो निवासे” इति 
आद्यदात्तस्वम्‌ ® । दिवः ।द्योतमानाद्‌ द्युलोकाद्‌ अन्तरिक्ताद 
आगत्य । ® “ऊडिदम्‌०” इत्यादिना विभक्तरुदात्तलम्‌ छ । 

पाथ पिबथ । सोमम्‌ इति शेषः | स खलु जनः यजमानः सुगो 
| पातमः अतिशयेन गोपायितृतमः लोके ये गोपायितारः स्वाश्रिः 
ऊप रूख रू ज्र च्च ज कज कण्टचकाळाऊ कारक ७० ७० 


एश च अछ छक पठ छ रक ऊळ ज कळ च्च ल 


00,420 2.40 20-34 ५-45 9.0 क 20-2 वि मी पी वी टोळी 20-44 99-48 /0.4 
( ४ ) अयबेबेद्संहिता समाष्य-भाषानुवादस हित 


~~~ 


तरक्षका सन्ति तेषां मध्ये स एव श्रेष्ठतम इत्यथे; । ® गोपायतेः 

क्विपि अतोलोपयलोपौ € । यस्माद्‌ एवं तस्माद्‌ ममापि यज्ञ- 

गृहे सोमं पित्रतेत्य भिप्रायः ॥ 

` हे देवताओंमे विशिष्ट तेजस्वी मरुतों ! ( मरुत्‌ शब्दको व्युत्पत्ति 

यह है, कि-“म्रियन्ते प्राणिनः एभिः-इनसे प्राणी मर जात हैं” 

इस लिये ये मरुत्‌ कहलाते हैं ' प्राणरूपी वायुके निकलने पर 
मरण होना प्रसिद्ध ही है । अथवा यह व्युस्पत्ति भी होती है, 
' कि “म्रयन्त इति मरुतः !- जो मरे हैं वे मरुत्‌ हे” इन्द्रने इनकी 
प्राताके उदरमें प्रवेश करके इनके उइश्चास ठुवडे कर डाले थे, 
| इस कारंण ये मरुत्‌ कहलाते हैं, ऐसे हे मरुतों ! । तुम जिस 
। यजमानके यागशृहमें द्युलोकसे आकर सोमका पान करते हो 
चह पुरुष, लोकमें जो पुरुष अपेने आश्रिर्तोको रक्षा करते हैं उन 
में परमश्रेष्ठ (-गोपायितृतम ) होजाता है । यह बात है इस लिये 
आप मेरे यज्ञगहमें भी सोमका पान करिये ॥ २ ॥ 

तृतीया ॥ 

| उक्षान्नाय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधस । 


A) 


| स्तोमिश्धिमाग्नये ॥ ३ ॥ 


| 


। | क र न 

उत्तऽग्रन्नाय । वशाऽअन्नाय | सामऽपृष्ठाय । वधस । 
स्तोमेः विधेम | अग्नये ॥ ३ ॥ ँ 

-उत्तः सेचनसपर्थो गौः अन्नं यस्य स तथोक्तः । ताहशाय 
तथा वशान्नाय । वशा बन्ध्या अजादिका सा अन्न हवियेस्य स 
बरशान्नः । तस्मै । उक्तवशयोरग्नेरन्नत्वम्‌ “अगोरुधाय” इत्येतं 
मन्त्रं व्याचक्षाऐोन आश्वलायनेन उक्तम्‌ । “एत एव म उक्षाणश्च 
ऋषभाश्च वशाश्च भवन्ति” इति [आशवः ग्र १,१] | तथा 


एक गड छठ च 9-५ ४. ni रोक अपण कक 0”क ४2७७४ काक 


अग्निदेवके लिये हम स्तृतिके भेद शस्त्र आदिसे स्तुति करते हें ३ | 


| इति प्रथमोत्तमाभ्यां पोता । द्वितीययाग्नीप्र; | तृतीयया ब्राह्मः | 


[भ्र० १ सरू २]६१८ विंशं काण्दसू (५)| 


ANNAN 


पृष्ठाय सोमः सोमरसः पृष्टे उपरिदेशे मुखे यस्य स ताइशाय बेधसे | 
विधात्रे सर्वस्य खट्टे एवम्‌ उक्तगुणविशिष्टाय अग्नये अङ्गनादि- | 
गुणत्रिशिष्ठाय देवाय अग्नये अग्न्यथम्‌ । ® “क्रियाग्रहणं कत- | 
च्यम्‌’ इति चतुर्थी छ । स्तोमैः स्तोत्र; स्तुतिसाधनभूरतेः शस्ना- 
दिभिः वियेम परिचरेम । & विध विधाने । तौदादिकः ® ॥ 
इति प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 

टृषभ और वंध्या वकरी आदि जिनका अन्न हे, और जिन 

के ऊपर सोप रहता है ऐसे सबके खा अङ्गनादि णुर्णासे संपन्न 


प्रथम अउुवाकमे प्रथम सूक्त खमा (६१७) 

“वरुनः पोत्रात्‌? इत्याब्याशचत्वार ऋतुमेषाः । तत्र आदयोत्त- 
माभ्यां पोता यजति । द्वितीयतृतीयाभ्याम्‌ आग्नीभ्रब्राह्मणाच्छ- 
सिनौ । सूत्रितं हि । “सदस्युपदिष्टा यथाम्रेषम्‌ ऋतून्‌ य जन्ति। 
मरुत पोत्राद्‌ इति प्रथमोत्तमाभ्यां पोता । द्वितीययाम्ीप्र; । तृती- 
यया ब्राह्मणाच्छंसी” इति [ बे० ३, 8 ] ॥ 

` धृतः पोत्राद्‌” आदि चार ऋतुभेष हैं । इनमेंसे पहिली 
आर उत्तमा ( अन्तिम ) ऋचाओंसे पोता यजन करता है। | 
आर दसरी तथा तीसरी ऋचाओसे आग्नीध्र और ब्राह्मणा- 
स्छंसी यन किया करते हैं | इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी 
है कि-“सदस्युपविष्टा यथामेषं ऋतून्‌ यजन्ति । मरुतः पोत्राद 


| 


णाच्ळंसी” । ( वेतानसूत्र ३ । ६ ) ॥ 


तत्र प्रथमः प्रषः ॥ 
मरुतः पोत्रात्‌ सुष्टमः म्वर्काहृतुना सोमे पिबतु ! 


/ख छन्क ड कछ फफन छुष्छछप्छ कछ छ स्टक ऊ प्क खरक जछप्ककराकन्छछ्त स्नायु 


| तस्मात्‌ । तत्कृताद यागाद इत्यथः । कीदशात्‌ । सुष्डुभः । | 
| = स्तोभतिः स्तुतिकर्मा छ । शोभनस्तोभोपेतात्‌ तथा स्वकात्‌ | 
सुष्ठु अच्यते देवः अनेनेनि स्वर्कम्‌ तस्मात्‌ स्वचेनात्‌ । यद्वा | 
सुष्टुभः । अत्र स्तोभशब्देन स्तोभोपेतं स्तोत्रम्‌ उच्यते । शोभन- 
स्तोत्रोपेतात्‌ । स्वर्कात्‌ । अच्यन्ते एभिरिति अर्का मन्त्राः । शोभ- | 
नमन्त्रोपेतात्‌ । शोभनशद्लोपेताद इत्यथे; । एवं भूतात्‌ पोतुर्यागाद्‌ | 
ऋतुनां सह सोपमू अभिपतादिसंस्कारोपेतं सोमरसं पिबतु | 
पिबन्तु । वचनव्यत्ययः ॥ 
मरुत्‌ नामक प्रसिद्ध देवता पोताफे किये हुए सुन्दर स्तुति | 
बाले और शोभन मन्त्री बाले यागरूपी कर्म पोत्रसे ऋतुके साथ 
अभिषव आदि संस्कारासे सम्पन्न सोमको पियं ॥ १ ॥ 


पिबतु ॥ १॥ [ 
मरुतः एतन्नात्ना प्रसिद्धा देवाः पोत्रात्‌ पोतुः कम पोत्रम्‌ | 


द्विती यः ॥ 
NA! / पे क गो । 
अभिरानाधात्‌ सुडभः स्वकाह्तुना साम पवलु २ | 


अग्नि; | आग्नीभ्रात्‌ । सुऽसतुभः । सुञ्जकांत्‌ । ऋतुना । सोमम्‌। । 
पिबतु ॥ २ ॥ । 


अग्निः अङ्गनादिणुणत्रिशिष्टो देवः आग्नीध्रात्‌ । अग्निम्‌ इन्द्ध | 
इति अग्नीत्‌ । स एर आग्नीध्रः एतन्नामा ऋत्विक्‌ । तत्कर्मापि 
अरनी ध्रम्‌ । यद्वा अगनीधः कम आग्नीघ्रम्‌ | तस्माद्‌ आग्नी- | 
धरात्‌ । शिष्ट पूर्वबद्व व्याख्येयम्‌ ॥ | 
आंगनादि गुणविशिष्ठ अग्निदेव, अग्निका समिधन करने वाले | 


आग्नीध नामक ऋस्विजके करम आम्ीधसे प्रसन्न होकर ऋतुके ९ 


- कक डन्प्ळ छप रळ क फ ऊ प ऊच च चळ च्नळ कळ जच चनप च्छ छजश्छ उन रु र कूर कळ ज्ज कचकच ० ५] 


है 


| [भ० १ सू० २]६१८ विंशं काएडपू (७) 


| साथ सोमरसका पान करें । इस आग्नीध्रमें सुन्दर स्तुतिये है 
॥ और सुन्दर मन्त्र है ॥ २ ॥ 
॥ तृतीय! ॥ 
९ २ | f [7 6 ONT 
§ इन्द्रा ब्रह्मा बाह्मणात्‌ सुभः स्वकाहृठुना साम पतरतु 
| इन्द्रः । ब्रह्मा । ब्राह्मणात्‌ । सुऽसतुभः । सुड्ञ्रकात्‌ । ऋतुना | 
| सोमम्‌ । पित्रतु ॥ ३॥ 
| इन्द्रः परमेश्‍वर्यादिगुणयुक्तो देवः स एव ब्रह्मा । बृहत्तर 
| ब्‌ इणत्वाञ्च । इन्द्रस्य ब्रह्मात्मनां स्तुतिः “इन्द्रो ब्रह्मन्द्र ऋषिः”? 
| [ ऋ० ८, १६, ७ ] इत्यादिमन्त्रचणोद्‌ अवगन्तव्या । ब्राह्म- 
| णात्‌ । अत्र ब्राह्म णशब्रेन ब्राझ्मणाच्छंस्याख्य ऋत्विगू अभिः 
| धीयते । तत्कृतं कर्मापि ब्राह्मणम्‌ इत्युच्यते । यद्वा अन्न ब्रह्म 
शब्देन ब्राह्मणाच्छती निर्दिश्यते | तत्कम शस्त्रयागलक्षणं ब्राह्म 
णम्‌ तस्मात्‌ । शिष्ठं पूववत्‌ ॥ 
॥ परम ऐश्वय आदि गुर्णोसे सम्पन्न इन्द्र ही ब्रह्मा हैं, क्योंकि 
वे बृहत्‌ हैं । [ इन्द्रकी ब्रह्मारूपमें स्तुति इन्द्रो ब्रह्मन्द्र ऋषि 
ऋग्वेद्संहिता ८ । १६ । ७ आदिक मन्त्रौंसे समझनी चा हिये। ] 
| ऐसे ब्रह्मा इन्द्र ! ब्राह्मणाच्छंसी नामक ऋत्विजके किये हुए 
सुन्दर स्तुति और सुन्दर मन्तरांसे सम्पन्न यागरूपी कमसे, अभि 
ब षव आदि संस्काररूप ऋतुसे (शुद्ध हुए, सोपरसका पान कर ३ 
प अथ चतुर्थः ॥ 
| देवो द्रविणोदाः पो त्रात सुष्टुभः स्वकोहतुना सोमं | 


| देवः । द्रविणःऽदाः । पोत्रात्‌ । सुऽस्तुभः । सुऽ्र्कात्‌ । ऋतुना । 


कक क याज च अजा चा च्च चक च्छ पक का फा का सक फ पछ खक उ कछ चा डा फ 


सोमम्‌ । पिबतु ॥ ४ ॥ 
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(८) झउथथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


द्रविणोदा। । द्रविणं हिरण्यादिलक्षणं धन बलं वा । तद्‌ 
तीति द्रविणोदाः एतन्नामको देवः । अस्य धनदातृत्वम्‌ “द्वि 
णोदा ददातु नो वसूनि” [ ऋ० १, १४. = ] इत्यादिमन्त्रान्त- 
रेषु धनप्रार्थनाविषयतया प्रसिद्धमू । ® दुदच्षिभ्याम्‌ इनन्‌ [ उ० 
२, ५० ] इति इनन्पत्ययान्तो द्रविणशब्दः & ॥ 
इति द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

धनका प्रदान करने चाले द्रविणोदा नामक देवता, कि-जिन 
का घन देना धर्म “द्रविणोदा ददातु नो बस्नुनि ।--द्रविणोदा 


7) 


| 
| 
| 
देवता हमको धन प्रदान करे” क्रग्वेदसंहिता (१। ११८) | 
) 
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आदिक मन्त्रम प्रसिद्ध हे वह पोता नामक ऋत्विजके किये हुए 
सुन्दर स्तुति और सुन्दर मन्त्रॉसे सम्पन्न यागरूपी कमसे अभि- 
षन आदि संस्काररूप ऋतुसे शुद्ध हुए सोमरसका पान करें ४ 
प्रथम अनुवा+मे द्वितीय सूक्त समाप्त ( ६१८) ॥ 

इयोतिष्टोमादिषु प्रातःसवने ब्राह्मणाच्छसिशस्त्र “आ याहि 
इति पश्च सुक्तानि विनियुक्तानि । तत्र “आ याहि सुषुमा हित 
इत्याद्यौ तृचौ स्तोत्रियानुरूपौ | “अयु त्वा विचषणे” इति सप्तच; 
“न्द्र त्वा दृषभं वथम्‌? इति नवचश्र शंसनीयाः उवथस्ुखम्‌ इति 
व्यवहियन्ते । “उद्वघेइभि” इति तिस्रः ऋचः पर्यास इत्युच्यते । 
अत्ोत्तमां परिधानीया । सूत्रितं हि। “आ याहि सुपुमा हिते 
[२०.३] अआ नो याहि सुतावतः [ २०, ४ ] इति स्त्रोत्रि- 
यानुरूपी । अयमु त्वा विचषणे | २०, ५] इत्युक्थमुखम्‌ । उद्धे 
दभि श्रुतामघम्‌ [ २०, ७ ] इति पर्यासः। उत्तमा परिधानीया । 
त्रि; प्रथमां त्रिरुत्तमाम्‌ अन्वाह । अघचशस्य ऋगन्त प्रणवेनोप 
तनोति' इति | व० ३. ११ ] ॥ 

ज़्योतिष्ठोम आदिमें प्रातःसवनके ब्राह्मणाच्छसिशखस्रपें “आ 
याहि” आदि पाँच छत्तोका विनियोग होता है। इनमें “आयाहि | 


'आकवे> क छ छत पक 
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[अ०१ घू० ३]६१६ विंशं काएडग््‌ (०९) | 


सुपुमा हि आदिम दो तृच स्तोत्रियानुरूप हें । “असम 
त्वा विचषणे” यह सात ऋचाएं ओर ' इन्द्र त्वा टुषम वयम 
यह तीन ऋचाएँ शंसनीय और उक्थमुख कहलाते हैं । “उद्घे- 
दमि” आदि तीन ऋचाएँ पर्यास कहलाती हें | इनमें उत्तमा । 
परिधानीया हैं । सूत्रमें भी कहा हे, कि-“आ याहि सुषुमा हि 
ते(२०।३)आ नो याहि सुतावतः ( २० | ४ ) इति स्तो- 
त्रियानुरूपी | अयमु त्वा विचपणे ( २० । ५ ) इत्युक्थमुखम्‌ । 
उद्घेदभि श्रतमघम्‌ ( २० । ७ ) इति पर्यासः । उत्तमा परिधा- 
नीया । निः प्रथमां त्रिरुत्तमां अन्वाह । अधेचस्य ऋगन्तम्‌ प्रण 
वेनोपसंतनोति” ( बतानसूत्र ३ । ११) ॥ 


ha) Nha 


तत्र प्रथमा ॥ 
आ याहि सुछुमा हि त इन्द्र सोमे पिबां इमम्‌ । 
एदं बहिः सदो मम ॥ १ ॥ 
झा । याहि । सुसुप | हि । ते । इन्द्र । सोमम्‌ । पिब । इमम्‌ । 
आ । इदभ्‌ । बहिः । सद; । मम ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र परमेश्वर्या दिशुणविशिष्ठ स्वम्‌ आ याहि आगच्छ। 
किमथेम्‌ आगमनम्‌ इति तत्राह । ते त्वदर्थे सोम सुषुमा हि अभि- 
षुतत्रन्तः खलु । ® षुञ्‌ अभिषवे । “बहुलं छन्दसि” इति शपः 
श्लुः । “हि च” इति निघातप्रतिषेधः । सुषुमा हि त इत्यत्र 
छान्दसः सांहितिको दीघः ® । इमभ्‌ अभिषुतं सोम पिब पानं 
कुरु । इदम्‌ आस्तीण बहिः आ सदः आसीद्‌ । ® लेटि अडा 


गमे इतश्च लोपे च कृते रूपम्‌ ॥ 
हे इन्द्र ! आप यहाँ आइये; हमने सोधका अभिषव कर लिया ; 
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अथवेवेदस हिरा सभाष्य-भाषानुवादस हित 


( | 
६ हे | इस अभिषुत सोमका आप पान करिये । इन बिछी ह 
कुशाओं पर आप बेठिये ॥ १ ॥ 

आ लां बरह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र काशना । 

। उप ब्रह्माणं न श्रृणु ॥ २ ॥ 

आ । त्वा । ब्रह्मज्युजा | हरी इति । हताम्‌ । इन्द्र | केशिना। 


उप । ब्रह्माणि । नः। श्रृणु ॥ २ ॥ 

हे इन्द्र त्वा त्वां ब्रह्मयुजा ब्रह्मघुजौ ब्रह्मणा मन्त्रेण रथे युज्य- 
मानो इरी अभिमतप्रदेशं प्रति आहरणशीलो एतन्नामानावश्वा। 
एताबिन्द्रस्य प्रतिनियतो | & हरी इन्द्रस्य लोहितोग्नहेरित 
आदित्यस्येत्यादि निर्क्तात्‌ | निघ० १, १५ ] & । तावत्र 
विशिनष्टि केशिनेति | केशिना केशिनो प्रकृष्टः केश: स्कन्धवाल 
इस्यादिप्रदेशस्थेयु क्तो । अनेन तयोः प्रभृतशक्तिमत्तम््‌ उक्त 
भवति । तो आ वहृताम्‌ आगमयताम्‌ । तदथ नः अस्माक 
ब्रह्माणि आह्वानसाधन।न्‌ मन्त्रान्‌ उप श्रुणु | अथ वा आगत्य 
नः ब्रह्माणि स्तोत्राणि उप शृणु । ® बृह बृद्दि द्धो इत्यस्य 
बृ हरम्‌ नलोपश्च [ उ० ४, १४३ ] इति मनिन्प्रत्यये नलोपे च 
कृते तत्संनियोगेन अमागमे च कृते ब्रह्मति रूपम्‌ & ॥ 
` हे इन्द्र ! मन्त्रके द्वारा रथमें संयुक्त होने वाले, अभीष्ट स्थान 
स्थानको लेजाने बाले, बड़े २ अयालों बाले इरी † नामक घोड़े 
आपको ( हमारे यज्ञमें ) लावे, आप आकर हमारे आहानके 
मन्त्रीको सुनिये ॥ २॥ 

+ “हरीन्द्रस्य त्वो हितोऽग्रहरित आदित्यस्येत्या दि ।-इन्द्रके 
घोड़ोंका नाम इरी है । अग्निदेतरके घोड़ेका नाम लोहित है और 
४ आदित्यके घोड़ोंका नाम हरित हे । ( निघंट १॥ १५.) 

ज च्छ ज्जा, 
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। [अ० १ खू ४]६२० विश काएडमू (११) 
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दृतीया ॥ 
ब्र Nee 9१ ज = ८... न्य शा 
नह्माणुस्त्वा वय युजा सामपा।मन्द्र सामनः । 
जन्तो हव गे रः प्र 
सुतावन्तो हवामह ॥ ३ ॥ 
| पु | 
ब्रह्माणः । त्वा | वयम्‌ । युजा । सोम5्पाम्‌ । इन्द्र । सोमिनः । | 
| सुततऽवम्तः । हवामहे ॥ ३ ॥ - | 
(हे इन्द्र वयं यजमाना ब्रह्माणः ब्राह्मणाः । यद्वा ब्रह्माणः 
| ब्राह्मणाच्छंसिनो बयभ्‌ । & ब्रह्मशब्द पुलिङ्गोन्तोदात्तः ® । 
| त्वा त्वां युजा । युझ्यत इति युक्‌ । स्तोतव्यदेत्रता हृद्‌ यस्पृशा स्तो- 
| जेण हवामहे आह्वयामः । कौदशं त्वाम्‌ | सोमपाम्‌ सोमस्य पाता- 
१ रम्‌ । इन्द्रस्य सोमपाने अतिशयितप्रियत्वाद एवं विशेष्यते । 
| कीदृशा बयम्‌ । सोमिनः सोमवन्तः कृतसोमयागाः। अस्तु प्रस्तुते 
॥ किमायातम्‌ इति तत्राह । सुतावन्तः सोमानभिषुतवन्तः सुतेन 
| सोमेन युक्ता वा । अभिषतग्रहणादिसंस्कारेः संपादितसोमा 
१. (७ ९३ ९ 
| इत्यथः । ® छान्दसो दीघेः छ ॥ | 


"शः इत्ति तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
| हे इन्द्र! इम पूजा करने वाले ब्राह्मण सोमयाग कर चुके हैं 
4 और अभिपव किया हुआ सोम हमारे पास हे । ऐसे हम सोम- 
| पान करने वाले आपको हृदयस्पर्शी स्तोत्रसे बुलाते हैं ॥ ३ ॥ 
4 तृतीय सूक्त समाप्त ( ६९९ ) ६ 
“झा नो याहि” इति घृक्तस्य पूर्व क्तेन सह उक्तो विनियोग: ॥ 
“आ नो याहि” सूक्तका पहिले सूक्तके साथ विनियोग कह 
१ दिया है । 
| iF LL tim tT URS 
५ आ ना याहे झुतावतास्माक सुडतारुप | 
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( १२) अदववेद्संहिता सभाष्य-भाषान्नुवादस हितं 


[पबा सु ।शा4न्नन्धसः ॥ १ ॥ 
आ | नः। याहि । सुतऽबतः । अस्माकम्‌ । सुऽस्तुतीः । उप | 


पिब्र । सु । शिप्रिन्‌ | अन्धसः ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र सुतावतः सूयते अभिषूयत इति सुतः सोमः । तद्वतः 
झभिषुतसोमान्‌ नः अस्मान्‌ प्रति । छ “शरादीनां च”? 
इति मतुपि पूर्वपदस्य सांहितिको दीर्घः & । आ याहि 
झागच्छ । तदेव विशिनष्टि । अस्माक सुष्टुतीः शोभनाः स्तुतिः 


SAN IA “० A 
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उपा याहि उपागच्छ । सोमे सुसंस्कृते कृते च शस्त्र अवश्यम्‌ आ- 


गच्छेत्यथः । आगत्य च हे सुशिमिन शोभनहनूयुक्त । अनेन 
सोप्रपानोचितवक्रोपेतत्वम्‌ उक्तं भवति। अथ वा शोभननासिको- 
पेत | अनेन सो परसाप्र।णो चितना सा युक्तत्वम्‌ उक्तं भवति। शिप्रे 
हनू नासिके वेति निरुक्तम्‌ [ नि० ६, १७ | । § तादृश 
त्म्‌ अन्धसः अन्धः अन्नं सोमरसलत्तणम्‌ अग्धस पकदेशं वा 
ग्रहेण धृतम्‌ अंशं पिब पानं कुरु ॥ 

हे इन्द्र ! हम सोम वालोंके पास आप आइये, हमारी सुन्दर 
स्तुत्तियोंकी ओर ध्यान देकर आप आइये और सुन्दर नासिका 
बा ठोड़ी वाले आप इस सोमरूप अन्नके कुछ भागका प्राशन 
करिये ॥ १॥ 

प द्वितीया ॥ 

झा ते सिञ्चामि कुच्यारनु गात्रा वि धावतु । 
गृभाय जिह्वया मधु ॥ २॥ 
गा । ते | सिञ्चामि । कुद्योः। अन्नु । गात्रा | वि । धावतु । 


शुभाय । जिया । मधु ॥ २॥ 


[झ० १ छू० ४]६२० विश काण्डम्‌ (१३) 


हे इन्द्र ते तव कुचयोः | भागद्वयापेक्तया द्विवचनम्‌ । कुक्षेरु- 
भयोः पाश्वयोः आ सिञ्चामि पूरयामि । सोमरसम्‌ इति शेषः । 
अनेन दीयमानस्य सोमरसस्य कुच्यदयवपूतिपर्यन्तम्‌ अभिवृद्धि- 
रुक्ता भवति । स च उदरस्थो गात्रा गात्राणि | अनेन गात्रशब्देन 
गात्रावयत्रा लच्यन्ते । सर्वाण्यङ्गानि हस्तपादादीनि वि धावतु 
तत्तम्नाडीषु सर्वत्र प्रवहतु । अतस्त्वं मधु मधुवत्‌ स्वादुतरं सोम- 
रसं जिह्वया रसनया गृभाय गृहाण । $ ग्रहेः “छन्दसि शाय- 
जपि” इति क्षः शायजादेशः । संप्रसारणं च । “हग्रहोभे;०” 
इति भत्वम्‌ & ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आपकी दोनों कार्खोको में सोमरससे पूण करना 
चाहता हुँ, वह सोम आपके हाथ पेर आदि सब अङ्गोंमें अथात्‌ 
उनकी नाड़ियॉमें दोडे अतः आप मधुक़ी समान स्वादु सोमरस 
को जिहासे ग्रहण करिये ॥ २ ॥ 

तृतीया ॥ 

स्वादुष्ट अस्तु संसुदे मधुमान्‌ तन्वे३ तब । 
सोमः शमस्तु ते हृदे ॥ ३ ॥ . 


स्वादुः | ते | अस्तु । सम्‌ऽसुदे । मधुऽमान्‌ । तन्बे|। तव । 


RNR 


सोमः । सम्‌ । अस्तु । ते | हृदे ॥ ३ ॥ 
हे इन्द्र संसुदे सम्यक्‌ सुष्ठु दात्रे । अत्र सम्‌ इत्यनेन दानस्य 
सुरत्वम्‌ अभिधीयते । सु इस्यनेन च दानत्रिषयस्य धनादेः 
प्राशस्त्यं बहुत्वं च बिवच्यते | ताहृशाय ते तुभ्यं मधुमान्‌ माधुः 
योपेतः सोमः अस्माभिर्दीयमानः स्वादुरस्तु स्वदनीयोस्तु । अन 


न्तरं च स सोमः तब तन्वे शरीराय । बलकायेस्त्विति शेषः 
अथ वा शम्‌ अस्तु इत्येतद्‌ अत्राप्यन्बेतव्यम्‌। तव शरीराय 
एप चछ एचए ए चक्का फपााएच्कक एकक 


PY ककवा फरत 
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सुखकरं भवत्वित्यधः । तथा ते हृदे हृदयाय च शम्‌ अस्तु मनसे । 
| सुखकरं भवतु । ® स्वादुष्ट इति । “धयुष्मत्त्ततल्नुःष्वन्तः पादम्‌” । 


इति सकारस्य पस्त्रस्‌ । ततः ष्डुत्वस्‌ & ॥ 
इति चतुथ सूक्तम्‌ ॥ 
हे इन्द्र | धन आदिका भली प्रकार दान करने वाले आपके | 


| (१४) झअथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


लिये हमारा दिया हुआ मधुररसयुक्त सोम भली प्रकार स्वाद | 
लेने योग्य होवे और आपके अरीरके लिये बलप्रद हो, और यह | 
सोम आपके हृदयको सुख देने वाला होवे ॥ ३ ॥ | 
चतुर्थ सूक्त समाप्त ( ६२० ) ॥ 
“यगु त्ता विचर्षणे? इति सप्तचेस्य विनियोग उक्तः ॥ | 
(आयु त्वा विचर्षणे” इस सात ऋचा वाले स्ूक्तका विनि- | 
योग कह दिया है। 
तत्र प्रथमा ॥ 
अयमु ला विचषण जनीरिवाभि संबृतः । 
प्र सोम इन्द्र सपेतु ॥ १ ॥ 
अयम्‌ | ऊ इति। त्वा | वि5चपंणे। जनी :5इव। अभि । सम्‌ऽष्टतः 


प्र। सोम; । इन्द्र । सपतु ॥ १ ॥ 


हे इन्द्र विचषेणे । विचर्षणिः पश्यतिक्रमो । हे विद्रष्ट! इन्द्र { 
जनीरिव जनय इव। ® विभक्तिव्यत्ययः छ । जनयन्त्यपत्या- | 
न्यास्विति जनिशब्दव्युत्पत्तिः । ता यथा पुत्रादिभिः अभितः | 
| संट्टता बतेन्ते एवं श्रयणद्रव्येः अध्वयु भरभ्रतिभिर्वा अभि संहतः ¦ 
| अभित आच्छन्नोयं सोमः । उ इति पूरणः । त्वा त्वां प्र सपतु | 
प्रगच्छतु । ® बिचर्षण इति । बिपूर्वात्‌ कृष विलेखने इत्यस्मात्‌ | 
कृषेरादेश्य चः इति [ ३० २. १०३ |. अनिप्रत्ययः आदे! 
ककारस्य चकारश्च ® ॥ 
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[झ० १ स्ू० ५]६२१ विश काण्डम्‌ ( १५) 


AN पक 


| हे द्रष्टा इन्द्रदेव ! जैसे सन्तानोंको उत्पन्न करने वाली स्रि 
| पुत्र आदिसे चारों ओरसे घिरी रहती हैं । इसी प्रकार अध्वयु 


। आदिसे भली प्रकार घिरा हं यह सोम आपको प्राप्त होवे १ 
द्वितीया ॥ 


| तुविग्रीवो वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे । 


रि 
४ 
| इनदरं रत्राणिं जिप्नते ॥ २ ॥ 
| तुविऽग्रीचः | बपाऽउदरः । सुञ्बाहु! । अन्धसः । मद्‌ । 
| इन्दः । दत्राणि । जिघ्नते ॥ २॥ | 
नया सोमस्य अतिशयितबीयंसाधनत्वम्‌ अभिधीयते । 


| अन्धसः सोमलत्तणस्य अन्नस्य भक्तणेन मदे सति इन्द्रो देवः 
| तुविग्रीवः । तुनीति बहुनाम । प्रभूतकन्धरः । भवतीति शेषः । 
| ग्रीवाशब्दः स्कस्धस्योपलत्तकः । हपवत्‌ सम॒द्धस्कन्ध इत्यथः 
} तथा बपोद्रः वपा यथा विस्तीणा भवति एवं विस्तृतोदरश्च भवति! 
| तथा सुतराहुः शोभनवाहुः पृथु्ुजश्च भवंति एव सोमपानेन 
| अभिब्रृद्धगात्रः सन्‌ पश्चाद्‌ इत्राणि छृत्रवदू आवरकान्‌ शत्रन्‌ 
| जिघ्नते हिनस्ति इत्येतं सोपस्प महिमा ॥ यद्वा तुबिग्री वस्वादयः 
| इन्द्रस्य स्वाभाविका धर्माः । उक्तलक्षण इन्द्रः सत्स््रषि तेषु 
| अन्धसो मदे सत्येव हृत्राणि जिघ्नते इति सोमप्रशंसा ॥ 

| [इस ऋचाम सोमक्रा परमत्रीयप्रद होना वणन किया गया 
| हे, कि-] सोमरूपी अन्नके भक्तणसे मद होने पर इन्द्रदेवके कंधे 
वैलके कन्धोंकी समान मोटे दोजाते हैं, पेट चपा ( चरबी ) सा 
बिशाल होजाता है और भुजाएँ मोटी होजाती हे । इस प्रकार 
सोमपान शरीर बढ़ जाने पर इन्द्रदेव टृत्रकी समान घेरने वाले 
शत्रओको मार डालते हें। [ यह सोपकी महिमा है ]॥ २॥ 
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। ( १६) अयथवबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


sie 


तृतीया ॥ 
दर प्रेहिं पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओजसा । 


AY 


t t | 
इन्द्र । अ । इहि । धुरः । स्वम्‌ । विश्वस्य । ईशानः । ओजसा । 


त्राणि । हृत्रऽहन्‌ । जहि ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र विश्वस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य सर्वेस्य ईशान; | अनेन 
न्द्रस्य सर्वत्र रतिमटरा हित्यम्‌ उक्तं भवति । ताहृशास्त्वं धुरः 
प्रेहि अस्माकं सेनायाः पुरतो गच्छ । गत्वा च हे दृत्रईन्‌ हृत्रस्य 
एतन्नामकस्य अघुरस्य हन्तः दत्राणि अस्मदाबरकान्‌ शत्रन जहि | 
घातय । ® “इन्तेजंः” इति जभावः ® ॥ 

हे स्थावर जङ्गम सब जगतूके ईश इन्द्र ! आप हमारी सेमाके 
आगे २ चलिये और हे हृत्र नामक शत्रओंको मारने वाले | आप 
इत्रासुरकी समान पेरने वाले हमारे शत्रुओंका संहार करिये ३ 

चतुर्थी ॥ 


दीघेस्त अस्वङ्कशो येना वसु प्रयच्छसि । 
यजमानाय सुन्वते ॥ ४ ॥ 

दीघः । ते । अस्तु । अङ्कुशः । येन । बसु । प्र<यच्छसि । 
यजमानाय । सुन्वते ॥ ४ ॥ 


| हे इन्द्र ते अङ्कुशः । अङ्कुशतरननन्राङ्गुलिको इस्तः अद्भुश 
| इत्युच्यतेः। स दीर्घोस्तु । प्रदानविषये संकोचर हितो स्त्वित्यथः 
4 समेत्र त्रिशिन ष्ठि । येनाडुशेन सुन्वते/ सोमाभिषतं 'कुवते , सोम 
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लत्तणस्य हविषो दात्रे यजमानाय वसु धन प्रयच्छसि । स तादशो 
दीर्घोस्तु ॥ | 

हे इन ! आपका अङ्कुशकी समान नमी हुई अंगुलियों बाला 
अङ्कुशरूपी हाथ, देनेके लिये लम्बा होवे, जिस हाथसे आप सोमा- 
भिषव करने घाले सोपरूपी हविके दाता यजमानको धन देते हैं, 
वह हाथ लम्बा होवे ॥ ४ ॥ 
पश्चमी ॥ 
ON] 


अयं तं इन्द्र सोमो निपूतो अधिं बाहिषि । 
एहीमस्य द्रवा पिबं ॥ ५ ॥ 
अयम्‌ । ते । इन्द्र । सोमः । निऽपूतः । अधि | बिपि 


च्च 


आ । इहि । ईम्‌ । अस्य । द्रव । पिब ॥ ५ ॥ 
हे इन्द्र अघि बिपि । अधिः सप्म्यर्थानुरादी । आस्तीर्णं 
दर्भे निपूतः दशापवित्रेण नितरां शोधितः । उपलन्नणम्‌ एतत्‌ । 
ग्रहणश्रयणा दिसंस्का रै? संस्कृतोयं सोमः ते त्वदर्थः । यस्मादेवं 
तस्माहू एहि आगच्छ । अस्मदयनञं प्रतीति शेषः | आगमनविल- 
म्बम्‌ श्रसहमान आह द्रवेति । स्वरया आगच्छेत्यथः | आगत्य 
च ईम्‌ इदानीम्‌ अस्य अमं त्वदर्थं निपूतं सोमं पिब पानं डुरु ॥ | 
हे इन्द्रदेव | दर्भो पर दशापवित्रके द्वाराके ( अंगोछेके द्वारा ) 
परम पवित्र. किया. हुआ ( ग्रहण श्रयण. आदि संस्कारोंसे ) 
संस्कृत) ये सोम आपके लिये है अत एवं आप हमारे यज्ञकी ओर. |. 
आइये ( आगमनमें विल्वम्बकों सहता हुआ कहता है, कि-) | 


शीघ्रतासे आइये और आकर इस समय आपके लिये पवित्र | . 
क्रिये हुए सोमका पान करिये ॥ ५ ॥ ; है frre 
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( १८) झथवंबेदसंहिता समाष्य-भाषाचुवादसहित 


षष्टी ॥ 
शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 
आखण्डल प्र हूंयसे ॥ ६ ॥ 
शाचिगो इति शाचिऽगो। शाचिऽपूजन । अयम्‌। रणाय। ते। सुतः। 


'स्म्ण्स्डा 


झाखण्डल । प्र । हूयसे ॥ ६ ॥ 
हे शाचिगो। शाचयः प्रत्यानेतुं शक्ता गावो यस्य स शाचिगुः । 
पणिभिरपहृतानां गवां प्रत्यानेदत्वप्न सिद्ध : | तथा शाचिपूजन । 
पूज्यते एभिरिति पूजनानि स्तोत्राणि। शाचीनि शक्तानि स्तुत्य- 
बिपयणणप्रकाशकानि स्तोत्राणि यस्प स शाचिपूजन; । तस्य 
संबोधनम्‌ । $ “आमन्त्रित पूरम्‌ अविद्यमानवत्‌” इति पूतस्य 
झविद्यमानवच्चेन पादा दित्वान्निघ ताभावः ® । हे उक्तणु विः 
शिष्ठ इन्द्र रणाय। ® मका रलोपश्छान्दसः ६89 | रमणाय रमणी- 
याय ते तुभ्यम्‌ । यद्वा तेतव रणाय रमणाय क्रीडनाय अयं सोमः 
| सुत; अभिषवादिना संस्कृत; । तस्मात्‌ कारणात्‌ हे आखणडल 
| आ समन्तात्‌ खण्डयति शत्रून्‌ इति आखण्डल।। शनहिसक इन्दर 
स्वं र हूयसे प्रकर्षेण आह्वाने विषय! करिष्यसे सोमपानाथम्‌ अस्मा- | 
। भिराहूयसे । & आखणएडलेति । आड्पूर्वात कडि खडि भेदने | 
इत्पस्माच्चौ रादिकाद्धातो: मङ्गेरलच [ ३० ५, ७० ]इत्यत्र बाहु- 
। लकाद अलच्‌ प्रत्ययः । आमन्त्रिताद्दात्तः छ ॥ 
~ fo असुरॉके द्वारा हरी हुईं गोओंको लोटानेमें 
समथर शाचिगो | हे स्तुतिके योग्य गुणको प्रकाशित करने वाले 
स्तोत्रोंसे सम्पन्न शाचिपूजन इन्द्र | यह सोप आपको आनन्द 
देनेके लिये अभिषुत होगया हे । हे शत्रत्रॉको चारों ओरसे 


खण्डित करने बाले आखण्डल इन्द्र ! इस लिये इम आपको 
| बुला रहे हैं ॥ ६॥ | ८4 | 
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 सप्षमी॥. 
यस्ते श्रृङ्गत्रषो नपात्‌ प्रणपात्‌ कुण्डपाय्यः । 
यस्मिन्‌ दध ग्रा मनेः ॥ ७ ॥ 


य; | ते | शृङ्गऽष्ृषः। नपात्‌ | मनपा दिति प्रऽनपात्‌। कुण्डऽपारयः। 


नि । अस्मिन्‌ | दध्रे । आ | मनः ॥ ७ ॥ 


श्ृङ्गटपो नपात्‌ शृङ्गट्रणनामा कश्चिद्‌ ऋषिः तस्य न पात- 

यति कुलम्‌ इति नपात्‌ पुत्रः । तस्य संबोधनम्‌ । यद्वा शृङ्गवद्‌ 
उन्नता रश्मयः शङ्गशब्देन उच्यन्ते। तषतीति शङ्गट्टड आदित्यः 

स्य न पातयिता दित्रि स्थापयिता इन्द्र: शाङ्गट्ृषो नपाद्‌ इस्यु 
च्यते | ताहृश इन्द्र ते तव यः प्रसिद्धः प्रणपात्‌ कुण्डपाय्यः कुण्ड; 
पातत्यः सोमो यस्मिन्‌ क्रतो स कुण्डपाय्यः क्रतुर स्ति । € 
“क्तो कुण्डपाय्यसंचाय्यो?” इति पिबतेः क्यप्पत्ययान्तत्वेन निपा- 
तितः छ । अस्मिन्‌ बहुसोमतरति क्रतो त्वं मनो नि दध्रे धारयसि 
¶ सर्वतः स्थापयसि । ® दघातेलिटि “इरयो रे” इति रेभावः &8॥ 

इति पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

| हे शृंगकी समान उन्नत किरणों बाले सूयदेवका पतन न होने 

देने'वाले शदगट्षो नपात्‌ इंद्र ! आपका जो पतन न होने देने वाला 
१ ( जिसमें कुएडोसे सोम पिया जाता हे ऐसा ) कुएडपाप्य नामक 
| फ्रतु हे, उस बहुतसे सोम वाले यज्ञमें आप मनको लगाइये ॥७।) 
णि; "पञ्चम सूक्त लप्ताप्त ( ६२१) 

(ईन्द्र त्वा द्ृषभं वयम?) इति नत्रचस्य सूक्तस्यप्रातःसवनशख्र 
४ विनियोग उक्तः ॥ 
4 द्र स्वा ट्रषभं वयम्‌” इस नो ऋचा वाले सृक्तका प्रात! 
§ सबनशस्त्रमें विनियोग कह दिया है । 


तत्र प्रथमा ॥ 
इन्द्र त्वा वृषभ वये सुते सोमें हवामहे । 
स पांहि मध्वो अन्धसः ॥ १ ॥ 
इन्द्र । खाँ । षटपभम्‌ । बयम्‌ । सुते । सोमे । हवामहे । 
सः | पाहि । मध्वः । अन्धसः ॥ १ ॥ 

व्योख्यातेयस्‌ अलुवाकादा ॥ 

हे इंद्रदेव ! फर्लोकी वर्षा करने वाले आपका हम सोमके | . 
अभिषुत होने पर आह्वान करते हैं, आप मधुररससम्पन्न सोमः 


रूपी अन्तके एक भागका पान करिये ॥ १॥ 
द्विंतीया ॥ 


इन्द्र ऋतुविदें सुतं सोमं ह्य पुरु्ठत । 
पिबा ब्रुषस्व तातृपिम्‌ ॥ २ ॥ 
इन्द्र । क्रतु$विदम्‌ । सुतम्‌ ' सोमम्‌ । इर्य । पुरऽस्तु्र । 


पिव । आ । दृस्त । ततृंपिम्‌ ॥ २ ॥ 
हे पुरुष्टुत पुरुभिर्बहुभियेजमानैः स्तुत बंहुभकारं सतुत वा है 

द्र क्रतुबिदम्‌ क्रतोयांगस्य लम्भकं निष्पादकं सुतम्‌ अंभिषवा 
दिना संस्कृतम्‌ इमं सोम॑ हये कॉमय । ® हय गंतिकान्स्यो: ईंस्यस्यं 
लोटि रूपस्‌ । निघात ® । कामयिसंबा च ततृपिम्‌ तपक प्रीण 
यितारम्‌ इम सोमं पिब पानं कुछ | तदैव बिद्विन ष्टि । आ ब्वषस्त्र | 
जठरे सिञ्च । यथा जठंरकुहरस्य अत्यन्त सत्तः पूतिभंवति तथा | 
कुरित्यथंः । छ तत॒पिसू । बृप प्रीणने इत्यस्मात्‌ “छन्दसि सदा 
दिभ्यो दशेनात्‌” इति किन्‌ । तस्य लिडवद्धावाद्‌ द्विंचनादि । 


छतत इक छ 
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सं हितायाम्‌ “अन्येषामपि हश्यते? इत्यभ्यासस्य दीर्धः । निशाद | 
शाद्ुदात्तः ® ॥ 
हे बहुतसे यजपानीसे स्तुति पाने बाले इंद्र | आप यज्ञको | 
साधने बाले, अभिषव आदिसे संस्कृत इस सोमकी कामना करिये। 
और कामना करके इस तृप्त करने वाले सोमका पान करिये | 
इससे अपने उदरको सींचिये ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ 
इन्द्र ग्र णो वितावाँनं यज्ञं विशव भिदेवेभिः । 
तिर स्तवान विश्पते ॥ ३ ॥ 
न्दर । प्र । नः । धितंऽवानस्‌ । यज्ञम्‌ । विश्वैभिं। । देवेभिः । ' 
तिर । स्तवान । विश्पते ॥ ३ || त 
हे स्तवान | छ कर्मणि कर्षमत्ययः &? । स्तूयमान है विश्पते 
विशो देवविशो मरुतः तैषां स्वामिन्‌ । यद्वा विशां प्रजानां सर्वास | 
पत हे इन्द्र नः अस्माकं थिंतावानम्‌ घितं धानं तदवम्तं सोमस्य 
निघानवन्तम्‌ । ग्रहादिभिय्र हीतसोमम्‌ इत्यर्थः । ® “छन्द्सी- 
बनिपौ०? इति भत्वर्थीयों वनिपू & । उक्तलक्षणं यज्ञ विश्वेभिः 
सरयष्टव्यैः देवेभिः देवैः सह प्र तिरं वर्धय । हेविःस्वीकारे” 
शेति शेषः । ® तरतेब्थेत्ययेन शः । र्य यश्वः । म ण इति । | 
“उपसा दूँ. बहुलम्‌”, ईति संहितायां शर्वम्‌ छै ॥ 
हे स्तुति पाने वाले ! हे दैवप्रजा मरुतोंके स्वामिने इन्द्र आप | 
हमारे सोम वाले यज्ञको सब पूजनीय देवताओं सहित हवि स्वी- ह . 
कार करके बढ़ाइये । ३ ॥ : 
छ: _ चतुर्थी ॥ क 
ह... १ | तु ह. डर. : [Ne A 
इन्द्र सोमाः पुंता इमे तब प्र पन्त सप्ते १ 


(ON ROP हरुका रुरु छर कक 
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च चः 


चय चन्द्रास इन्दवः ॥ ४ ॥ 


( 
। सोमाः । सुताः । इमे । तव । प्र | यन्ति । सत्‌ऽपतं । 
$ 


यम्‌ । चन्द्रासः । इन्द्बः | ४ ॥ 

हे सत्पते सतां यजमानानां पालक इन्द्र सुताः अभिषुताः 

| चनद्रासः चन्द्रा आह्वादकारिण इन्दवः क्लिन्ना रसात्मका इमे 
हूयमानाः सोमाः तव क्यम्‌ । कियन्ति निवसन्ति अत्रेति क्षयो 
| निवासस्थानम्‌ । तव जठरम्‌ इत्यथः । & “क्षयो निवासे” इति 

| आद्या तरबस्‌ ® । प्र यन्ति गच्छन्ति । ® इन्दव इति । उन्दे 


रिञ्चादेः [३०१,१२] इति उप्रत्ययः.। निदित्यनुदृत्तराद्यदात्तः®8। | 

हे सज्जन यजपानोंका पालन करने वाल इन्द्रदेव | ये अभि- | 

षुत आल्हाद देने वाले सोम आपके जठरको प्राप्त होरहे हैं ॥४॥ | 

पञ्चमी ॥ 

दधिष्वा जठरे सुतं सोममिन्द्र वरण्यम्‌ । 
त 


व द्ाक्तास इन्दवः ॥ ५ ॥ 


दुधिष्व | जठरे । सुतम्‌ । सोमम्‌ । इन्द्र । वरेण्यम्‌ । 


तव । युक्षास* । इन्दच; ॥ ३ ॥ 


स्वरः & । सोमानाम्‌ इन्द्रस्य असाधारण स्वत्वम्‌ आइ | द्र क्षास: 
॥ दीसिपन्तो दीप्तिनिवासस्थानभूता इन्दंबः सोमाः तब । श्रसाधा- 


रणस्वभूता इति शेषः ॥ . 
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हे इन्द्रदेव ! आप इस स्पृहणीय अभिषुत सोमको अपने हृदय || 


में धारण करिये दी सिके निवासरूप ये सोम आपक असाधारण 
भाग हैं ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 


गिवेणः पाहि नः सुतं मधोधोराभिर्ज्यसे । 
इन्द्र तवादातमिद यशः ॥ ६॥ 


गिर्वणः | पाहि । नः । सुतम्‌ । मधोः । धाराभिः । अञ्यसे । 


~~ 


न्द्र । त्त्राऽद्रातम्‌ । इत्‌ । यशः ॥ ९ ॥ 
हे गिर्वणः गीमित्रेननीय संभजनीय इन्द्र । & बन पण सं 
भक्तौ इत्यस्माद्‌ असुन्‌ । गिर उपधाया दीर्घाभावश्छान्दसः । 
“ामन्त्रितस्य च? इति षाष्टिकम्‌ आद्यदात्तत्वम्‌ & । नः अः 
स्माकं संबन्धिन सुतम्‌ अभिषुतं सोमं पाहि पिब । अहु यमांनस्य 
कथं पानप्रसक्तिरित्यत्राह | मधोधाराभिरिति। यस्माद्‌ मधोः मधु 
रस्य सोमस्य धाराभिः अञ्यसे आर्द्रीक्रियसे | हूयस इत्यथः 
अपेक्षितस्य फलस्य अभावे होमस्य का प्रसक्ति रित्यत्राह । हे इन्द्र 
स्वादातमित्‌ त्वया दातव्यमेव यशः अन्नम्‌ । अस्तीति शेष! 
“र्ति त्वा दातम्‌ अद्रिवः? इत्यप मन्त्रभागं व्याचक्षाणेन यास्केन 
स्वया नस्तद्व दातव्यम्‌ [ नि० ४. ४ ] इति हि स्वादातशब्दो 
व्याख्यातः । यद्रा त्वादातम्‌ त्वया शोधित यशोस्ति । ध दैप्‌ | 
शोधने । सत्यपि पकारे “नानुत्रन्धक्कतम्‌ अनेजन्तत्वम्‌” इत्येजन्त 
एब्रायम्‌ । ततः “आदेचः०” इति आरम्‌ । अस्मात्‌ कमणि 
क्तः | “दाधा घ्वदाप्‌” इत्यत्र अदाप्‌ इति प्रतिषेधेन घुसज्ञाया | 
(११ 3) hr 
अभावाद्‌ “दोः ददद घोः” इति दद आदेशो न भवति ॥ |. 
वेति युष्मच्छब्दस्प तृतीया । “कर्दृकरणे कृता बहुलम्‌” इति |` 
समासः । “तृतीया कमणि” इति पूवपदपरकृस्वरः & ॥ | 
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| ( २४ ) अथबंवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
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सप्तमी ॥ 

| अभि दुम्नानिं वनिन इन्द्रँ सचन्ते अक्षिता । 
पीली सोमस्य वाबूधे ॥ ७ ॥ 

| गभि । यज्ञानि । वनिनः । इन्द्रस्‌ । सचन्ते । अक्तिता । 


| पीत्ती । सोम्रस्य । बद्धे ॥ ७ ॥ 


बनिनः देवान्‌ संमजमानस्य यजमानस्य थूज्ञानि दयोतमानाः | 
| भ्यत्तानि सोप्रलक्षणानि । ® दमनं द्योततेयेशो वान्नं वेति यास्कः | 
| [ नि० ५. ५ ] & | य ज्ञानि विशेष्यन्ते । अक्षिता अक्षितानि | 
| अक्षीणानि झतिपश्षूतानि इन्द्रं देवस्‌ अभि सचन्ते अभितः सं | 
॥ गच्ळन्से । स च इन्द्रः सोमस्य प्रभूतस्य । अंशम्‌ इति शेषः | अथ | 
ब्रा सोमस्य सोमं पीत्वी परीता ! ® पा पाने इत्यस्मात्‌ कत्वा- | 
| प्रस्ययस्य “स्नात्ब्यादयश्च” इति निपातनात्‌ त्वीभावः । “घुमा- | 
१ स्थागापा०” इस्या दिना ईत्वम्‌ । परस्ययस्तरः %। वाशे प्रहद्धो भवति 
॥ देवताओंकी भक्ति करने बाले यजमानके दमकते हुए सोम 
4 झतिप्रव॒ुद्धभावधे इन्द्रदेवको चारों ओरसे मास्त होरहे हैं। और 
॥ इन्द्र भी सोके अंशको पीकर बढ़ रहे हैं ॥७॥ 

अष्टमी ॥ 


| अर्वावतो न झा गहि परावतश्च बृत्रहन्‌ । 
| इमा जुषस्व नो गिरे ॥॥ | 


/ पचक पपन उपक चसन फल करू प ज चक राज ऊप्च्स्च्क च्ल जान च्यत न १ 
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[भ० १ छू० ६]६२२ विश काण्डपू ( २४) 
अर्वा$वतः । नः । आ । गहि । परा5वतः । च । हृत्रऽहन्‌ । 
इमाः | जुषस्व । न: | गिर; ॥ ८ ॥ 
हन्‌ ऐृत्रस्य हन्तरिन्द्र नः अस्मान्‌ यजमानान्‌ अत्रात्रतः 
वाचीनाद्व अन्तिकाद्‌ देशाद्‌ आ गहि आगच्छ । तथा परा- 
| तः दुरदेशाच्च नः आ गहि आगच्छ । छ “उपसगाच्छन्दसि | 
| धात्वर्थे? इति वतिप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः & । आगत्य च नः 
अस्माकम्‌ इमा गिरः स्तुतिरूपा वाचो जुषस्व सेवस्व ॥ 
हे उत्रासरका संहार करने वाले इन्द्र ! आप हम यजमार्नोके 
4 


| दूर हों तो दूरसे आजाइये । और आकर हमारी स्तुतिरूपा वाणियोँ | 
का सेवन करिये ॥ ८ ॥ 


नवमी ॥ 


03 


यदेन्तरा परावतंमर्वावते च हूयसे । 
इन्द्रेह तत ग्रा गहि ॥ ६ ॥ 


घत्‌ । अन्तरा । पराञ्चतम्‌ । अवोष्यतम्‌ । च । हूयसे । 


| इन्द्र | इहृ । ततः | आ । गहि ॥ ६ ॥ 


| 


हे इन्द्र परावतम्‌ परावद्‌ दूरस्थानं तथा अर्वावत च संनिहित 
स्थानं,च यत्‌ यस्मिन्‌ अन्तरा 'तयोरन्तरालदेशे । & उभयत्र 
| “अन्तरान्तरेण युक्त” इति द्वितीया छ। तत्र हूयसे सम्यग्‌ इज्यसे 
| ततः तस्माद देशात्‌ परावतः अत्रावतश्च सक्राशाद्‌ इह अस्मद्माग- 
देशं प्रति आ गहि अगच्छ ॥ 
इति षष्ठ सुक्तम्‌ ॥ 


(पमज पकाएर? र चतच्या. 
४ ४४२१ 


i 


। 


(२६) अवबेबेदसंहिता सभाष्य-भाषात्ुवाद्सहित 
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हे इन्द्र ! आप दूर वा पासके जिस अन्तराल स्थानसे बुलाये ॥ 
जारहे हैं उस स्थानसे हमारे यागस्थलमें शीघ्रतासे आइये ॥€॥ | 
छठा सूक्त समाप्त (६२२) 


“उद्घेदभि” इति तृचस्य ब्राह्मणाच्छंसिनः प्रातःसवने विनि- | 
योग उक्तः ॥ 
“उद्घेदभि? तृचका ब्राह्मणाच्छसीके प्रातःसवनम बिनियोग 


कह दिया है| 
तत्र प्रथमा ॥ 


उद्वेदि श्रुतामघं वृषभ नयोपसम्‌ । 
अस्तारमेषि सूयं ॥ १ ॥ 
उत्‌ । घ । इत्‌ | अभि । श्रुतऽमघम्‌ । ृपभम्‌ । नय॑ऽञ्रपसम्‌ । । 


अस्तारम्‌ | एषि । सूय ॥ १ ॥ 


हे सूर्य त्वं श्रतामघम्‌ | मघम्‌ इति धैननाम । श्रतं विख्यातं 
स्तोतृभ्यो यष्टभ्यशच दातव्यं धनं यस्यासा श्रुतमघः तस्‌ । | 
सत्यपि श्रहधनत्वे दानाभावे प्रयोजनाभावाद्‌ उच्यते हृषभम | 
इति | अभिमतस्य धन स्य वकम्‌ इत्यर्थः । तथा नयापसम्‌ नरेभ्यो | 
हितं नर्यम्‌ अपः कर्म यस्यासौ नर्यापाः तम्‌ । § “तस्मे | 
हितम्‌”? इति यत्‌ । बहुव्रीहौ पूतरपदप्रकृतिस्वरः & । स्त्रसेबका- | . 
नाम्‌ इष्टपाप्त्यनिष्टपरिहारविषयकरमंवन्तम्‌ इत्यथः । तथा अस्ता- | . 
रम्‌ शत्रणां निरसितारम्‌ । छ असु क्षेपणे । तृनि “रधादिं- | 
भ्यश्च” इति इड्विकल्पः ® । एवमहाचुभावम्‌ इन्द्रम्‌ अभिलच्य | 
उद्घेद्रेषि। घेति प्रसिद्धो । उदे(ष ऊध्वं गच्छसि उदयसि। सूर्यो- | 
दयाभावे इन्द्रस्य सोमलक्षणाहविःपदानासंभवादर उक्तलक्षणम्‌ इन्द्रं | 
प्रति उदेषीत्युच्यते ।। 
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१ यू” ७]६२३ विशं काण्डम्‌ (२७) 
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हे सूर्यदेव ! इन्द्र श्र॒त्मघ हैं अथात्‌ स्तोता और यष्षाश्रोंका 
इन्द्रका धनप्रदान करना प्रसिद्ध है, और इन्द्र अभिमत फलोंकी 
वर्षा करने वाळे हैं, तथा इन्द्र नपर्यास हैं अर्थात्‌ इन्द्रके कर्म 
अपने सेवक मनुष्योके इष्टप्रासि और अनिष्टपरिहार करने वाले 
हैं, तथा इन्द्र शत्र ओंका तिरस्कार करने वाले हैं । ऐसे महानु- 
भाव इन्द्रको लक्ष्यमें रख कर आप उदय होते हैं। [ सूर्योदयके 
अभावपें इन्द्रका सोमात्मकहविःप्रदान असम्भव है अतः यह 
कहा, कि-हे सूय देव ! आप इन्द्रको लच्यमे रख कर उदय 
होते हैं | ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 
हे LO TON के जो. Dl) 
नव या नवात पुरा ।बभद बाहा|जसा \ 
आहं च बृत्रह्मधात्‌ ॥ २ ॥ 
नत्र । यः | नव॒तिम्‌ । पुर; । बिभेद | बाहुःओजसा । 
अहिम्‌ । च । टृत्रऽहा | अवधीत ॥ २.॥ 

य इन्द्रः शम्बरस्यासुरस्य नव नवतिं च पुरः | 
संख्याका पायानिमिता; पुरीः । & “पडिन्तिविशति०” इत्याः 
दिना तिमत्ययान्तो निपा'ततः € । बाह्वोजसा बाहुबलेन अन्य- 
वैरपेच्येणेव बिभेद भिन्नवान्‌ नाशितवान्‌ । तथा च मन्त्रान्तरम्‌ | 
“दिवोदासाय नवतिं च नवेन्द्रः पुरो व्येरच्छम्बरस्य” इति 
[ ऋ० २. १६, ६ ]। कि च हृत्रहा । हृत्रशब्दः शत्रुसामान्यः 
बचनः “शत्राणि रत्रहं जहि” [ २०, ५. ३] “इन्द्रो तत्राणि 
जिघ्नते? [२०, ५. २ ] इत्यादौ तथा दशनात्‌ । टैताणा 
शत्रणां हन्ता इन्द्र, अहिं च | अयति गच्यतीत्यहिमेंबः । 
छ अहिरयनाइ एत्यन्तरिक्षे इति निरुक्तम्‌ [नि० २, १७] &। 

क्ल रच्छ वआ क ठक 
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(२८) अथबवेदसंहिता समाष्य-भाषाचुवादसहित 


अथ वा आगत्य हन्तीत्यहिटंत्रः । & हन हिंसागत्यो! । ग्राडि 
भ्रिहनिभ्यां हस्वश्व [ ३० ४. १३७ ] इति आडतूर्वाद इञ्‌ 
प्रत्ययः । बातेडिंत्‌ [उ> ४, १३३ ] इत्यलुपतंनात्‌ दिद्वद्धावः 
आङो हस्वश्च | जित्वादु आद्यदात्त; &। तम्‌ अबधीत्‌ हतवान्‌। 
स न इत्युत्तरत्र सबन्धः ॥ 

जो इन्द्रदेव शम्बरासुरके मायानिर्भित निन्यानवें पुरोंको अपने 
अुजबलसे नष्ट कर चुके हैं | उन शत्रनाशक इन्द्रने हत्रासुरका 
संहार कर डाला है ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 

स न इन्द्रः शिवः सखाश्वांबद्‌ गोमद्‌ यवमत्‌ । 


उरुधाख दोहते ॥ २ ॥ 


Da 3 


सः | नः । इन्द्रः । शितः । सखा । अश्ववत्‌ । गोऽमत्‌ न 
यतरऽप्रत्‌ | 
उरुधारा5इव । दोहते ॥ ३ 
॥ 
स पूर्वोक्तण ण विशिष्ट इन्द्रः न:अस्बःक शिवः सुखकारी सखा! 
मित्रभूतः । तादृश इन्द्रः अश्वावत्‌ अश्ववहुभिरुपेत गोमत्‌ बढी 
भिर्गोभिरुपेतँ यत्रप्त्‌। यत्रो धान्यविशेषः। कहु भिर्यवंयु क्तं धनम्‌ 
रुधारेव प्रभूतधारायुक्ता बहुक्तीरी गोरिव दोइत ला यथा 
सर्वेषां तपंणसप्रथ बहुत्तीरं दुग्धे एकं सबजनतृष्तिसाधनम्‌ अश्वा- 
द्य पेत धनं दुग्धाम्‌ प्रयच्छतु । छ बाहुलकात्‌ शपो लुगभावः 


| 
लेटि वा अडागमः &॥ , 
इति सप्तम सूक्तम्‌ ॥ | 


एसे इन्द्रदेव हमारे लिये सुखकारी बनें आर हमार मित्र बर्ने 
ऐसे इन्द्रदेव हमको बहुतसे घोडोसे सम्पन्न तथा बहुतसी गौ 
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[अ°१स०७]६२३ विशं काण्डम्‌ ( २६ ) 


से सम्पन्न और यव आदि भहतसे धार्न्यासे सम्पन्न उरुधारा 

की समान हमको प्रदान करें अर्थात्‌ विशाल धारा वाली बहु- 

चीरा गौ जैसे सबको तृप्ति करने योग्य दुग्धको देती है इसी 

प्रकार सबकी तप्तिके साधन अश्व आदिसे सम्पन्न धनको प्रदान 

करें ॥ ३॥ 
सप्तम सूक्त समाप्त 

“इन्द्र क्रतुविदम्‌” इत्येषा आद्या ऋक ब्राह्मणाच्छंसिन! 
श्रयाञ्या । उक्त हि। “उक्थसंपद! परिधानीयोत्तरा याज्या” 
इति [ बे० ३, ११ ]॥ 

“एवा पाहि” इत्याद्यास्तिस्न ऋचस्तेषामेव ब्राह्मणाच्छंस्या- 
दीनां त्रयाणाम्‌ ऋत्विजां क्रमेण माध्यंदिनसवनिक्यः प्रस्थितः 
याज्याः । तथा च वेतानं सूत्रम्‌ । “एवा पाहीति प्रस्थितयाज्या 
इति [ ब० ३, ११ ] ॥ 

“इन्दर क्रतुविदम्‌” यह पहिली ऋचा ब्राह्मणाच्छसीकी शख्न- 
याज्या है । वेतानसूत्र ३। ११ में कहा भी है, कि-“उक्थसम्पदः 
प्रिधानीयोत्तरा याज्या” | 

“वा पाहि” आदि तीन ऋचाएँ इन ही ब्राह्मणाच्छंसी आदि 
तीनों ऋत्विजोंकी क्रमशः माध्यन्दिनसवनिकी प्रस्थितयाज्या है। 
इसी बातको वेतानसूत्र ३ । ११ में कहा है, कि-“एवा पाहीति 
प्रस्थितयांञ्या” ॥ 

` तत्र प्रथमा ॥ 


इन्द्र ऋतुविद सुत सामं हये पुरुष्ुत । 
पिया वृषस्व तातृपिम्‌ ॥ ४ ॥ 


जज 


इनदर । अतुवविदम्‌ | खुतम्‌ । सोमभू | हये | पुरुःस्तुत । 


> क फड ७ ७7 कण छल छड फफ प्छ छ नए काकप्छ एनपा रू छम ऊर 


§ ( २० अथषेनेदसं हिता सभाष्य-भाषा्रुवादस हित 


4 पिब । आ । दृषस्व । ततृपिम्‌ | ४ ॥ 
| हे पुरुष्टुत वहुभिवेहुपकारं वा स्तुत इन्द्र क्रतुः प्रज्ञा भवतिं 9 
| तस्या लम्भकम्‌ । अधवा क्रतोरेद ज्योतिष्टोमादेलम्भक. साधक | 
॥ सुतम्‌ अभिपुतं ततृपिम्‌ तर्पक सोमं हय कामय। & ततृपिम्‌ इत्यत्र | 
| “आहगमहन०? इति विहितः “छन्दसि सदादिभ्यो दशनात्‌” | 
` § इति किन्‌ & । पिय | अपि च झा इृपस्व जठरे सिञ्च । पियेः | 
| त्यनेन उक्त एवार्थः पुनरनेन अभिहितः पानस्याधिक्याभिधा- | 
| नाय । व्याख्यातेयम्‌ अस्मिन्नेवालुत्राफे [ ६. २ ] ॥ | 
| हे अनेक प्रकारसे स्तुत इन्द्रदेब ! आप ज्योतिष्टोम आदिको | 
१ सम्पन्न करने वाले, अभिषुत तृप्तिजनक सोमकी कामना करिये । / 
| और इसका पान करिये तथा जठरमें सींचिये ॥ ४ ॥ । 
अथ द्वितीया ॥ 5 
| एवा पाहि प्रत्नथा मन्दतु खा श्रवि ब्रह्म वात्रधस्वीत | 
प CO |) 
गीमिः । 
। आविः सूय कृणुहि पीपिहीषो जहि शङ्रूरभि गा | 


इन्द्र तान्ध ॥ १ ॥ 
| एवं। पाहि । मनञ्या । मन्दतु । त्वा । श्रधि | ब्रह्म | वहधस्त् । । 


| उत | गी।5मि; 
| आतिः । सूर्यम्‌ । करुहि । पीपिहि । इषः । जहि । शत्रून | 
| अभि | गाः | इन्द्र | तृन्धि ॥ १॥ 


इन्द्र प्रत्नथा । र्नम्‌ इति पुराणनाम। पूर्व यथा अङ्गिरः | 
| प्रभतीनां सोमयागे सोमम्‌ (अपाः । ® “न्नपूर्वेबिश्वेसात्‌ थाल्‌ | 


| छन्दसि” इति इवार्थे थाल्‌ प्रत्ययः ६9 । एव एकम्‌ अस्पदी यमपि 
सोपं पाहि पिव । स च पीतः सोमः त्वा त्वां मन्दतु मदयतु । 
तदर्थम्‌ अस्मदीयं ब्रह्म मन्त्रात्मकं स्तोत्रं श्रुधि शुणु | & “श्रः 
शृणुपक्रप्रभ्यशश्‍छन्दसि” इति हेथिमाव: &9 । न केवलं श्रवणमेव 
उत अपि च गीर्भिः अस्मदीयाभिः स्तुतिवा ग्मिः वष्टथस्व वर्धस्व 
अभिष्टद्धो भव । अतस्तव यागार्थ सूर्यम्‌ सर्वकर्मणां प्रेरक देवम्‌ | 
आविष्कुणुहि प्रकाशितं कुरू । यद्वा अस्माकं व्यवहाराय बहु- | 
कालं सूर्यम्‌ आविष्क्रणु | तत इप; अन्नानि अस्मदुपभोगसा- 
धनानि पीपिहि प्यायय समधेय | कि च शत्रून, शातयितन्‌ अस्म- | 
द्विरोधिनो द्वेष्यान जहि घातय । हे इन्द्र गात्र पणिभिरपहूता 
अभि तृन्धि प्रयच्छ । छ वह॒घस्वेति । शघेबहुलग्रहणाच्छपः 
श्लुः । “व्यत्ययो बहुलम्‌” इत्यत्र “क्वचिद्‌ विकरणं च” इति 
बचनात्‌ शपू-प्रत्ययः | विकरणस्तरेण मध्योदात्तः । तृन्धि । 
उतृदिर्‌ हिंसानादरयोः ® ॥ 

हे इन्द्रदेव ! जेसे पहिले अंगिरा आदिके सोमयागमें आपने 
सोमका पान किया था, इसी प्रकार आप हमारे सोमका भी 
पान करिये । वह पिया हुआ सोम आपको प्रसन्न करे | इस | 
लिये आप हमारे मन्त्रात्मक स्तोत्रको सुनिये । केवल सुनिये ही 
नहीं किन्तु हमारी स्तृतिकी वाणियाँसे बढ़िये और अपने याग ॥ 
के लिये सब कर्गॉके प्रेरक सूर्यदेवको प्रकाशित करिये । फिर | 
हमारे उप भोगोंके साधन अर्न्नोको बढ़ाइये और हमसे विरोध 
करने वाले शत्रऔँको नष्ट करिये । और हे इ्द्रदेव ! पणियाँसे 
हरी हुई गौओंको हमें प्रदान करिये ॥ १ ॥ 
3 दृतीया ॥ 

CA ४. | + ` कक । ३” ५ 
अवाज पश्चकाम खाहुरय सुतस्तस्य पा मदाय 
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| उरुव्यचां जठर ग्रा इंपस्व पितेव नः श्रणुहि हूयमानः 


| अर्वाइ | आ | इहि | सोम5कामम्‌ । त्वा । आहुः । अयम्‌ । 


Coe FR च्य 


सुतः | तप्य | पित्रे । मदाय | 


॥ उरुऽव्पचाः । जढरे । आ । हृपस्‍्व । पिता5व | नः । शृणुहि । 


हृयमानः॥ २ ॥ 


हे इन्द्र अवाङ्‌ अस्मदभिष्ुखः सन्‌ एहि आगच्छ । कमथम्‌ | 
आगमनम्‌ इति चेद्द उच्यते सोमकामं त्वाहुरिति । यतस्त्वा त्वां 
सोमकामम्‌ सोमं कामयमाने सोमविषये अत्यन्ताभिलपितवन्तम्‌ 
आहुः अभिज्ञाः कथयन्ति | “सोमकामं हि ते मनः” इति हि 


मन्त्रान्तरम्‌ [ ऋ० ८, ६१, २ ] | “इमं जम्भसुत पिव” इति 

| [ ऋ० ८, 8१, २ ] मन्त्रे जम्भनिष्पीडितस्यापि सोमस्य पाना- 

॥ भिधानाद्‌ इन्द्रस्य सोमे अतिशयप्रीतिसद्भाव उक्तो भवति | यस्मा- 

| देवं तस्माद अयं सोमः सुतः अभिषुतः । तस्य । तं सोमम्‌ | 
इत्यथः । ® “क्रियाग्रहणं कतंव्यम इति कमणः संप्रदानत्वा- | 


9 9-0 _.. AP कका 004० fa Er so 


चचतुः्यंथे पष्ठी ® | पित्र पानं कुरू । कस्मे प्रयोजनायेति उच्यते । 

| मदाय । तस्य पिबेति सोमपानमात्रम्‌ अभिहितम्‌ । इदानीं कुक्षि- 

| परिपूतिपयन्त पानम्‌ अभिधीयते उरुव्यचा इत्यादिना । उस प्रभूतं 

| व्यचन कुक्षिबाहुल्यं यस्य स उरुव्यचाः । & व्यचेरोणा दिक! | 

| असिप्रत्ययः । “व्यचेः कुटादित्वस्‌ अनसीति वक्तव्यम्‌” इति ' 

| बचनात्‌ डित्वाभावेन संपसारणामावः । “परादिश्छन्दसि बह- | 

| लम्‌ इति उत्तरपदाद्य दातत्वम्‌  । ताहृशस्सवं जठरे उदरे अतिः | 

। विस्तीर्ण आ हृस्व आसिञ्च सत्रेतः पूरय । तुदथसू आहूयमा 
नस्त्वं पितेव यथा पिता पुत्ररय वचनं शृणोति एवं नः अस्माकम्‌ ( 


सस 
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हमारे आह्वानको सुनिये ॥ २ ॥ 


आऽपूणः । अस्य । कलशः । स्वाहा । सक्ताऽइव । कोशम्‌ \ 


[अ०१स०८]६२४ विश काणडम्‌ (३३) 
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आह्वानं शृणुहि शृणु । ® “उतश्च पत्ययाच्छन्दसि वा वचनम्‌? 
इति हेलु गभावः & ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप हमारे अभिम्ुख होकर आइये । क्योंकि- 
विद्वान्‌ पुरुष आपको सोमकी कामना वाला कहते हैं । यह सोम 
अभिषुत होगया हे, इसका आप मदके लिये पान करिये। आप 
सोमको प्रभूतमात्रामें अपनी दोनों कोखोंपें भरिये । इसके लिये 
बुलाये हुए आप पिता जैसे पुत्रके वचनको सुनता है, तिसप्रकार 


चतुर्थी ॥ 
आपूणो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोशं सिसिचे 
पिबंध्ये । 
समु प्रिया आववुत्रन्‌ मदाय प्रदक्षिणिदभि सोमास 
न्द्रम्‌ ॥ ३॥ 


सिसिचे । पिबध्ये । 
सम्‌ । ऊ इति । मियाः। आ। अवद्त्रन्‌। मदाय । प्रददक्तिणित्‌ । 


अभि | सोमासः । इन्द्रम्‌ ॥ २ ॥ 

अस्य अस्मै इन्द्राय । ® चतुथ्यथ षष्ठी & । तदथं कलशः 
द्रोणकलश आपूरणः सोमरसेन सवतः पूण आसीत । तच पूरणं 
क्रिमर्थम्‌ इति चेढ़ उच्यते । स्वाहा स्वाहृतत्वाय । होमाथभ्‌ 
इत्यर्थ: । ततः सेक्तेत्र कोशम्‌ सेक्ता पूरकः पुमान्‌ कोशम्‌ हृति 
यथा; सिञ्चति पूरयति उदकादिना एव पिबध्यं इन्द्रस्य पानाय । 
& पा पाने इत्यस्य तुमर्थे शध्यैन्‌ प्रत्ययः। शिक्तातू पिबादेशः 
प ४-४-३१ 
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। निस्वादू आद्य दात्तः ® । सिसिचे सिञ्चति अध्वयु ¦ सोमरसम्‌। 

सामर्थ्याद्‌ ग्रहादिष्विति लभ्यते । ते च सिक्ताः म्रियाः हृधाः 

स्त्रादवः सोमासः सोमाः मदाय इन्द्रस्य इपाय प्रदक्षिणित्‌ माद 

क्षिण्येन इन्द्र सम्‌ अभ्यावहत्रन्‌ सम्यग्‌ अभिसुखा वतन्ते सम- 

भिव्याप्लुत्रन्ति। & हतु वतने | लिः “बहुलं छन्दसि” इति श्लुः। 

व्यत्ययेन परस्मंपरम्‌ । “बहुलं छन्दसि, इति भेरुडागमः छ॥ 
इति अएमं सूक्तम्‌ ॥ 

इन इन्द्रदेवके लिये द्रोणकलश सोमरससे चारों ओरसे भरा 
हुआ रक्खा था-होम करनेके लिये भरा हुआ रक्खा था जसे 

सेचक पूरक पुरुष मशकको जल आदिसे पूर्ण करता है, इसी 

१ प्रकार अध्ययु इन्द्रके पीनेके लिये सोमरसको ग्रहादि कोंमें सिक्त 

करता है, वे भरे हुए ( सिक्त) स्थादु सोम इन्द्रदेवके हपेके लिये 

चतुरतासे इन्द्रदैप्रकी ओरको अभिमुख होकर व्याप्त होजाते हैं ३ 
अष्टम सूक्त समाप्त ( ६२४) 

“त वो दस्मप्रतीषहम्‌” इत्यादिचत्वारि सृक्तानि माध्यंदिन 
'सवने ब्राह्मणाच्छसिनः शस्र विनियुक्तानि। चतुथसूक्तस्यान्तिप्रा 
“ऋजीषी वज्री” [ २०. १२. ७ ] इत्येषा ऋक्‌ शस्रयाज्या । 
“त चो दस्ममृतीपहम्‌” [ १ ] “तत्‌ स्वा याभि सुत्रीयस्‌” [ ३) 
इति प्रगाथो स्तोत्रिया जुरूपो । “उदु त्ये मधुमत्तमाः” [ २०, १०,१] 
। इति सामप्रगाथः । “इन्द्रः पूभित्‌” | २०. ११ ] इति सूक्तम्‌ 
उक्थप्रुखम्‌ । “उदु व्रझाणि” [ २०, १२ ] इति सूक्तं पयास- 
संज्ञम्‌ । “एवेदिन्द्रम्‌” [ २०, १२, ६] इति परिधानीयां । एतत्‌ 
सवै बताने सूत्रितम्‌ । “तं वो दस्ममृतीषहं तत्‌ स्वा यामि सुत्री 
यम्‌? इति [ ब० ३. १२ ] ॥ 

“तं वो दस्मम्रृतीषहम्‌” आदि चार सूक्त माध्यन्दिन सत्रनमें 
' ब्राह्मणाच्छसीके श्नमें विनियुक्त होते हें चतुर्थ सक्तकी अंतिम 
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“ऋजीषी बजी” ( २० | १२.। ७ ) ऋचा शख्रयाज्या है। “तं 
चो दस्ममृतीषहस्‌” ( १ ) “तत्‌ त्वा यामि सुत्रीय॑म्‌. ( ३ ) ये 
प्रगाथ स्तोत्रियाज्गुरूप हैं । '“ उदु त्ये मधुमत्तमाः” (२०।१०।१) 
यह सामप्रगाथ हे । “इन्द्रः पूर्भित्‌? ( २० । ११) यह सूक्त 
उक्थप्रुख हे । “उदु ब्रह्माणि” ( २० । १२ ) सूक्त पर्यास कह- 
, लाता है । “ एवेदिन्द्रम्‌? ( २० । १९। ६ ) यह परिधानीया 
हे । इस सबको वेतानसूत्रमे कहा है, क्रि-“तं वो दस्ममृतीषहम्‌ 
$ तत्‌ स्वा यामि सुत्रीयेम्‌?? ( वेतानसूत्र ३। १२) ॥ 

) तत्र प्रथमा ॥ 

म वो दस्ममृतीषहं वसोमन्दानमन्धसः । 


~ 


| अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रै गीमिनेवामहे १ 
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तमू । वः । द्स्मघ्‌ । ऋतिऽसहम्‌ | वसो! | मन्दानम्‌ | अन्धसः | 
है अभि । वत्सम्‌ | न | स्वसरेपु । घेनवः । इन्द्रम्‌ । गौ;5भि; । 
| नवामहे॥ १ ॥ 

| हे यजमानाः बः युष्मदर्थे युष्मद्यागनिष्पस्यर्थ युष्मदभिमत- 
| फलार्थं बा त प्रसिद्धम्‌ इन्द्रम्‌ अभिलक्ष्य गीभिः स्तुतिप्रकाशि- 
कामिऋ ग्मिः नवामहे स्तुम इति संबन्धः | कीदृशम्‌ इन्द्रम्‌ । 
स्मम्‌ दशेनीयम्‌ । तत्तत्फलाथिभिरवश्यं सेचनीयम्‌ इत्यथः । 
| ऋतीषहम । अर्तक्र तिशञ्दः । आतरभिभवितारम्‌ नाशकम्‌ । 
१ “सहेः पृतनता भ्याँ च” इत्यत्र स हेरिति योगविभागात्‌ षरवम्‌। 
| तथा वसोः वासकस्य अन्धसः अन्नस्य सोमलन्षणस्य। पानेनेति 
' शेषः । मन्दानम्‌ मन्दमानम्‌ । स्तुतौ इष्ठान्तम्‌ आह । वत्स न 

स्वसरेषु घेनवः । स्वसरेषु स्वयं सरन्तीति वा स्वः आदित्यः 

| एनानि सारयतीति वा स्वसराण्यहानि । तेषु आगच्छत्सु निग- 


हळ प्या चन 
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} 
१ 
b 
सछस्सु वा | सायंप्रातःकालेष्वित्यर्थः | तेषु घेनवः मभूतेन पयसा | 
| प्रीणयिञ्यो गावः अभिनवप्रसवा वा ता वत्स न।.यथा वत्स | 
} 

P 


स्तनप्रदीनाय हम्भाशब्दम्‌ उच्चेबहुशः कुन्ति तद्रत्‌॥। 

हे यजमानो ! हम तुम्हारे यागकी पूणंताके लिये बा तुम्हारे 
अभिमत फलके लिये इन्द्रदेव की स्तुतिम काशिका बाणियाँसे स्तुति 
करते हें । यह इन्द्रदेव दशनीय हैं अथांत्‌ फलाभिलाषियाँको 
इनका दर्शन अवश्य करना चाहिये और यह आतिका नाश करने 
बाले हे । और यह वासक सोमरूपी अन्नके पानसे आनन्दमें 
भरे रहते हैं । जेसे सूर्य जिनको करता है उन दिनोंके आने जाने 
के समय घेनुएंहंभा २ करती हुई बछड़ोंकी ओरको दूध पिलानेके | 
लिये दौड़ती हें, इसी प्रकार हम भी ( सोम पिलानके लिये ) 

इ्द्रकी ओर स्तुतिवाणिर्योसे दौड़ते हैं ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


श्नं सुदानुं तबिषीमिरात्रत गिरि न पुरुभाजसम्‌ । 
सुमन्तं वाजे शतिनं सहसिएँ मचू गोमन्तमीमहे 
| क्षम्‌ । सुऽदानुम्‌ । तविषीभिः । आड्तमू | गिरिस्‌ । न । पुरु- 
ऽभोजसम्‌ | 
कुऽमन्तम्‌ | वाजम्‌ | शतिनम्‌ । सहसिणम्‌ । मन्नु । गोऽमन्तमू्‌ | 
ईमहे ॥ २ ॥ ि 
यक्षम्‌ दीपं सुदानुम्‌ शोभनदान विशिष्ठदानाह तविषीभिः 
बलेः आहतम्‌ आच्छन्नम्‌ | बलप्रदम्‌ इत्यर्थः । गिरिं न पुरुभोज- 
सम्‌ । पुरु इति बहुनाम । बहूनां प्रजानां भोगयोग्यं गिरिं न 
पर्थेतमिव । यथा दुभिक्षे प्रजा जीवनाय वहुभिः कन्दमूलाद्यन्नेर- 
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[द° १ छू ० &]६२५ दिशं काणडस्‌ (३७). 


पेत गिरिम्‌ अर्थयन्ते त्तदत्‌ । ® उद्धिः पवतो राजा दुभिक्षे नव 
हत्तयः इति हि मन्त्रवणः [ नि० ६, ४ ] & । अयम्‌ वाजम्‌ 
इमहे इत्यत्र दृष्टान्त; । तथा ज्ञुमन्तम्‌ । ® छु शब्दे छ । शब्दो 
पेतमू । स्तृतिमन्तम्‌ इत्यथः । यो लोके बद्न्नो भवति स श्यत 
इति प्रसिद्धम्‌ । शतिनम्‌ शतयुक्त शतसंख्यानां मजानां पोषक 


स्वेन तद्वन्तम्‌ । एवं सहस्रिणम्‌ इत्येतदपि योञ्यस्‌ । अपरिमित 


प्राणिपोषकमर इत्यथेः । तथा गोमन्तम्‌ बह्वी भिर्गोभियु क्तम्‌ । एवसू 
उक्ते मिशेषणे शिष्टं वाजम्‌ अन्नं मन्नु शीघ्रम्‌ ईमहे याचामहे ॥ 
दी प्तिमय, सुन्दरतासे दान करने योग्य, बलप्रद, स्तुतिके पात्र, ¢ 
| और सहस्रो प्रमाओं का पोषण करने बाले और बहुतसी 
भौओंसे युक्त धनकी हम इस प्रकार प्रार्थना करते हें जिस प्रकार 
दुभित्तमं प्रजाएँ जीवनके लिये बहुतसे कन्द सूल आदि अन्नसे 


सम्पन्न पवेतकी प्राथना करते हैं। | निरुक्त ६! ५ पें कहा भी 
है, कि-“'उदधिः पर्वतो राजा दुभिक्षे नव हृत्तयः ।” | ॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
तत्‌ त्वा याम सुवाय तद्‌ ब्रह्म पूवाचत्तय | 


येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ २ 
तत्‌ । त्वा । यामि । सुध्वीयम्‌ । तत्‌ । ब्रह्म । पूवऽचित्तये । 


येन । यतिऽभ्यः। भगवे । धने । हिते। येन। प्रस्कएवम्‌ । आविथ रे 


हे इन्द्र तत्‌ वक्ष्यमाणलक्षणं सुवीयेस्‌ शोभनवीयोंपेत बरह्म 
परिहृतस्‌ अन्नं त्वा त्वां यामि याचे । ® वणलोपश्चान्दसः 
“तत्‌ त्वा यामीति द्विवर्णलोपइति हि यास्कः [ नि० २, १ | &। 
उक्तमेवाथ पुनराह इतरेभ्यः पूबलांथाय | तत्‌ उक्तलज्ञण अहम 
अन्नं पूवेचित्तये पूवपज्ञानाय । यामीति संबन्धः | तह इस्युक्तम्‌ । 


| 
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कीहक तहू इत्याह । येन ब्रह्मणा अन्नेन यतिभ्यः कमेभ्यो निह- 
ततेभ्यः सकाशाद आहृत्य भगवे एतन्नामकाय महपये धने हिते 
अभिमते सति त भृगं प्रीणितवान्‌ असि । यद्रा येन सुत्रीयण 
आन्नेन यतिभ्यः नियतिमद्भयः कम सु नियतेभ्यः अन्येभ्यो मह 
षिभ्यः तदथ धने हिते सति परितोपितदान्‌ असि । तथा भृगवे 
एतन्नामकाय महर्षये च । येन च धनेन मस्कएवम्‌ कण्वस्य पुत्रम्‌ 
एतन्नामानम्‌ ऋषिस्‌ आविथ ररक्षिथ ॥ 

हे इंद्रदेव ! में आपसे सुन्दर वीर्यसम्पन्न ढ़ अन्नकी याचना 
करता हूँ । उस अन्नको पूर्वेप्रज्ञानके लिये याचना करता हूँ । 
निस धनके देने पर नियम वालोंको ओर भूग ऋषिको शांति 
प्राप्त हुई थी और जिस धनसे आपने कणव नामक ऋषियके पुत्र 


प्रस्कएव ऋषिकी रक्षा की थी उस धनकी हम आपसे याचना 
करते हैं ॥ 


चतुर्थी ॥ 
येना समुद्रमसृजो महीरपस्तदिन्द्र बृष्णि ते शवः । 
सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं ्ोणीरनुचक्रदे 


> 


| सचः। सः। अस्य । महिमा | न। सम्‌ऽनशे । यम्‌ । कोणी! । 
4 

€ अन्नुञचक्रद्रे॥ ४ ॥ 

हे इम येन शजसा बलेन समुद्रम्‌ । समभिद्रवन्त्येनस्‌ आप 
| इति सथुद्रः उदधिः । तं मति महीः महतीः अतिप्रभूता अपः स- 


ुद्रपूतिपयन्तानि उदकानि अछजः सृष्टयादौ सृष्टवान्‌ असि । 
त 


! तत्‌ ताहकू ते शवः बलं हृष्णि वषर्क सर्वपाम्‌ अभिमतमदातू । 
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येन । समुद्रम्‌ । असज; । मही! | अपःतत्‌ ' इन्द्र । ष्णि । ते | शन 


we 
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भवतीति शेषः ॥ अथ परोक्षम्‌ आह । अस्य इन्द्रस्य स महिमा 
बहुभिरुदकेः समुद्रपूत्यादिलक्षणः सद्यः तदानीमेव न संनशे परेन 
सम्यग्‌ व्याप्तुम्‌ अहँ; । महिन्न ग्रानन्त्याद्‌ अनन्यसाधारणत्वा- 
| च्चेति भावः । € नशतिव्यांप्रिकर्मा । कृत्यार्थे केन्‌ प्रत्ययः ® | ६ 
यं महिमानं क्षोणीः । ज्ञोणी पृथिवी । तेन तन्निष्ठः प्राणिनिः | 
| करो लच्यते | अबुचक्रदे अलुक्रन्दति | उद्घोषयतीत्वर्थः ॥ ` | 
इति नवम सूक्तम्‌ ॥ 
हे इंद्रदेव ! जिस बलसे आपने सप्ुद्रके निमित्त सृष्टिकी आदि : 
में समुद्रको पूर्णरूपसे भरने वाले जलोंकी सृष्टि की है। वह बलं 
| सबको अभिलषित फल प्रदान करता है ।बहुतसे जलोंभे समुद्र- | 
| पूर्ति आदिकी इनकी महिमाको शत्र नहीं पासकते इनकी महिमा | 
| का पृथिवीवासी वणन करते हैं ॥ ४ ॥ : | 
। नवप सूक्त समाप्त ( ६२५ ) 
“उदु त्ये” इति सूक्तस्य विनियोग: पूर्वसूक्तोन सह उक्तः॥ | 
“डु स्ये” सूक्तका विनियोग पहिले सूक्तके साथ कह दिया है। | 
तत्र प्रथमा ॥ । 


| उदु त्य मधुमत्तमा गिर स्तामास इसते | | 
सत्राजितो धनसा अज्ञितोतयो वाजयन्तो रथां इब १ | 


| उत्‌ । ऊ इति । त्ये । मधुमत्‌ऽतमाः ! गिर! स्तोमासः | इरते। 


>) 


| सत्राऽजितः । धनऽसाः । अक्षितऽऊतयः। वाजऽयम्तः । रथा5इव) 
त्ये । तच्ळब्दसमानाथस्त्यच्छब्द्‌ः । ते वच्यमाणाः स्त्रोमासः 
| A 
| स्तोमाः त्रिट्टदादयः प्रगीतमन्त्रसाध्यानि स्तोत्राणीत्यथः । ते 
विशेष्यन्ते । मधुमत्तमाः अतिशयेन मधुराः वस्तुषद्‌ वाच्यपि 


(४०) आधवेवेद्संहिता सभाष्य-माषाबुवादसहित 
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मधुपत्तमा इत्येतत्‌ संबध्यते | अतिशयेन मधुरा गिरः शस्त्राश्रय 
भूता वाचः अप्रगीतमन्त्रसाध्यान्यपि शख्राणि उदीरते। ते विशे | 
च्यन्ते । सत्राजितः सहेव एकवारसेव जयन्ति शत्रन्‌ इति सत्रा- / 

जित; । तथा घनसाः घनानां संभक्तारो धनप्रदाः । छ “जन- | 
सनखनक्रपगमो बिट” इति विद्‌ । “बिड्वनोरबुनासिकस्यात्‌” | 
इति आवम्‌ ® । एवम्‌ अक्षितोतयः । क्तितं क्षयः । न विद्यते 
क्षितं यासां ता अक्षिताः । अक्षिता ऊतयो येषां ते तथोक्ताः 
सर्वदा रक्षका इत्यथः । ® “निष्ठायाम्‌ अण्यदर्थे” इति पयु दासाह्‌ | 
दीर्घाभावः । अत एव “क्षियो दीर्घात्‌” इति निष्ठानत्वाभावः &। 
वाजयन्तः वाजम्‌ अन्नम्‌ इच्छन्तः । ® क्यचि “नच्छन्दस्य- | 
पुत्रस्य? इति इर्बदीघेयोः प्रतिषेधः. । तत्र दृष्टान्त । रथा | 
इव) अत्र सत्र।जितइत्या दिविशेषणा नि इष्ठान्तेपि योजयितब्यानि । | 
यथोक्तलक्तणा रथा यथा रथस्थिमिन; प्रयोजनाय उदीरते एवम्‌ 
इन्द्रस्य परितोषाय स्तोमा उदीरत इत्यथः ॥ 


` थे आगे कहे जाने वाले प्रगीतमंत्रसाध्य त्रिट्टद आदि स्तोत्र । 
| और अभगीतमन्त्रसाध्य श्न आदिकी मधुर वाणियें प्रादुर्भत | 
होरही हैं, ये थन प्रदान करने वाली हैं और एकवार ही शत्रओ | 
हो जीत लेती हैं, ये सदा रक्षक हैं और यह अन्न प्रदान करने | 
| दाली हैं और रथ जैसे रथपें बैठने वालेके प्रयोजनके लिये दौइता | 
है तैसे ही यह इन्द्रके संतोपके लिये प्रकट होती हैं ॥ १॥ । 


द्वितीया ॥ | 
कणवा इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद्‌ धीतमानशुः । | 


~ 
eS 


इन स्तोमामि॥हय॑न्त आयवः परियमेधासो अस्वरन्‌ २.) 


| [अ० १ पू० ११|६२७ विश काण्डम्‌ (४१ ) | 


| काऽ । सग! । सूयाँ।उइव । विश्वस्‌ । इत्‌ । घीतम्‌ । | 


आनशुः । 


इन्द्र । स्तोमेभिः । महयन्तः । आयवः । मियऽमेधासः। अस्वरन्‌ | 
| कण्या इव कएवगोत्रोत्पन्ना महपयोपि कण्वाः । ते यथा विशम्‌ | 
॥ व्याप्तं लोकत्रयस्वामिनम्‌ । इत्‌ शब्दः अव्यवहितेन इन्द्रम्‌ इष्यः | 
| नेन संबध्यते । धीतम्‌ ध्यातं तत्तत्फलाथिभिः सर्वेध्योनो५लक्ति- | 
| तेन स्तोत्रे तरिपयी कतम्‌ इन्द्रमित्‌ इन्द्रमेव आनशुः स्तोत्रशस्रा- | 
| दिमिः प्राप्ता! । भृगवः । केवलोपि भ्रणुशब्दः इवेन विशिष्टाथं! | 
| परिग्रह्मते । भृगव इव ते यथा उक्तलत्षणाम्‌ इन्द्रम्‌ आनशुः । सूया | 
| इत्र सूयो धात्रयंमादयः । ते यथा स्वनियन्तारम्‌ इन्द्रम्‌ आनशुः । | 
| एत्रम्‌ उक्तणुणकम्‌ इन्द्रं प्रियमेघासः । येषां मेधाः मिय भूतास्ते 


इति दशम सूक्तम्‌ ॥। 
| कण्व गोत्रर्पे उत्पन्न हुए महिं जिस प्रकार) तीनों लोकोके | 
स्वामी, फलाभिलाषियोंके द्वारा ध्याये हुए इन्द्रको ही स्तोत्र | 
| शत्र आदि स्तुतियाँसे प्राप्त होते हे, जेसे धाता अयमा आदि | 
सूय अपने नियन्ता इन्द्रको प्राप्त होते हैं अथात्‌ इन्द्रकी स्तुति | 
| करते हें । और भृगुंशी महषि जिस प्रकार इन्द्रक्की शरणमे | 
| जाते हें इसी प्रकार प्रियमेधा नामक मनुष्य पूजा करते समय 
| स्तोत्रोसे इन्द्रकी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 


दशम सूक्त सप्राप्त ( ६२६ ) 


“इन्द्‌ः पूभित्‌?? इति सूक्तस्य उक्तो विनियोगः ॥ 
“न्द्रः पूभित्‌ सूक्तका विनियोग पहिले कह दिया हॅ । 


१ क रछ एज छ छ कछ स्प ऊ घण जए सास खलायाछराफालालासमाकाकार 


PR TS ललललनलरनुककक POTTY VST 
| ( ४२) झअथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषादुवादसहित 


तत्र प्रथमा ॥ 

इन्द्र: पूमिदातिरद्‌ दासंमकेविदद्रखुदेयमानो षि शत्रन 

बरहाजूतस्तन्वा वादधानो भूरिदात्र आएंणाद रोदेसी 
उभे ॥ १ ॥ 


इन्द्रः | पूः5भित्‌ । आ । अतिरत्‌। दासम्‌ । अकः। विदत्ञ्वसु; । | 
| दयमानः । वि । शत्रन । | 


ब्रहमऽजूतः । तन्वा| । वष्टधानः । भूरिऽदात्रः । आ । अपृणत्‌ । 


TN A XA SONA IS ७ SAA 


| 
। 
। रोदसी इति । उभे इति । 
| इन्द्रो देवः पूमित्‌ शत्रपुरां भेत्ता दासम्‌ उपक्षपयितार शात्रम्‌ 
| अकेः अचेनीयैः स्त्री येः आतिरत्‌ सर्वतो हिंसितवान्‌ । सूर्या 
| त्मना वा अर्कै; अर्चनीये ररिमिभि दासम्‌ तमसः क्षपयितारं | 
| वासरम्‌ आतिरत्‌ सबंतो वघितवान । प्रकाशितवान्‌ इत्यथ 
कि कुवेन । विदद्दसुः लब्धधन; । शत्रधनापहर्तेत्यथः । शत्रन्‌ 
| हत्रादीन्‌ बि दयमानः विशेषेण हिंसन्‌ । & तथा च यास्कः 
बिदद्रसुद्यमानो वि शत्रन इति हिंसाकम इति [नि०४,१७]®। | 
ब्रह्मजूतः ब्रह्मणा प्रभूतन स्तोत्रेण अभिष्टद्धः तन्वा शरीरेण वर- | 
| धानः वधमानः । ® ह॒धु वर्षने | कानचि रूपम्‌ । संहितायाम्‌ 
अभ्यासस्य “अन्येषामपि दृश्यते” इति दीघेः  । भूरिदात्रः । 
दात्यनेन खण्डयति शत्रन्‌ इति दात्रम्‌ आयुधम्‌ । प्रभूतायुध | 
इत्यथः । यद्वा दीयत इति दात्रं धनम्‌ । बह्ुधनः। उक्तणुणबि शिष्ठ ! 
इन्द्र: उभे रोदसी उभे द्यावापृयिव्यौ आ पृणत्‌ । व्याप्रोद इत्यर्थः ॥ | 


| 


इन्द्रदेतव शत्रओके नगरोंका नाश करनेवाले हैं। इन्होंने गड़- | 
हि कच कटक फक कप कठ पुरक करण छ छ चछ ऊपर उपप छनक” क्छ छ ० 
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} [अ० १ सरू ११]६२७ विश काणउस्‌ ( ४३) 


| बड़ी डालने बाले शत्रुको अपने प्रंशसनीय वीयाँसे नष्ट कर 
| डाला है । यह शत्र के धनको पाने वाले हें । और इत्र आदि 
| शात्रओंको इन्होने विशेषरूपसे नष्ट कर डाला है, इनका शरीर 
| मन्त्रसे बढ़ जाता है, इनके पास शत्रु आँको नष्ट करने बाले बहुत 
| से आयुध हैं। ऐसे इन्ट्रदेवने धलोक और पृथित्रीलोक दोनोंको 
] व्याप्त कर लिया है ॥ १॥ 


न्न्न्य्न्ज्न्च्ल 


५ द्वितीया ॥ 
| मखस्य ते तविपस्य प्र जूतिमियमि वाचमसताय भूपन्‌ 
| इन्द्र ्ितीनामसि मानुषीणां विशां देवीनामुत पूर्व" 
| यावां॥ २॥ 

| मखस्य । ते । तविषस्य | प्र । जूतिम्‌ । इयम | वाचस्‌ | अमूः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| ताय | भूषन्‌ । 
4 इन्दर । क्षितीनाम्‌ । असि । मानुषीणाम्‌ । विशाम्‌ । देवीनाम्‌ । | 
| उत | पूर्वयावा ॥ २ ॥ 


हे इन्द्र मखस्य महनीयस्य मखात्मकस्य वा तविषस्य । तब! 

| बलम्‌ | अतिशयितबलस्य ते तब जूतिम्‌ प्रेरयित्रीं बधयित्रीं वा 
दाचम्‌ स्तुतिलक्षणां प्रयर्भि प्रयामि | ® इयतिजुहोत्यादिः | 
“झतिपिपर्त्योश्च” इति अभ्यासस्य इत्तम्‌। “अभ्यासस्यासबणं 
इति इयङ आदेश! । पादादिस्वाद्‌ अनिघातः । “अभ्यस्तानाम्‌ 
आदिः” इत्यायुदात्तः &। किमथम्‌। अमृताय अशृतत्वाय अन्नाय 
वा । किं कुबेन्‌ । भूषन्‌ त्वाम्‌ अलळुवन । छ शूष अलंकारे । 
शतृप्रत्ययः ® । हे इन्द्र यस्माद मानुपीणाम्‌ मनुषः संबन्धि 
नीनां क्षितीनाम्‌ प्रनानामू उत अपि च दैत्रीनाम्‌ देवसंबन्धि 

#क साप्ता फरक छ्य ल्क फऱ्या रका रब छन्दा फरक छर स्का छनक छ पछ कक छा छार, 


| 
| 


॥ (४४ ) अथवेबेदसंहिता समाऽ्य-भाषानुवादसहित 
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॥ नीनां विशास्‌ जानां पूर्वयावा पुरोगन्तासि । सर्वेषां प्रा!णनां 
१ श्रेष्ठी भ्रसी त्यर्थः । तस्माद्‌ वाचम्‌ इयर्मीति संबन्धः ॥ 

हे इन्द्ररेव ! में यज्ञस्वरूप परम-बली आपको बढ़ाने वाली 
॥ बाणीको अन्नके लिये विभूषित करता हुआ उच्चारण करता 
॥ हूँ । हे इन्द्र ! आप मनुष्योंकी और देवताओं की प्रजाके आगे जाने 
| चाले हैं | अर्थात्‌ सबपे श्रेष्ठ हैं इस लिये में चाणीको प्रेरित 
करता हूँ ॥ २ ॥ 

तृतीया ॥ 


| इन्र वृत्रमगृणोच्छपैनीतिः प्र मायिनाममिनाद्‌ वर्प- 
णीतिः । 
अहन्‌ व्यॅसमुशधग वनेष्वाविर्धेनां अकृणोद्‌ रम्याः 
एांम्‌ ॥ ३ ॥ 
रः । त्रम्‌ । अट्णोत्‌ । शधेऽनी तिः । म । मायिनाम्‌ । अमि- 
नात्‌ । वर्षञ्नीतिः | 
अहन्‌ । व्ि$ग्रसम्‌ | उशधक्‌ । बनेपु । आविः । घेना; । अकु- 
णोत । राम्याणाम्‌ ॥ ३॥ हि 


| इन्द्रो देवः शर्धनीतिः । शर्धः हिंसकं बलम्‌ । & अत्र अका- 
| रान्तत्व छान्दसम्‌ ® । तस्य नौ तिनेयन प्रापणं यस्य स तथोक्तः । 
शत्रुं भति स्वबलपापक इत्यर्थः | ताहशः सम्‌ त्रम्‌ अपायरक 
| मेघं सत्रतो व्याप्लुवानम्‌ असुरम्‌ । ® इृत्रो मेघ इति नैरुक्ता- 
स्त्वाष्रीसुर इत्यैतिहासिका इति निरुक्तम्‌ [ नि० २. १६ ] & । 
| तम्‌ अषृणोत्‌ अरुधत्‌ । तथा स एव इन्द्रः वर्षेनी तिः । वर्ष इति 


“रकन च्च का जा फ कक जाऊ राऊ जच नाज चळ न्प्र चक्क 
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[झ० १म्‌०११]६२७ विंशं काण्ड (७५) 


A 5. ... _ 
रूपनाम । अत्र अकारान्तः । तस्य नेता युद्ध शत्रु पति स्वशरीर- | 
| प्रापक इस्यर्थः । अनेन तस्य गतस्‌ अयल्स्‌ उक्त भवति । तादृशः | 
र सन्‌ मायिनाम्‌ मायावतास्‌ असुराणाम्‌ अत्र सामथ्यांदू बलानी ति | 
गम्यते । यद्वा । द्वितीयार्थे पष्ठी & । मायिन इत्यर्थः । मामिः | 
। प्रावधीत्‌ । छै मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । “म्ीनातेनिगमे” इति | 
ह्त्रत्वष्‌ ® । इन्द्रो हत्रम्‌ अ्द्ठणोत्‌ इत्युक्तमेवार्थ विस्पष्टस्‌ आह । 
| उशधक्‌ कामयिस्वा शत्रदाहकः । यद्वा उशता युद्ध कामयानानां | 
| शत्रणां दाहक इन्द्रः वनेषु उदकेषु निमित्तभूतेषु इत्रम्‌ आवरकं | 
| मेघे व्यंसम्‌ विगतांसं यथा भवति तथा विदारय अहन्‌ अबधीत्‌ । | 
ततो राम्याणाम्‌ रमणीयानास्‌ अपास्‌ अथोय घेनाः । वाडना- 
| मेतत्‌ । चाचः स्तनितानि आविरकृणोत्‌ प्रकाशम्‌ अकार्षीत्‌ ॥ 
| 
| 
| 
| 
] 


तरासुरपल्ले वनेषु आच्छन्तं दृत्रम्‌ उशधक्‌ सन्‌ व्यंसम्‌ विगतांसं | 
करवा अंसाद्ङ्गानि विच्छिद्य अइन्‌ अवधीत्‌ । राम्याणाम्‌ रमः 
णाइाणां क्रीडासाधनानां तद्योषिताम्‌ । ® रामम्‌ अहतीस्प्थे 
“छन्दसि च” इति यत्‌ प्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः छै । 
झार्विवाच आतिरकृणोद्‌ इत्यथः । अथ वा राम्याणाम्‌ क्रीडा- 
होणां रात्रीणां संबन्धिनीयेनागाः । रात्रौ तमसा हृताः असुरा- 
पहृता गा इत्यथ; । ताः आविरकृणोत्‌ अघुरान्‌ अपदस्य ताः 
स्पष्टाश्वकार । असुरेदें वानां गवादिलक्षणवनम्‌ अपहृत्य रात्रिः 
प्रवेशस्तैत्तिरीयके । “अहदेवानाम्‌ आसीद्‌ । रात्रिरसुराखाम्‌ । | 
तेसुरा यद्‌ देवानां वितत वेद्रम्‌ आसीत्‌ तेन सह रात्रिं आविशन । 
इति [ तै सं १, ४, ६, २ ]॥ 
इन्द्रदे शत्र पर अपने हिंसक बलको डाल देते है. ऐसे ईंद्रने | 
त्र ( असुर वा आवरक मेघ ) को रोक लिया था और युद्धम | 
अपने शरीरको शत्रकी ओर लेजाने वाले इन्द्रने मायावी अधरों | 
को नए कर डाला था, कामना करके शत्रुओं को नष्ट कर डालने ६ 


200 कक अल नट कस्का बन्ना च्च ५. 


श ( ४६) अथबवेद्संहिता सभाष्य-भापान्ुवादस हित f 


कस सर सन कम 


| बाले इन्द्रने बनसे घिरे हुए हन्नासुरको कंधों रहित करके नष्ट 

| कर डाला था और क्रीडा करनेके योग्य रात्रियोंपें पणियोकी 

| हरी हुई गौओंको ( शत्र संहार करके ) प्रकट कर दिया था ३ 

| चतुर्थी ॥ 

| इन्द्र स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्भिः एतना 
| आभिष्टिः । 


१ मारेंचयन्मनंवे केतुमह्मविन्दुज्ज्यातेब्हते रणाय 


| इन्द्र; । स्वः5साः । जनयन्‌ । अहानि । जिगाय । उशिक्‌ऽभिः । 
पृतनाः | अभिष्टिः | 

ता अरोचयत्‌ । मनवे । केतुम्‌ । अद्ाम्‌ । अविन्दत्‌ । ज्योतिः। 
बृहते । रणाय ॥ ४ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
( 
| 
| 
। 
- 
| 
४ 
स्वर्षाः स्वर्गस्य लम्भकः । & षणु दाने । क्विप । “जन- | 
| सनखनां सन्झलो!” इति आत्वम्‌ । “सनोतेरनः इति पत्वम्‌। | 
॥ “अहरादीनां पत्या दिषूपसंख्यानम्‌” इति रत्वम्‌ $ । अभिष्टिः | 
| अभिगन्ता शत्रणाम्‌ अभिभविता । $ इषु गतो । “मन्त्रे ऱष०? 

| 

( 

| 

र 

> 

99 


st 


| इत्यादिना क्तिन उदात्तत्वम । स हि भावपरोपि भवितारं लक्ष- 


4 आ, 


यति । “तितुजतथसिं ०” इत्यादिना इट्पतिषेधः । शकन्ध्वा दित्वात्‌ 
पररूपत्रम्‌ । कुदुत्तरपदपकृतिस्वरः ® । ताहश इन्द्रः अहानि 
जनयन्‌ प्रादुभावयन्‌तमोनिवतेनेन युद्धानुकूलानि कुर्वन्‌ उशिग्मिः 
युद्ध कामयमानेरपुरेः सह युद्ध' कृत्वा पृतनाः तेषां सेना जिगाय 
| अजषीत्‌ | किं च । मनवे मनुष्याय । जातावेकबचनम्‌ । मनुष्ये- 
भ्यो यजमानेभ्यः बृहते महते रणाय रमणाय क्रीडनाय । प्रथूत- 


SFO MN, 


| 


NTE MO 


त 8... 3० 2: “८ on: रु 2-«% 20७4 a ॥७८७०५५७.७७४ 


[भ० १ घू० ११]६२७ विंशं काणढय़ू (४७) 


बैदिकलौकिकत्यवहारायेत्यथः । तदथम्‌ अह्णां कतुम्‌ अज्ञापकम्‌ | 
आदित्यं मारोचयत्‌ दिवि अदीपयत्‌ । ततो ज्योतिः सवपदाय- | 
प्रकाशक तेज; अविन्दत्‌ लब्धवान ॥ 
वर्गही प्राप्त कराने वाले, शत्रओँका अभिभव करने वाले 
देवने दिनोंफो प्रकट करके ( तमको दूर कर उनको युद्धके 
अनु रूल करके ) युद्वामिलाषी अघुर्रसे युद्ध कर उनकी सेनाको | 
जीत लिया था और उन्होंने यजमान मनुष्योंके लोकिक वेदिक 
ऽ्यनारोंके लिये दिनके ज्ञापक आदित्यको द्लोकमें दमका 
| रक्खा है । इस प्रकार सर्वपदार्थकाशक तेजको प्राप्त कर 
| रक्खा है ॥ ४॥ 


स्पर्स” ne 


चळ ज्ज फळ 


पञ्चमी ॥ 
| इन्द्रस्तुजो बहेणा आ विवश नृवद्‌ दवा ना नवा पुरूणि 


जरित्रे प्रेमं बणंमतिर्च्छुक्रमा 


ns: 
BI फक 


न्य 


साम्‌ ॥ ५ ॥ 
| इन्द्र; । तुजः । बहेणा। । आ । विवेश । मृऽवत्‌ । दधानः । 


नर्या । पुरूणि 
। अचेतयत्‌ । धियः । इमाः । जरित्रे । प्र | इमसू । वणम्‌। अति 


ES SS SASS AO 


रत्‌ | शुक्रम्‌ । आसाम्‌ ॥ ३ ॥ 


रो देवः बहेणाः अभिष्टद्धाः तुजः हिंसिकाः शत्रसेनाः | 
| & तुज हिंसायाम्‌ । क्विप । धातुस्वरः ® । आ विवेश प्रावि 
| चात्‌ । तत्र दृष्टान्तः । नुवत्‌ मनुष्य इच स यथा शत्रुसेना उद्धाय 
| प्रविशति तद्वत्‌ । हि कुन्‌ । नयां नर्याणि नरेभ्यः ऋत्विगादि 
॥ र्पेभ्यो मनुष्येभ्यो हितानि पुरूणि बहू नि। सामथ्याच्छत्रधना- 
९, ५ हि 0 वितती त सिरिपिती तीतो ति ति वि तिल सिरी नी सिँहि 


॥ 
So A ७००. 0८60. 0240 43०: i 60०63 fh nd 40560 fh foal fh विही ES /9%3 


} ( ४= )  अध्नेदसं हिता समाष्य-भाषाचुवादस हित 
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| नीति गम्यते । दधानः धारयन्‌ । ® दधातेः शानचि खपप । | 
| “अभ्यस्तानास्‌ आदिः? इति आद्य दाचतत्वम्‌ छ । ।¥ च इमा; 
प्रिहर्यमानाः प्रसिद्धा धियः । घौजनकत्वात्‌ सथध्यायमान- 
| त्त्राच धिय उपस! । धीशब्दस्य उषापरत्वं मन्त्रान्तरे । “शुक्र 
चर्णाहुदु नो यंसते धियम्‌? इति [ ऋ० १४३, ७] ! जरित्रे 
तन्न स्तोतृणाम्‌ अथय अचेतयत्‌ प्राज्ञापयत्‌ | उषसि हि प्रषु 
द्धायां स्तोजशस्त्रादीनि भ्रतरतन्ते । उक्त एवाथः प्रकारान्तरेण 
उच्यते । आसां धियाम्‌ उषसाम्‌ इमं प्रसिद्ध शुक्रवणं प्रातिरत्‌ 
प्रावधेयत्‌ । & आसाम्‌ । “इदमोन्वादेशेशलुदात्तस्ततीयादो | 
इति इदपः अश्‌ आदेशः । सोप्यनुदात्तः । प्रत्ययश्च सुप्त्वादु [ 
नुदात्तः । अतः सबोलुदात्तम्‌ आसाम इति पदम्‌ & ।! 
मनुष्य युद्ध करनेके लिये जिस प्रकार शत्रसेनामे प्रवेश करता | 
है, तिसी प्रकार इन्द्रदेव भी ऋत्विज आदिरूप मनुष्योंके बहुत | 
से हितोक्रो आर शत्रधनोंको ग्रहण करनेके लिये बढ़ी हुई शात्र- | 
सेनाओंमें घुस जाते हैं, और ( सबसे ध्यान करने योग्य इन धी | 
अर्थात्‌ ) उपाओंको स्तोताओंके लिये प्रकट करते हैं [ उषःकाल | 
के होने पर ही स्तोत्र श्र आदि स्तुतियें होती हैं, इसी बातको | 
बढ़ाते है कि-] इन उप।ओंके शुक्रतणको इन्द्रदेव बढ़ाते हैं॥५॥ [ 


षष्ठी ॥ 
महा महान पचयन्त्यस्यन्द्रस्य कम सुकृता पुरण । | 
वृजनन व्रजनान्त्स पपष मायाभदस्यूरा भेभूत्यो जा: ६१ 


सङ 


महः । मडानि । पनयन्ति । अस्प | इन्द्रस्य | कप । सुञ्कृता । ॒ 


पुरूशिण । ` 


मनकज न्प दनक कार छार डडारा डाडा डाडा कडा राडार” डा कता जि 


भूतिःग्रोजा! ॥६॥ 

महः मंहनीयस्य महतो शुणेः प्र्द्धस्य वा । & मह पूजा- 
याम्‌ । क्विप्‌ । “सावेकाच!०” इत्यादिना विभक्तरुदातत्वम्‌ । 
महच्छब्दस्य वा । छान्दसः शतृपत्यय लोपः ® | अस्य प्रसिद्धस्य 
न्द्रस्य महानि मंहनीयानि सुकृता सुकृतानि सुष्ठु संपादितानि 
पुरूणि बहूनि कर्म कर्माणि पनयन्ति स्तुवन्ति स्तोतारः । तेषु 
एकं कर्म अत्रोपत्रण्यते । अभिभूत्योजाः अभिभूतिरभिभवः । 
अभिभवित्‌ ओतो बलं यस्य । अथावा शत्र्वभिभवे समर्थम्‌ 
झोजो यस्य स तथोक्तः । ® अभिभूतिरभिभवनस्‌ । भावे । 
क्तिन्‌। “तादौ च निति०? इस्यभेः प्रकृतिस्वरत्वस्‌ । अभिः 
भूतौ ओजः अस्येति “सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य ` बहुव्री हिः इति 
समासः । बही हौ पूर्वपदमकृतिस्त्ररः & । तादृश इन्द्रो भनेन 
झावर्जकेन बलेन आयुधेन वा दृजिनान्‌ पापरूपान अझुरान्‌ सं 
पिपेष सम्यक चूर्णीकृतवान्‌ । तथा मायाभिः स्वशक्तिभिः दस्यून्‌ 
| उपक्षपथितन्‌ शत्रून्‌ सं पिपेष्र॥। ` | 
इन पूजनीय इन्द्रदेवके प्रंशसनीय पूर्णरूपसे पूर्ण किये हुए 
| बहुतसे कमाँकी स्तोता पुरुष स्तुति करते हे । ( उनमेंक्रा एक 
| कमं यहाँ बर्णन किया जाता है, कि-) जिनमें शत्रुओंको दबाने 
की शक्ति है ऐसे इन्द्रने अपने आवर्जक आयुधसे पापरूप असुरों 
| को भली प्रकार चूर्ण कर डाला है । तथा अपनी शक्तियोंसे 
क्षीण करने बालोंको पीस डाला है ॥ ६॥ 
। | सप्तमी॥ | 
युधद्धो महा वरिवश्चकार देवेभ्यः सपतिश्र्षणिमराः। | 


छल पाक च चा एक ४ उर उ कक प एकर ज क उ एर ए च ए सटर चा ज क च 
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विंवस्व॑तः सदने अस्य तानि विमां उक्येमिः कवयो 
गृणान्त ॥ ७ ॥ 

युधा । दः । मह्ना । वरिव! । चकार । देवेभ्यः | सत्‌ऽपतिः | 
चर्षणिञपाः । 

विवस्वत: । सदने । अस्य । तानि । विप्राः । उवथेभिः | कयः ] 

रन्ति ॥ ७॥ ३ | 


न्द्रो देवः युधा युद्ध न । छै युध संप्रहारे । भावे संपदादि 
लक्षण! क्विप । “सावेकाच:०” इति विभक्तरुदात्तता छ । महा 
स्व॒महस्वेन । अन्यने रपे्येशेत्यथ ¦ । देवेभ्य; । दीव्यतिरत्र स्तु 
स्यथः} । स्तोतृभ्यः तेपामर्थाय वरिवः | धननामेतत्‌ | वरणीयं 
धनं चकार कृतवान्‌ । & हृञ्‌ वरणे इत्यस्य यङ्लुकि रूपम्‌ । 
“ऋतश्र” इति अभ्यासस्य रिगागमः | तदन्ताद्‌ असुन्‌ । बाहु 
लकाहिलोपः । नित्स्वरः & । इन्द्रो विशेष्यते | सत्पतिः सतां 
कर्मा नुष्टायिनां यजमानानां पालकः चपणिप्राः चपेणयो मनुष्याः 
तेषाम्‌ अभिमतफलपूरकः । कुत्र वरिवश्चकारेति उच्यते । विव 
स्वतः । विवस्वान्‌ आदित्य! । तस्य सदने स्थाने दृष्टिप्रतिबन्ध- 
कान्‌ असुरान. पराजित्य दृष्टिलक्षणं धनं चकारेत्यर्थः । अथ वा 
एतद उत्तरत्र संबध्यते | विवस्वतः विशेषेण अग्निहोत्रादिकर्मा 
बसतो यजमानस्य सदने गृहे | ® विपूर्वाद्‌ बस निवासे इत्य- ` 
स्मात्‌ संपदादिलक्षणो भावे क्विप्‌ | तद्‌ अस्यास्तीति मतुप । + 
“प्रादुपधायाः ०” इत्यादिना तस्य वत्वम्‌ । प्रत्ययस्य पिस्वाद । 
अनुदात्तत्वे धातुस्वर एवं | अवग्रहाभावश्छान्द्सः ® । अस्य 
उक्तमहिमोपेतस्य इन्द्रस्य तानि. प्रसिद्धानि हृत्रवधादिलत्तणानि 
4 कमणि विप्रा मेधाविन ऋत्विजः । कीदशाः । कवयः ` क्रान्त” | 


"काका क आह पड "र जाक र जाए फा ए चज जा काक क क छाट 
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[अ० १ सू०११]६२७ विश काण्डम्‌ (५१) 


प्रज्ञा: अनूचाना वा । “ये वा अनूचानास्ते कवयः इति [ ऐ० 

ब्रा० २. २ ] श्रतेः । उक्थेभिः । उक्थ ; आज्यप्रडगादिशस्र 
4 ग्रुणान्ति स्तुबन्ति ॥ 

इन्द्र देवने किसी दूसरेकी अपेक्षा न रख अपनी ही!महिमासे 
| युद्ध करके स्तोताओके लिये धनको किया है । यह इन्द्रदेव 
| कर्मानुष्ठानी सज्जन यजमानोंके पालक हैं । मनुष्यांके अभिल 
५ षित फलको देने बाले हैं। ( कहाँ ? ) विशेषरूपसे अग्निहोत्र 
| आदि कमके लिये ही वसने वाले यजमानके घरपें ( यह उक्त 
4 फल करते हैं ) इन महिमावान्‌ इन्द्रके शृत्रवघ आदिक प्रसिद्ध 
| कर्मोंका विद्वान्‌ पुरुष उक्थोसे गान करते हैं ॥ ७॥ 
अष्टमी ॥ 


| सत्रासाहं वरेण्यं सहोदां ससवांसं स्व रपश्चं देवीः । | 
| ससान यः पृथिवीं द्यामुतमामिन्द्रै मदन्त्यनु धीरंणासःऽ 


| सत्राऽसहम्‌ । वरेए्पम्‌ | सहः5दाम्‌ । ससऽवांसम्‌ । स्वः | अप; 
च । देवी! । 


| ससान | यः। पृथित्रीम्‌ । द्याम्‌ । उत । इमाम्‌ । इन्द्रम्‌ | मदन्ति । 


अन्नु । धीऽरणासः ॥ ८ ॥ 
| सत्रासाइम्‌ | सह त्रायते स्वामिनम्‌ इति सत्रा सेना । शत्रः 
| सेनाया अभिभवितारम्‌ अथ वा सत्रासहम्‌ एकप्रयस्नेनेव शत्र 
॥ सेनाया अभिभवितारम्‌ । & षह मषणे । छान्दस उपधाइद्धय 
भावः । कुदुत्तरपदपरक्ृतिस्वरेण मध्योदात्तः & । वरेण्यम्‌ सब; 
 स्वस्वफलारथिभिवरणीयं सेवनीयं सहोदाम्‌ । सह इति बलनाम । 
बलस्य दातारम्‌ तथा स्वः स्त्रगस्य देवी! देवनशीला अपश्च 
ससवांसम्‌ । & वन पण संभक्तौ । अस्य कवसो इडभावे नका 
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( ५२.)  अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 


रलोपे रूपम्‌  । एत्रमहानुमावम्‌ इन्द्र भी रणासः धीरणाः धीषु 
स्तुतिषु कमसु वा रणं रमण येषां ते तथोक्ताः तादृशस्तोतारो 
यजानाश्च इन्द्रम्‌ अबु मदन्ति अलुक्रमेण षयन्ति स्तुत्या हवि 
रादिना च । इन्द्रमेब विशिनष्टि । य इन्द्रः पृथिवीम्‌ विस्तीर्णा 
याम्‌ दिवप इमां पृथित्रीं च द्यावापृथिव्यो ससान देवेभ्यो मनुष्ये 
भ्यश्च प्रादात्‌ । तस्‌ इन्द्र मदन्तीति संबन्धः ॥ 

जो शत्रसेनाको एक बार ही दवा देते हें, सब फल चाहने 
वाले अपने २ लिये जिनका वरण करते हैं, जो बलदाता हैं, जो 
स्वगेका ओर जलका सेबन करने वाले हैं, जिन इन्द्रदेवने इस 
विस्तीणे पृथिबीको और घलोकको देवता और मनुष्योके लिये 
प्रदान किया है, ऐसे महानुभाव इन्द्रको स्तुतियोमें रमण करने 
वाले स्तोता और यजमान स्तुति ओर हवि आदिसे प्रसन्न 
करते हैं ॥ ८॥ 

॥ नवमी ॥ 

ससानात्या उत सूय ससानेद्धः ससान पुरुभोजसं 


गाम्‌ । 


हिरुययंमुतभोगे ससान ह्मी दस्यून्‌ प्रार्य बशः 


मावत्‌ ॥ & ॥ 


ससान । अत्यान्‌ | उत । सूयम्‌ । ससान। इन्द्रः। ससान । पुरु. 


ऽभोजसम्‌ । गाम्‌ । 

ययम्‌ । उत। भोगम्‌। ससान । हत्वी । दस्यून | प्र. 
झयंम्‌ | बणमू । आवत्‌ ॥ & ॥ अ 

` अस्यान्‌ अतनाहन्‌ अरवान्‌ | उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । तुरंग 
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। [झ० १ सू० ११]६२७ _ निशं काणड्मू (५३) । 


ROSS FSS ST TSC SOO NS 


जोष्टादिकानि बाहनानि प्राणिनां व्यवहाराय इन्द्रो देवः ससान 
[दात्‌ । छ पशु दाने | लिटि रूपध्रू छ । उत अपिच सूयम्‌ 
सस्य प्रकाशक देवं पाणिनां व्यवहारथ ससान | एवं पुरुभो 
जसम्‌ पयोदध्यादिलक्षणबहुमकारभोगसाधनां बहुविधप्राणिमो 
गसाधर्ना वा गाम्‌ । ® जातावेकबचनम्‌ छ । गा; ससान। 
एतन्पहिष्यादेरपि उपलत्तणम्‌ । उत अपि च हिग्णययस्‌ हिरण्मयं 
हिरणयविकारात्मकं भोगम्‌ भोगसाधनं कटकमुकुटादिक ससान। 
छु हिरण्यशब्दाद्‌ विकाराथे “्यड्देतयोः०” इति विहितस्य 
छन्दसि विषये “ऋत्वयवार्त्व्यवा स्त्वमाध्वीहिरणययानि च्छः 
न्दसि” इति निपातनाद्‌ मयटो मक्रारखोपः । प्रत्ययस्वरः ® । ॥ 
किच दस्यून उपचापयितुन प्राणिविधातकान्‌ असुरादीन इस्वी ( 
हत्वा । &हन्ते! स्क्यार्थ “स्नात्व्यादयश्च” इति निपातितः & । | 
आयम्‌ उत्तमं वर्ण ब्राझणक्षत्रियवेश्यात्मक यजनादिकमांधिकार- | 
चन्त प्रात्‌ प्रकषण रक्षितवान्‌ ॥ 
इन्द्रदेवने सदा गमन करने वाले घोड़े गज ऊंट आदिको | 
[णियाँके व्यवहारके लिये प्रदान किया है । और सर्वप्रकाशक | 
सूर्यदेवको भी प्राणियोके व्यवहारक्रे लिये प्रदान किया है। | 
ओर घृत दग्ध आदि बहुतसे रूपोमिं प्राणियाँके उपभोगकी साधन | 
गौ मेस आदिको भी प्रदान किया हे और सुबणके बने हुए १ 
भोगसाधन पुकुट कंकण आदिको भी प्रदान किया हे । और ! 
प्राणियों का संहार करने वाले असुरोंको मार कर इन्द्रदेबने यज्ञ | 
करनेके अधिकार वाले बाह्मण क्षत्रिय और वेश्य ( आय ) की | 


बडी भारी रक्षा की है ॥ ६ ॥ 
दशमी ॥ 


इन्द्र ओपधीरसनोदहानि वनस्पतीरसनोदन्‍्तरित्तिम । | 
बिभेद बलं नुनुदे विवा चोथाभवद्‌ दमिताभिकतूनाश! ! 
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न्द्रः । ओषधी: । असनोत्‌ | अहानि | वनस्पतीन्‌ | असनोत्‌ | : 
अन्तरिक्षपू । | 
बिभेद । वलम्‌ । नुनुदे | विध्वाच। । अथ । अभवत्‌ । दमिता । | 


अभिङक्रतूनाम्‌ ॥ १० ॥ 
उक्तमहिमोपेतः स एव इन्द्र! ओषधीः त्रीह्ियवादिका अस- | 
नोत्‌ प्राण्युपभोगाथे ष्ट्रा प्रादात्‌ । तथा अहानि असनोत्‌ दिव- । 
सान्यपि प्राए्युपभोगार्थ कल्पयिस्वा प्रायच्छत्‌ । एवं वनस्पतीन्‌ | 
तरू श्चूवपनसाद्यान्‌ असनोत्‌ सृष्टा मायच्छत्‌ । एवम्‌ अन्तरित्तम्‌ | 
अन्तरा 'क्षान्त भवति स्रम्‌ इत्यन्तरित्तम्‌ आकाशः । तदपि सर्वो- | 
पकारार्थम्‌ असनोत्‌ | किंच बलम्‌ एतन्नामानम्‌ असुरं विभेद 
अदारयत्‌ । विवाच! विरुद्धा प्रतिकूला वाग्‌ येषां ते विवाचः । । 
तानपि जुनुदे दूरं निराचकार | अथ अनन्तरम्‌ अभिक्रतूनाम्‌ । | 
क्रतवः कर्माणि । अभिगतकर्मणाम्‌ अनुष्टितविरुद्धकर्मणां दुष्टानां | 
दमिता शमयिता अभवत्‌ अभूत्‌ | अनेन प्राणिनाम्‌ इष्ठप्राप्तिम | 
अनिएपरिहार च कृतवान्‌ इत्युक्तं भवति ॥ | 
पूर्वोक्त महिमा चाले इन्द्रदेबने ही ब्रीहि यव आदि औषधियों 
को प्राणियोंके भोगके लिये रच कर प्राणियोंको प्रदान किया 
| है । दिनोंको भी प्राणियोंके उपभोगके लिये रच कर प्रदान | 
किया है आम्र आदि वनस्पतियोंकों भी रच कर प्रदान किया | 
है । और अन्तरिक भी सबके उपकारके लिये दिया ह) और | 
शक्रने बलासुरको विदीण कर डाला था और विरुद्ध बोलने ! 
| वालको भी तिरस्कृत कर दिया था और विरुद्ध कमोका अनुः | 
छान करने वालोंको भी शमन कर दिया था | [ इससे यह कहा | 
| हे, कि-शक्रने प्राणियों की इष्ठप्राप्ति और अनिष्ठपरिहार किया है] ॥ 
उ च्च ५... 
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[अ० १ परू ११]६२७ विश काणदढस्‌ (५५ ) 


एकादशी ॥ 
शुनं हुवेम मधवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वाजसातो। 
शृरवन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं ब्रत्राणिं संजितं 
भनानाम्‌॥ ११ ॥ 
शुनम्‌ । हुवेम। मघ$वानसू | इन्द्रम्‌ । अस्मिन्‌ । भरे। नुऽतमम्‌ | 
वाज5सातो । | 
शृएवन्तम्‌ । उग्रम्‌ । ऊतथे। समत्‌ऽसु । घ्नम्तमू | त्राणि | समू- 


ऽजितम्‌ । धनानाम्‌ ॥ ११ ॥ 
शुनम्‌ शूनम्‌ अभिद्ृद्ध सवणु णस्त्ठरष्टम्‌ । अथ वा शुनम्‌ 
इति सुखनाम । सुखकर वा । ® टु ग्रोश्वि गतिश्रद्ध्योः। निष्ठायां 
“यस्य विभाषा” इति इट्प्रतिषेधः । यज!दित्वात्‌ संप्रसारणम्‌ । 
दीर्घाभावश्छान्दसः । “ओदितश्च” इति निष्ठानत्तरम्‌ । प्रत्यय- 
स्वरः ® । मघवानस्‌ । मघपू इति धननाम । धनवन्तस्‌ अस्मिन्‌ 
एतस्मिन्‌ भरे। भर इति संग्रामनाम भरणात्‌ हरणाच्च । संग्रामे । 
यद्वा ये ये संग्रामनामानस्ते सर्व यज्ञनामान इति व्यपंदे शाह अस्मिन्‌ 
भरे अस्मिन्‌ यज्ञे वाजसातौ । वाजः अन्नम्‌ । तस्य सातिलांभः 
श्रन्नलाभे निमित्तभूते | अथ वा एतह भरबिशेषणम्‌ । वाजस्य 
सातियस्मिन्‌ तस्मिन्‌ भरे नृतमम्‌ नेतृतमं संग्रामे पुरतो गन्तारं 
यज्ञस्य नेतारं वा शृएवन्तम्‌ आहामस्य श्रोतारम्‌ उग्रम्‌ उद्गूण 
( बलं समत्सु संग्रामेषु दत्राणि आषरकान्‌ शत्रन घन्तम्‌ हिंसन्तं 
६ धनःनाम्‌ शत्रसंवन्धिनां संजितम्‌ सम्यम्जेतारम्‌ एवंसहानुभावम्‌ 
न्द्रम्‌ ऊतये रत्तणाय हुवेम आहयेम ॥ . 
इति एकादशखरक्तम्र॥ . .. . . 
pS NESS Shei 


(५६) अशवबेदसहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 
सुखदाय धनवान्‌ इन्द्रको हम इस संग्राममें बुलाते हे “र वा 
इस यज्ञमें बुलाते हे ) हम जिसमें अन्नको प्राप्ति होती हे उस 
संग्राम ( वा. यज्ञ ) में आह्वानको सुनने वाले प्रचण्ड बली इन्द्र 
को रत्ताके लिये बुलाते हैं । संग्रामोमें शत्रुअका नाश करने वाले 
झौर धर्नोको भली प्रकार जीतने वाले इन्द्रदेवफो बुलाते हैं ११ 
प्रथम अनुवाक एकादश सूक्त समाप्त (६२७ ) || 
“उदु ब्रह्माणि? इति सक्तस्य विनियोग उक्तः ॥ 
“उदु ब्रह्माणि’ इस सूक्तका विनियोग कह दिया हे । 
र तत्र प्रथमा ॥ 
उदु अद्यार्थेरत श्रवस्पेन्द्र सभ्ये महया वसिष्ठ । 
आ यो विश्वानि शवसा ततानोंपश्रोता म इवतो 
वचासि॥ १॥ 
उत्‌ | ऊ' इति । ब्रह्माणि । ऐरत । अवस्या । इन्द्रम्‌ । स5मर्ये । 
महय । वसिष्ठ । 


आ | यः । विश्वानि | शवसा | ततान | उपऽश्रोता । मे । 


` ईबतः । वर्चांसि ॥ १॥ 
| „ हे ऋत्विजः यूयं श्रवस्या श्रवस्यया | श्रयत इति श्रवः अन्नम्‌ । 
| तस्येच्या ब्रह्माणि स्तोन्राणि उदैरत प्रेरयत। हे वसिष्ठ यजमान 
| समय अयमेत्यक्र स्विरिभः सहिते | यद्वा मर्या मर्यादा । तर्स हिते 
| यक्षे इदं देवं महय पूजय । निरा दिभिः साधने रिति शेषः । एवम्‌ 
आत्मानमेव परोक्षीकृत्य निदिदेश । य इन्द्र: शवसा. बलेन 
विश्वानि भूतभातानि आ.ततान बितस्तार। स इन्द्र ईवतः गच्छतः 
| परिचरतः | छ ईङ्‌ गतो । वितरप्‌। ईनम्‌ । “तदस्यास्त्य- 
TST vemos visreuoeese esos vw rosin 


Lo 


[० १० १२]६२८ विश काणढमू (४७) ॥ 


CY 


पिक्ताद अलुदात्तत्ते धातुस्वरः ® | ताहशस्य मे बचांसि स्तुतिः | 
रूपाणि वाक्यानि उपश्रोता उपेत्य श्रोता। भवत्विति शेषः ॥ | 

हे ऋत्विजो ! तुम अन्नकी इच्छासे मन्त्रोंका ( स्तोत्रांका ) | 
उच्चारण करो | हे इन्द्रियॉको वशर्मं रखने वाले यजमान | आप | 
मत्येधर्मी ऋत्विजोंसे सम्पन्न यज्ञम इन्द्रदेचकी हवि आदिसे पूजा | 
करिये । जिन इन्द्रदेबने अपने बलसे सब प्राणियाँको विस्तृत किया | 
है बह इंद्र हम सेवा करने वालोंके स्तुतिरूप चाक्योंको सुन ॥१॥ 

द्विती या ॥ 


अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो 
विवाचि । 


नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदंहांस्यति पर्ष्यस्मान्‌ 


१) । । टा 
अयामि । घोषः । इन्द्र । देबःजामिः | इरज्यन्त। यत्‌ | शुरुध। 


च्या स्स च्ल चळ प चा च्ा > 


| 
विञवाचि । | 
नहि। स्वम्‌। झायुः। चिकिते। जनेषु । त।नि। इत्‌। अंहांसि। अति । 
| 
| 


AAA A A क ० पक या सा क] 


- पषि । अस्मान्‌ ॥ २ ॥ 


हे इन्द्र देवजामिः देवा जामयो बन्धत्रो यस्य स तादृशो घोपः 
शब्दः उक्तलक्तणं स्तोत्रम्‌ अयामि । अकारीत्यथेः | & यम 
उपरमे । कमेणि चिण्‌ & । यत्‌ यस्मात्‌ कारणाद्‌ वित्राचि बिग 
तवचसि नियमस्थे । अथ वा विविधा मन्त्ररूपा वाचो यस्य ताइशे 
यजमाने तस्मिग्निमित्तभूते सति शुरुधः शुचं रुन्धन्तीति शुरुधः 
& _ ककारलोपश्डान्द्सः  । जनिमृतिलक्तणशोकनिवतका 
स्वरगफलकाः सोमा इरज्यन्त अवर्धत । 8 इरज्‌ ईष्यायाम्‌ इति 
a) 


छ ७ ४-३१ 
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| (४९८) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
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| धातुरत्र गृद्धवर्थः । अस्मात्‌ कणड्वादे यक्‌ । सनादित्वाद्‌ धातु- 
। संज्ञायाम्‌ अस्पान्नझ । “बहुलं छन्दसि” इति अडभावः । एका- 
( देशस्वरेण मध्योदात्तः ® । एवं स्तोत्रेण इविषा च इन्द्रं परिः 
। तोष्य अथ स्त्राभिमतं याचते -नहीत्यादिना । जनेषु मनुष्येषु । 
९ मनुष्याणाम्‌ इत्यर्थः | यद्वा जनाः जननात्‌ जन्मानि निमित्तभूः 
| तानि । तेषु सत्सु अयं जनो यजमानः स्वम्‌ स्वकोयम्‌ आयु! 
| आयुष्यं न चिकिते न ज्ञातवान्‌ । एतावद्‌ आयुष्यं ममास्तीति न 
| जानातीत्यर्थः । अतस्त्वदीययागाद्यनुष्ठानोपयोगाथे दीघेम्‌ आयुः 
प्रयच्छेति शेषः । कलुप्तस्य शतसंत्रत्सरलत्तणस्यायुपोऽन्पी भाषे 

सां कारणत्वात्‌ तदसंस्पश प्रांथेयत । तानीत्‌ तान्यपि आयुः 
क्षपणहेतुत्वेन प्रसिद्धान्यपि ञ्रहांसि पापानि अस्म्रान्‌ त्वां संभ- 
जमानान्‌ अति अतिक्रम्य पषिं पःलय ॥ 


हे इन्द्रदेव ! में देवता जिसके वंधु हैं ऐसे घोष ( स्तोत्र ) का 

| उच्चारण करता हूँ, क्योंक्रि-इससे अनेक प्रकारको मंत्ररूपा वाणियों 

| से सम्पन्न यजमानके निमित्त जन्ममरणकी निट्त्तिरूप स्वर्गफल- 

|| पद सोम ( याग ) बढ़ते हे [ इस प्रकार स्तोत्र और हविसे इनदर 
को संतुष्ट करके अपने अभिमत फलकी याचना करते हैं, कि-] 
मनुष्यामें रहता हुआ यह यजमान मेरी इतनी आयु हे, इस बात 
को नहीं जानता है । अतः आप इसको अपने यागके अनुष्ठान की 
उपयोगी आयुः प्रदान करिये | [ पा्पोके ही कारण सौ वर्षकी 
पूण आयुसे कम आयु होती हे अतः पापोंसे शुन्य रहनेकी प्रार्थना 
करते हैं, कि-] आयुका नाश करेनेमें प्रसिद्ध जो पाप हैं आप 
अपना सेवन करने बालोंको उन पापांसे दूर रखतेहुए पालन करिये 

| भिक तृतीया ॥ 
| युज रथ गवेषणं हरिभ्यामुप बरह्माणि जुजुषाणमस्थुः । 


(शच रळ न्रच् बज कक फच टन राछ रळ रारू रूप जाऊ क ज+++ जज ऊफय यक छ 
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§ [थ०१ तरू १२]६२८ विंशं काण्डम्‌ ० (२६) 


दि बामेष्ट स्य रोदसी महिलेला वृत्राण्यप्रती जघः 
| -्वान्‌॥ ३ ॥ 

4 युजे । रथम्‌ | गो5एषणम्र्‌ | हरि$भ्याम्‌ । उप। ब्रह्माणि । 
| जुजुपाणम्‌ । अस्थुः । 


| वि । बाधिए । स्यः । रोदसी ति । महिऽत्वा । न्द्रः त्राणि | 
§ अप्रति | जघन्वान्‌ ॥ ३ ॥ 

| य इन्द्रो गवेषणम्‌ गवां प्रापयितारं रथम्‌ । $ “अवङ्‌ स्फो- 
| टायनस्य” इति अवङ आदेशः & । इरिभ्याम्‌ । हरी इन्द्रस्या- 

| साधारणावश्तो । ताभ्यां युजे युयुजे युनक्ति। यागसदन प्राप्तुम्‌ 
| इति शेपः । ब्रह्माणि अस्मदीयानि प्रहृद्धानि स्तोत्राणयपि जुजु 

| पाणम्‌ सेत्रमानं सः सेव्यमानं वा इन्द्रम्‌ उपास्थुः उपतिष्ठन्ते 
॥ सेवन्ते । स्यः स इन्द्रः महित्वा स्त्रमहत्त्वेन रोदसी द्यावापृथिब्यौ 
| वि बाभिष्ठ व्यबाधिष्ठ । आचक्रामेत्यर्थः । कि च दत्राणि स्वा 

| रकान्‌ शत्रन्‌ अप्रति न विद्यते प्रतिगतिः पुन!प्रास्रियेस्मिन्‌ कम णि 
॥ तद्‌ अप्रति । तह यथा भवति तथा जघन्त्रान्‌ नाशितबान्‌ । 
& हन्तेशिटः क्वसुः । अभ्यासस्य कुत्वम्‌ । “विभाषा गमहन० 
॥ इति इडभावः छ ॥ 


इन्द्रदेव गोओंको प्राप्त कराने पाले अपने रथमें अपने असा- 
| धारण अश्व हरी नामक घोड़ोंको यागशहमें आनेके लिये जोतते 
हे । और हमारे स्तोत्र भी सर्बोसे सेवनीय इन्द्रकी ही सेवा करते 
हें । इन इन्द्रदेवने अपनी महिमासे द्यावापृथिवीको दबा रक्खा 
है। और इन इन्द्रदे रने अपने शत्रओंको जिस प्रकार उन प्र फिर 


म जाना पड़े; इस प्रकार नष्ट कर डाला है॥ २ ए 


(६० ) अथबवेद्सं हिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


न 


। ~ 


आापाश्चत्‌ पिप्यु स्तया ३ न गावा नक्षन्वृत जा 


AT र [ 2५ IO PEN CC Ur क 
याहि वायुने नियुतो नो अच्छा खं हि षीभिदेयसे | 
वि वाजान्‌ ॥ ४ ॥ | | 
श्राप: । चित्‌ । पिप्युः । स्तयं ¦ । न । गावः । नक्षन्‌ ऋतम्‌ । | 
जरितारः । ते । इद । 
याहि । वायुः । न । नियुतः । न। अच्छ समू । हि! धीभिः। | 


दयसे । वि । वाजान्‌ ॥ ४ ॥ 
| हे इन्द्र आपश्चित्‌ आपोपि सोमाभिषवार्थाः स्तर्यो न गावः | 
स्तर्यो वशा गाव इव पिप्युः अभिदृद्धा आसन्‌ । & प्यायी वृद्धौ । | 
“व्याप: पी” इति पीभावः छ । हे इन्द्र ते तव जरितारः स्तो- | 

तार ऋत्विजः ऋतम्‌ सत्यफलं यज्ञं नक्षन प्ाप्नुनन्‌ । ® नक्ष | 

गतो छ | यत एवम्‌ अतो नः अस्माकं नियुतः नियोजनानि स्तो- | 

त्राणि अच्छ लक्षीकृत्य याहि आगच्छ । तत्र हष्टान्तः । वायुने | 
नियुतः । नियुतो वायोरश्वाः । बायु्दे्रो यथो स्वीयान्‌ अश्वान्‌ | 

प्रति याति यज्ञदेशप्राप्त्यथंम्‌ तद्वत्‌ । त्वं हि त्वं खलु धीभिः कर्म- | 
भिस्तुष्ठः सन्‌ वाजान्‌ | बाज! अन्नम्‌ । अन्नानि वि दयसे । | 

छु दयतिरत्र दानाथः ® । प्रयच्छसि ॥ | 

हे इन्द्र | ये सोमके अभिषवके जल वशा गौ आदिकी समान | 

बढ गए हैं और हे इन्द्र ! आपकी स्तुति करने वाले ऋत्विज | 
सत्यफल बाले यश्ञमें आगए हैं, इत कारण आप हमारे स्तोत्र | 


ब जाळ ससा जच्डाळपड ऊ पठे फ ऊ ऊ ळे ऊज जज बज जज जा पल जा कए आय कफ 


| [अ० १ सू० १२]६२८ विंशं काणडस्‌ (६१) | 


MI NE 


| -<*&« च्य ५ 
| को ध्यानप्रे रख कर यज्ञभूमिमें इस प्रकार आइये जिस प्रकार | 
| वायुदेब यागमें जानेके लिये अपने निद्चुत्‌ नामक घोड़ोंकी ओर | 


पञ्चमी ॥ 
| ते त्वा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिण तुविराधसं जरित्रे | 


\ 


| एको देवत्रा दय॑से हि मतानस्मिन्‍्दूर सवने मादयस्व | 


| ते | त्वा । मदाः । इन्द्र । सादयन्तु ! शुष्पिणम्‌ । तुविष्राधसम्‌ | 


मादय़स्व ॥ ५ ॥ | 
| हे इन्द्र ते अभिषवादिना संस्कृताः मसिद्धा मदा मदकरा! | 
| सोमास्त्वा स्वाम्‌ मादयन्तु मदयुक्त कुन्तु । कौदृशं स्वाम्‌ । शुष्मिः | 
| एम्‌ बलबन्तं जरित्रे स्तोत्रे स्तोतुरथाय तुविराधसम्‌ प्रभूतधनमू । 
| कि च त्यै देवत्रा देवेषु मध्ये । ® “देवमनुष्य०” . इत्यादिना | 
सप्तम्यर्थे प्रत्ययः ® । त्वम्‌ एक एव मर्तान मनुष्यान्‌ दयसे | 
हि दयां करोपि रक्षसि खलु। & हिशब्दयोगाद्‌ अनिघातः ® | 
मनुष्यरत्तणें स्वम्‌ एक एवं नाऱ्यो देव इत्यर्थः । यस्माद एवं | 
तस्मात्‌ हे शुर शौयोंपेत इन्द्र अस्मिन्‌ सबने यागे माध्यंदिनसवने | 
चा मादयस्व अभिमतपरदानेन अस्मान्‌ हर्षय स्वारमान बा सोम | 
पानेन हर्षय ॥ । g 
| हे इन्द्रदेव ! अभिषव आदिसे संस्कृत मद करने वाले सोम | 
| आएको हर्षित करें, आप बलवान हैं, और स्तुति करने वा्लोके ९ 
| लिये आपके पास बहुतसा धन है, और . देवताओंमें आप एक | 
| 


( ६२) शरथवंबेद्संहिता सभाष्य-भाषान्नुवादसाहित 


i टी 


ही मनुष्यां पर द्या करते हे-उनी रक्षा करते हैं । इस कारण | 
है शूरतासम्पन्न शक्र | आप इस माध्यन्दिनसवनमें अभिलषित । 
पष्ठी ॥ टु | 
एवेदिन्द्रं दषणं वजबाहु वसिष्ठासो अभ्यु चन्यकेंः । | 
स नं स्तुतो बीरखंद्‌ धातु गोमद्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः | 
सदा नः॥ ६॥ | 
एव । इत्‌ । इन्द्रम्‌ । टषणम्‌ । वजऽाहुम्‌ । वसिष्ठासः। अभि । । 
अर्चन्ति । अके; । | 
सः | नः । स्तुतः | बीरऽबत्‌ । धातु । गोऽमत्‌ । यूयम्‌ । पात । 


| स्वस्तिऽभिः | सदा । नः ॥ ६ ॥ 


वर्षक कामानां वजञबाहुम्‌ बज बाहो यस्य स ताहशम्‌ इन्द्र बसिः | 
4 छासः बसिष्ठा अके अरचनीये: स्तोत्रे; अभ्यचेन्ति अभिपूजय न्ति । | 
|| स इन्द्र: स्तुतः स्तोत्र; एजितः सन्‌ नः अस्मभ्यं बीरवत्‌ बहुभिः | 
| वीरे: पुत्रादिभिरुपेत गोमत्‌ बही भिर्गोभिरुपेत धनं धातु दधातु 
प्रयच्छतु । & “बहुलं छन्दसि” इति छोरभावः & । हे देवा यूयं 
च इन्द्रम्‌ अबुसत्य नः अस्मान्‌ स्वस्तिभिः कषेमैः सदा पात रक्तत ॥ 

[ अब इस स्तुतिका उपसंहार करते हे, कि-] इस प्रकार 
|| कामनाओं वर्षा करने वाले, हाथमें वज़को धारण करने बाले 
शक्रकी इन्द्रियोंकी दमन करने वाले पुरुष स्तोत्रोंसे स्तुति करते 


$ है । स्तोत्रोंसे पूजित होते हुए इन्द्रदेव हमको बहुतसे पुत्र आदि 
पिछ या छा साकार चणक कच फक उछ छक रप ऊप कछ छ करक एर ७ चट च 
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[अ्र० १ सू० १२]६२८ विंशं काणडय्‌ (६३) 


बीरों बाला, बहतसी गोर्या वाला धन प्रदान करें। और हे 
| देवताओं ! तुम भी इन्द्रकी ओर ध्यान देकर हमारी रक्षा करो ६ 


पश्चमी ॥ 
ऋजीषी वज्री वृष भस्ठुराषाट्छुष्मा राजा ब्रत्रहा साम 
पावा । 
युता हरिभ्यामुप यामदरवार्‌ साध्यादन सव 
मत्मादन्द्र ॥ ७ ॥ 


ऋजीषी । बज्री | द्रपमः । तुरापाट | शुष्मी । राजा । इत्रञद्दा । 


40 8 9. TY Py: 


सोमऽपाता | 


| युक्त्वा । हरिऽभ्पाम्‌ । उप | यासत्‌ । अवोडः । माधय दिने । सबने । 


मस्सत्‌ | इन्द्रः ॥ ७ ॥ 


| तीयसवन उपयोच्यपाण; सोम ऋजीषः । “तस्मात्‌ तृतीयसवन 
| ऋजीषम्‌ अभिषुण्वन्ति? इति [ तै० सं १, ६. ४ ] श्रतेः | 
॥ तद्वन्‌ ऋजीषी । अनेन सवनत्रयेपि (इन्द्रस्य सोमसम्बन्ध उक्तो 
| भवति । चञ्री चञ्जत्रान्‌ हृषभः कामानां वर्षिता तुराषाट्‌ | तुरा 
| स्त्वरमाणाः शत्रवः । तेषाम्‌ अभिभविता शुष्मी । शुष्मं शत्रशो 
| पक बलम्‌ । तद्वान्‌ राजा देवेषु मध्ये क्षत्रियजातीयः सवस्य स्वामी 
॥ या हृत्रहा इत्रस्य हन्ता सोमपावा यत्रयत्र सोमाभिषतो स्ति तत्रः 
तत्र नियमेन सोमस्य पाता एवंपहानुभाव इन्द्र: हरिभ्याम्‌ अश्वा- 
| भ्यां युक्त्वा रथं योजयित्वा अबाँङ अस्मद भिसुुखाञ्चतः सन्‌ उप 


ह"छ कक छ पक कच'छन्क एक नउ ऊळ ऊ र्ल च च्छ वनज अव क 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
क्राजीषी प्रातर्मा्यंदिनसवनाभ्याम्‌ अभिषदेण गतसारस्वृ- | 
| 
| 


स्री | 


(६४) अयबेवेदसंहिता सभाष्य-माषासुवादस हित 


यासत्‌ उपांगच्छतु गत्वा च अस्मिन माध्यंदिने सवने मत्सत्‌ अस्मा- | 
भिदत्तेन सोमेन माद्यतु !। 
इति द्वादशं सूक्तम्‌ ॥ 

[ प्रातःसवन और माध्यन्दिन सबनोंके द्वारा अभिषवसे गत- 
सार वृताय सबनमें उपयोगमें लाया जाने वाला सोम ऋजीप 
कहत्वाता है | तैत्तिरीयसंहिता ६ ! १।६। ४ की श्र तिमें कहा 
है, कि-“तस्मात्‌ तृतीयसवन ऋजीषम्‌ अभिषुएवन्ति ।--इस 
लिये वृतीयसबनमें ऋजीपका अभिषव करते हे” एसे ऋजीप 
भाग बाले ] ऋजीषी [ इससे तीनों सबर्नोें इन्द्रका सोमसंबंध | 
बता दिया ] वज्रधारी, कामनाओंकी वर्षा करने बाले, त्वरा 
करने वाले शश्रओंको देवाने वाले, शत्रुशोषक बलसे सम्पन्न, 
देवता अपे राजा, हत्रासुरका संहार करने वाले, ओर जहाँ कहीं | 
सोमका अभिषव हो तहाँ नियमपूर्वक सोमका पान करने बाले 

्रदेब अपने हरि नामक अश्वोंसे रथको जोत कर हमारे अभि 
मुख आवें और माध्यंदिनसवनमें हमारे दिये हए सोमसे प्रसन्न | 
होवें ॥ ७॥ 

प्रथम अनुष्षाकमे द्वादश सूरू समा ( ६२८ )॥ 
'ज्योतिष्टोमादिषु क्रतुषु “इन्द्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पते” इत्याद्या- | | 


क 


| 
| 


स्तिल्ल ऋचस्तेपामेत्रस्विजां त्रयाणां क्रमेण तार्तीयसबनिक्य; प्र- 
स्थितयाञ्याः । सूत्रितं हि | “इन्द्रश्च सोमः पिबतं बृहस्पत इति 
प्रस्थितयाज्या: इत्ति [ वे० ३, १२] ॥ 

“एभिरम” [ ४ ] इत्यनया आग्नीध्रः पात्नीवतग्रह॑ यजेत । 
त्रितं हि | “ऐभिरग्न इत्युपांशु पात्नीवतस्य आम्रीधो यजतिः । 
इति | व० ३, १३ ]॥ | 

- ज्योतिष्टोम आदि क्रतुओमे “इन्ठथ सोमं पियत बृहस्पते? । 

हुत्यादि तीन ऋच।ऐँ इन ही तीन आस्तिजोंकी क्रमशः तार्तीय- 


प उ छक फ पल जा जात जज छळ चका फ प्फ उल शक 


[अ० १ सूर १३]६२७ त्रिंशं कायढम़्‌ (६५) | 


००2“ न 


| 
सवनिकी प्रस्थितयाज्या हैं । सूत्रमें भी कहा है, कि--“इन्द्रश्च | 
म॑ पिबतं बृहस्पत इति प्रस्थितयाज्याः” { वतानसूत्र ३ । १२)॥ ¦ 
“तूभिरग्ने” इस चौथी ऋचासे आग्नीध्र पारनीवतग्रहका यजन 
करे । इस विषयमें वेतानसूत्र ३। १३ का प्रमाण है, कि-“एऐभि- 
रग्न इत्युपांशु पात्नीवतस्य आग्नीध्रो यजति” 
तत्र प्रथमा ॥ 
इन्द्रश्च सोमं पिततं बृहस्पतेस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना 
वृषण्वसू । 
आ वा विशन्तिन्दवः स्वामुवोस्मे रयिं सवेवीरं नि 
यच्छतम्‌ ॥ १ ॥ | 
इन्द्रः । च । सोमम्‌ । पिबतम्‌ । बृहस्पते । अस्मिन्‌ । यज्ञ । मन्द्‌- 


हे wr 


साना । टृपणवसू इति टषणञवसू | 
आ । वाम्‌ | विशन्तु । इन्दवः । सुऽभ्वः | अस्मे इति। रयिम्‌ । 
| सरवेःवीरम्‌ । नि । यच्छतम्‌ ॥ १॥ 
हे बृहस्पते बृहतो वेदराशेः स्वामिन्‌ एतन्नामक देव खम्‌ इन्द्रश्च 
युवां सोम' पित्तम्‌ । कीदृशो युत्राम्‌ | अस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना 
हृष्यन्तौ एषण्वसरू बर्षितृधनौ । यजमानाय दीयमानधना वित्यर्थः । 
बाम्‌ युवां स्वाभुवः सुष्ठु सवतो भवन्तः । कृत््नशरीरञ्यापनः 
समर्था इस्यर्थः । तादृशा इन्दवः सोमाः आ विशन्तु युवयोः शरीरं 
प्रविशन्तु । अस्मे अस्मभ्यं रयिम्‌ धनं सवेत्रीरम्‌ सवपुत्राद्यपेतं 
नि यच्छतम्‌ दत्तम्‌ ॥ 
- हे बृहत्‌ वेदराशिके स्वामी बृहस्पति नामक देव! आप और 
शक्त ए पाए फ पाक ए आकर जाक ए पाक जळण्स्ाक एसा काक” र पक" प्रपा 
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(६६) अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


द्रदेव दोनों सोमका पान करिये । आप इस यज्ञमें हषमें भरे 
हुए हे । और यजमानके लिये धन प्रदान करने बाले हैं, ऐसे 
आप दोनोंके शरीरोंमे सम्पूणं शरीरम व्याप्त होसकने बाले सोम 
प्रवेश करें | और हमारे लिये आप पुत्र आदि सब वीयसे उत्पन्न 
होने वालों सहित धन दीजिये ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 


आ वों वहन्तु सप्षयो रघुष्यदो खुपल्वानः प्र जिंगात | 


बाहुभः । 
सीदता बाहरुर वः सदस्कृत मादयभ्व मरुता मध्वा 
धसः ॥ २॥ 
आ । वः । वहन्तु । सप्तयः । रघुऽस्पदः रघुऽपस्वानः । प्र । 
जिगात्‌ । बाहुऽभिः | 
सीदत | आ। बहिः | उरु | वः सद: | कृतम्‌। मादयध्वम्‌ | मरुतः । 


मध्य! | अन्धसः ॥ २ ॥ 
हे मरुतः रघुष्यदः लघुस्यन्दना लघुगतयः सप्तयः सपेणशी ला 
अशवा! बः युष्मान्‌ आ बहन्तु यज्ञशृहं प्रति प्रापयन्तु । यूयं च 
बाहु भिः शीघ्रगमनसाधने रघुपत्वानः लघुपतनाः । ® परल 


गतौ। “अन्येभ्योपि दृश्यन्ते? इति बनिप्‌। कृदुत्तरपदपरकृतिस्बरेण | 


प्रत्ययस्य पिखाद धातुस्वर एव & | तादृशः सन्तः प्र जिगात 
प्रकर्षेण गच्छत । छ जिगातीत्ययं गतिकमंसु पठितः । गा स्तुतौ । 
जौहोत्यादिकः । लोणमध्यमबहुवचनस्य “तप्तन०” इत्यादिना 
तबादेशः । तस्य पित्त्वेन डिस्वाभाबाद “३ इल्यघोः?? इति ईर्वा 
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अहेते पूज्याय । ® अहे प्रशंसायाम्‌ इति घातोः लटः शत्रा 
ज उस छ पा क्क एक ए साठ पार रफ फ चार ऊक 


[अ० १ सू० १३]६२६ विशां काणटम्‌ (६७) 


भावः & । बः युष्माकम्‌ उरु विस्तीर्ण सदः सीदत्यत्रेति सद 
सदनं स्थानं वेदिलक्षणं कृतम्‌ निष्पादितम्‌ । तत्र बहिः आस्तीणं 
बहिः सीदत बर्हिषि निपणणा भवत । बहिरित्येतत्‌ सद्‌ इत्यस्य 
विशेषणं बा । बहिरुपेत सदनम्‌ इत्यरथः | अथ वा सद: सदनाहे 
कृत बाहः सीदतेति योज्यम्‌ । निषद्य च मध्वः मधुरस्य अन्धस 
सोमलक्षणस्य अन्नस्य अंशम्‌ । यद्वा मध्वः मधु अन्धसः अन्नं 
सोमम्‌ । पीत्वेति शेषः । मादयध्वम्‌ तृ्ा भवत । ® मद तृप्ति- 
योगे । चुरादि! । आत्मनेपदी ® ।! 

हे मरुत्‌ देवताओं ! शीघ्रतासे चलने वाले, सपेणशील घोडे 
तुमको यज्ञग्रहमें लावे, तुम भी शीघ्रगमनकी साधन गुजाआंसे 
शीघ्रतासे चलते हुए आझो । आपके लिये विशाल वेदीरूप 
स्थान बना दिया गया हे । तहाँ कुशा विछा दी गई है'उस कुशा 
सन पर तुम बेठो और वेठकर मधुर रस वाले सोमके अंशका पान 
करके तृप्त होओ ॥ २॥ 

वृतीण ॥ 

इमं स्तोममहते जातवेदसे रथ॑मिव सं महेमा मनीषयां। 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसथन्नं स्ये मा रिपामा 

वयं तवं ॥ ३ ॥ 
इमम्‌ । स्तोमम्‌ । अहते । जातऽेदसे | रथम्‌ऽइत्र । सम्‌ | महेम। 


मनीषया । 


भद्रा | हि । न! । प्रऽमतिः । अस्य । सम्‌ऽसदि । अग्ने । सछये। 
मा | रिषाम । वयम्‌ | तव ॥ ३॥ 


“ज्य दिक्क पालक कस पर रुख उ रु DDE ID EL 50 


(६८) अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाद्ुवादस हित 


देशः ® । जातवेदसे जातप्रज्ञाय जातधनाय वा जातानाम्‌ उत्प- ) 
न्नानां वेदित्रे वा इमम्‌ इदानीं क्रियमाणां स्तोमम्‌ एतत्‌ स्तोत्रं } 
मनीपया निशितया बुद्धया सं महेम सम्यक्‌ पूजयेम निष्पादयेम। 
तत्र दृष्टान्तः । रथमिव यथा रथ रथकारः 'अक्षफलकाद्यवयबस- 
योजनेन संस्करोति तद्वत्‌ । महाुमावस्याप्नः स्तोमनिष्पादने अति- 
शयितया बुद्धया भवितव्यम्‌ इति प्राप्त तत्सद्भाव दशयति । अस्य 
पूञ्यस्याग्नेः संसदि संसदने उपसत्ता तद्विषये नः अस्माक प्रमतिः 
प्रकृष्ठा मतिः भद्रा हि कल्याणी खलु । अतः हं अग्न तव सख्ये 
बन्धुभाबे सति वयं स्तोतारो मा रिपाम हिंसिता न भवेम ॥ 

पूज नीय, उत्पन्न हुऑँको जनने वाले जातवेदा अग्निके लिये 
हप इस स्तोत्रको अपनी तीच्ण बुद्धिसे इस प्रकार निष्पन्न 
करते हैं, जिस प्रकार रथको रथकार अक्तफलक आदि अवयवो 
से संस्कृत करता हे [ महानुभाव अग्निकी पूजाके लिये बड़ी 
बुद्धि होनी चाहिये ऐसी प्राप्ति होने पर दिखाते हैं, कि- ] इन 
पूजनीय अभ्निदेवके संसदनमें हमारी श्रेष्ठ बुद्धि कल्याणमयी है, 
अत एत हे अग्ने! हम स्तोता बंधुभावके होने पर हिंसित न होते ३ 

८ चतुर्थी ॥ 

एभिरम्ने सरथ याद्यवाङ्‌ नानारथंवा विभवो द्यश्वाः 
पत्नीवतखिशत त्रींश्र देवाननुष्वधमा वंह मादयस्व ४ 
आ । एभिः । अपने । सऽरथम्‌। याहि । अर्वाङ्‌ । नानाऽरथम्‌। 

बा | विऽभवः । हि । अश्वाः | 


| पत्नीऽबतः । त्रिशतमू | त्रीन्‌ । च । देवान्‌ । अनुऽस्वधम्‌। आ | 


| बह । मादयस्व | ४॥ 
| 
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[अ०२ब०१४]६३० विंशं काएदस्‌ ०० अन्न लर . (६६ ) | 


BSF 


हे अग्ने पभिः वच््यमाशेख्नयस्त्रशत्संख्या केदेवेः सह सरथ 
समानः एक एव रथो यस्मिन्नागमनकर्मणि तत्‌ सरथं तद्व यथा 
भवति तथा झत्राङ अस्मदभिस्ुुखम्‌ आ याहि आगच्छ | सरथम्‌ 
इति न नियम इत्याह | नानारथं वा नाना पृथग्थूता रथा यस्मिन्‌ 
कमणि तद्‌ नानारथम्‌ । तत्तत्मतिनियत रथम्‌ आरुह्त्यथः । | 
सरथपकषे बहूनां देवानाम्‌ एकेनेव रथेन आनयनम्‌ अतिभारत्वात्‌ | 
कथं घटत इति तत्राह विभवो हश्वाइति। अश्वास्तव रथे नियुक्ता | 
विभवो हि शक्ताः खलु । अतः पत्नीवतः स्तक्रीयाभिः पत्नी- | 
भियुक्तान्‌ त्रिंशतम्‌ तींश्च ्युत्तरत्रिशत्संख्याकान्‌ देवान्‌ “ये | 
देवा दिव्येकादश स्थ” इति [ तै० सं० १, ४. १०, १ ] मन्त्रो- १ 
क्तान्‌ अहुष्वध्म्‌ । स्वधेत्यन्नाम । तां ताँ स्वथाम्‌ अजुलच्य सदा- | 
यदा सोमो हृयते तदातदेत्यथः । आ वह तान्‌ देवाम्‌ प्रापय । | 


श्रावाद्य च मादयस्व सोमप्रदानेन हषेय ॥ 


इति त्रयोदशं सूक्तम्‌ ॥ 

विशे काणड प्रथमो्ुबा कः ॥ | 
हे अग्निदेव | आगे कहे जाने बाले तेतीस देवताश्रोंके साथ | 
एक रथमें बैठ कर आइये | वा अनेक रथॉमें बैठ कर आइये ) 
( सव देवता एक रथमें बैठ कर आवेगे तो घोड़े उस रथको कैसे | 
खेंचेंगे तो कहते हैं, कि- ) आपके रथमें जुते हुए घोड़े समर्थ हैं। | 
अतः अपनी २ परिनर्योसे युक्त उन तंतीस देवताओंकों जब २ | 
उनको स्वधा ( अन्न ) दी जावे तब २ प्राप्त कराइये और आवा- | 
इन करके उनको सोमप्रदानसे इपित करिये ॥ ४ ॥ | 

श्रयोद्श सूक्त समाप्त ( ६२९) 

यी साख काण्डमै प्रथम॑ अनुचाक समाप्त ॥ 

द्विती येचुत्राके चत्वारि सूक्तानि | तानि च उक्थ्ये क्रतो ब्राह्मः । 
{ णाञ्ड॑सिनः शस्त्र विनियुक्तानि। चतुयसूक्तस्यान्तिमा शस्ते या ज्या। - 


Tare pre SITS Li TT i a ळर ७ सके 37 पक 4, चाटण ज्‌ 


(७०) अधषेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 


“उक्थ्ये मेत्रावरुणा दिभ्यः? इति पक्रम्य छितं बेताने । “वयु 
स्वामपूब्यं [ २०, १४, १ ] यो न इदमिदं पुरा [ २०, १४.३] 
इति स्तोत्रियाबुरूपो । स्तोत्रियस्य प्रथमां शस्त्वा तस्या उत्तम | 
पादं द्वितीयस्याः पूर्वेण संघायावसाय द्वितीयेन द्वितीयां शंसति। | 
तस्याश्चोत्तमम्‌ उत्तरेण संधायावसायोत्तमेन ठृतीयाम्‌ । एवं काकु- ) 
भानां स्तोत्रियानुरूपाणां प्रग्रथनम्‌ । इतः पच्छः शसति । प्र | 
। महिष्ठाय बृहते बृहद्रये [ २०, १५ | इत्युक्यमुखम्‌ । उदप्रतो न | 
बयो रत्तमाणाः [ २०. १६ ] इति बाहस्पत्यं सांशंसिकस्‌ । | 
अच्छा म इन्द्रे मतयः स्वर्विदः [ २०, १७ ] इति पर्यासः । इत्यै- ) 
काहिकानाम्‌ उत्तमया परिदधाति परया यत्ति” इति [ब्‌०४,१]॥ | 
दूसरे अलुचाकमें चार सूक्त हैं | वे उक्थ्य क्रतुमें ब्राह्मणा- | 
च्ळंसीके शस्त्रम विनियुक्त होते हैं | चतुथंखूक्तक्ी अन्तिम ऋचा | 
शस्त्रयाञ्या हे । “उकथ्ये मेत्रावरुणादिभ्यः” को कह कर वेतान- 
सूत्र ४ | १ में कहा है, कि-““वयशु त्वामपूव्य ( २० } १४।१) 
यो न इदमिदं पुरा ( २० १४ । ३ ) इति स्तोत्रियानुरूपी । | 
स्तोत्रियस्य प्रथमां शस्त्वा तस्या उत्तमं पादं द्वितीयस्याः पूर्वेण | 
| संधायावसाय द्वितीयेन द्वितीयां शंसति । तस्याश्चोत्तमं उत्तरेण | 
संघामावसायोत्तमेन तृतीयाम्‌ । एवं काङुभानां स्तोत्रियाजुरूपाणां १ 
मग्रथनमू । इतः पच्छः शंसति। पर मं हिष्ठाय बृहते बृहद्रये (२०।१५) ( 
त्युक्थमुखम्‌ उदप्रतो न वयो रत्तमाणाः ( २०। १६ ) इति 
बाहस्एत्य सांशसिकम्‌ । अच्छा म इन्द्र मत्तय? साद! (२०।१७) ६ 


इति पर्यासः । इत्येका हिकानां उत्तमया परिदधाति परया यजति? | 
( वंतानसूत्र ४। १ )॥ ` | 


। न तत्रासंवताह) 
वयमु ्रामपूव्य स्थूरं न कच्चिद्‌ भरन्तोवस्यवः | 
| वाज चित्रं हवामहे ॥ १ ॥ 
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१ 


) [० १ छू० १४]६३० विश काणडम्‌ ( ७१ ) 


| वयम्‌ । ऊ इति । त्वाम्‌ । अपूव्य । स्थूरस्‌ । न। कतू। चित्‌ । 


भरन्तः । भरवस्यव! । 


॥ वाजे । चित्रम्‌ । हवामहे ॥ 


हे अपूव्यं । पूत्रम्‌ अहतीति पूज्य; । न पूव्यः अपूव्यः 


५ सत्यपि सर्वदा गमने नूतन इत्यर्थः | अनेन तस्य सर्वदा अना- 
| द्रविषयस्वाभाव उक्तो भवति । तादृश इन्द्र चित्रम्‌ चायनीयं 
॥ पूजनीयं स्वां भरन्तः हविरादिना पोषयन्त; अवस्यवः रक्ताकामा: | 

१ & अवतेरसुनि “क्याच्छन्दसि” इति उप्रत्ययः $ । वाजे। वाजः 

| अन्नम्‌ । अन्ने निमित्तभूते सति। अथ वा वाजः संग्रामः । 
4 तस्मिन्‌ तञ्जयार्थं वयसु वयमेव हवामहे आह्वयामः । अस्मान्‌ 


प्रत्येव स्वम्‌ आगच्छ नास्मत्म्रतिपत्तान्‌ इत्यमुम्‌ अर्थ द्योतयितुम्‌ 
उशब्दः । तत्र दृष्टान्तः स्थूरं न कच्चित्‌ । यथा लोके कच्चित्‌ 
कदाचित्‌ स्थूरम्‌ स्थूलं गुणाढ्यं राजादिक भरन्तः तदभिमतप्र 


| दानेन पोषयन्तो जनाः स्वजयाथम्‌ आह्वयन्ति तद्वत्‌ ॥ 


हे वारम्वार गमन करने पर भी नवीन ही रहने बले अपूर्व्य 


| (अर्थात्‌ आपका अनादर कभी नहीं होता) इन्द्र! आप पूजनीयका 
॥ अन्नप्रापि वा संग्राममे हवि आदिसे पोषण करने वाले हम रक्षा- 
३ काम ही, आवाहन करते हैं आप हमारी ओर ही विजय दिलांने 


के लिये आइये हमारे प्रतिपक्तियोंकी ओर न जाइये, क्योकि 
इम ही आपका आवाहन कर रहे हैं । जेसे मनुष्य किसी परम- 
गुणी राजाको अभिमत फल देकर पुष्ठ करते हे उसको ही अपनी 


| विजयके लिये बुलाते हे,इसी प्रकार हम आपका आवाहन करते हे१ 


द्वितीया ॥ 
उप ला कमेन्नूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌ । 
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(७२) अयबेबेदसहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


त्वामिच्यावितार वग्रमहे सखाय इन्द्र पानासस्‌ ॥२॥ | 
उप । त्वा | कर्मन्‌ । ऊतये । सः । नः । युवा । उग्रः | चक्राम । 
यः । धृषत्‌ । 
स्वाम्‌ । इत्‌ | हि। अवितारम्‌ । वष्टमहे। सखायः । इन्द्र । 
सानसिम्‌ ॥ २ ॥ 

है इन्द्र खा स्वां कमन कमेणि युद्धादिलक्तणे भस्तुते सति 
ऊतये रक्तायै उप । गच्छाम इति शेषः । य इन्द्रो धृषत्‌ शत्रणां 
धर्षेको भवति । युवा मिस्यतरुणः उग्रः उद्गूणंबलः । स इन्द्र 
नः अस्मान चक्राम क्रामति। सहायत्वेन गच्छत्वित्यथः । हे इन्द्र 
सानसिम्‌ संभक्तारम्‌ अवितारम्‌ रक्षितारं स्वार्मिद्धि त्वामेव हि 
सखायः तब मित्रभूता वयं बहमहे टृणीमहे संभजामहे ॥ 

हे इन्द्रदेव ! युद्ध आदिक कमके आने पर रत्ताके लिये हम 
आपकी ही शरणमे जाते हैं । जो इन्द्रदेव शत्रओँको दबा देते 
नित्य तरुण रहते हे, प्रचण्ड बली हैं बह इन्द्रदेव हमको सहायक 
रूपसे प्राप्त होवें । हे इन्द्रदेव ! मित्ररूप हम, प्रीति करने वाले 
ओर रक्षा करने वाले आपका ही वरण करते हैं ॥ २ ॥ 
दृतीया ॥ 
| 


या न इदामद पुरा प्र वस्य आननाय तमु व स्तुप | 
सखाय इन्द्र्मूतय ॥ ३ ॥ 
य! | नः । इदमूःइदम्‌ । पुरा । प्र । वस्यः | आऽनिनाय्‌। तम्‌। 


ऊ' इति । वः । स्तुषे । 


| [अ० २सू० १४]६३० विश काण्डम्‌ ( ७३ ) 


~ 


| हे सखावः समानख्याना मित्रभूता यजघानाः वः युष्माकम्‌ 
॥ ऊ नये रक्षाथ तमू इन्द्र स्तुपे स्तोंमि । य इन्द्रः पुरा पूव नः अस्माक 
4 वस्यः वसीयः ! छ इकारलोपश्डान्दसः & । अतिप्रशर्तं वसु 
] हिरण्पादिकम्‌ इदमिदम्‌ इदं गवादिकम्‌ इति निर्दिश्य निर्दिश्य 
4 पानिनाय प्रानपीत्‌ । तमु तमेत्र अभिमतप्रदातारम्‌ इन्द्रम्‌ । स्तुप 
| इति सबन्धः ॥ 
| हे समान ख्याति बाले मित्र हुए यजमानों ! में तुम्हारी रक्षा 
4 के लिये उन इन्द्रदेरकी स्तुति करता हूँ, कि-भो इन्द्रदेव पहिले 
| हमारे लिये यह गौ है आदिक रीतिसे धन दे चुके हैं । उन ही 
अभिमत फेल देने वाले इन्द्रदेवकी में स्तुति करता हूँ ॥ ३ ॥ 
/ चतुर्थी ॥ 

हयं सत्प॑तिं चपशीसहं स हि ष्मा यो अम॑न्दत 
| आ तु नः स वयति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यो मघवां 
| शतम्‌ ॥ ४ ॥ 


हे हरि$अश्वम्‌ | सत्‌ऽपतिम्‌ | चर्षणिञ्सहमू । स;। हि । स्म । 


| 
यः । अमन्दत । 
९ [| त] न | 
| आ । तु | न; | सः | वयति । गव्यम्‌ । अश्व्यम्‌। स्तोतृऽभ्यः। 
| 
मघऽवा । शतम्‌ ॥ ४ ॥ 


| हयश्वम्‌ । इरिनामकावश्यो यस्य स हर्यश्वः । तं सत्पतिम्‌ 
॥ सतां कमंश्रष्ठाना पालक चषणी सहम्‌ चषणयोः मनुष्या! तषाम्‌ 
अभिभत्रितारम्‌ । नियन्तारम्‌ इत्वर्थः । तम्‌ इन्द्र स्तुषे इति सं- 
॥ बन्धः । य इन्द्रः अमन्दत स्तुत्या तृप्तो भत्ति स हि स्म स हि 

एप ऊच डळ अ छ फ खल जजर र एक 
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सिक्का यह र रु Sherr Sor 
| (७४ ) शरथबंवेदसंहिता सभाष्य-भाषातुवादसाइत 


। स्तुषे इत्सर्थे! । यद्वा यः अमन्दत यो नरः ३ द्रदत्तन धर्नन तृ 
आसीत्‌ स हि स्म स एव नर उक्तलक्षणम्‌ इन्द्र तु ट्र्षति। स 
मघवा धनवान इन्द्रः | तुशब्दो वाक्यच्छेदे । स्तोतृभ्यो नः अ 
स्पभ्यं शतम्‌ शतसंस्याकं गव्यघ्‌ गोसमूहस्‌ अरेव्यस्‌ शतसंख्या 
कम्‌ अश्वसमूह च आं बयति प्रापयठु । ४ वौयत्यादिषु । 
अस्माल्लेट अडागमः & ॥ 
इति द्विती येलुत्राके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
जिन इन्द्रदेतके इरि नामक घोड़े हैं, जो श्रेष्ठ कमं करने बाले 
नुष्पोंके पालक हैं और मलुष्योंको नियमे रखने बाले हैं, उन 
न्द्रदेबकी में स्तुति करता हूँ । जो इन्द्रदेव स्तुतिसे प्रसन्न होते 
हैं, उनकी में स्तुति करता हँ. । वह धनदान इन्द्र हम स्तुति करने 
वालोंको सौ गोग्रोंका और सौ घोड़ोंका झुएड प्रदान कर ॥४॥ 
द्वितीय अनुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्त (६३० 


| 
“प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये” इति सूक्तस्य उतथ्य क्रता ब्राह्मण- 


टू 

खलु । स्तुत्य इति शेषः । अत उक्तयुणाविशिष्टत्वात्‌ तमेवेन 
| 

| 


| 
| 
। 
| 
| 


च्छंसिशस्त्र विनियोग उक्तः ॥ 
“प्र मंहिष्ठाय बहते बृहद्रये” सूक्तका उक्थ्य क्रतुके ब्राह्मणा- | 
स्ळसिशख्रमें विनियोग कहा है, कि-- 
तत्र प्रथमा ॥ | 


( 

|) 

b 

प्र माहिष्ठाय बृहते बृह्रय सत्यशुष्माय तवस मात भरे । 


अपामव प्रवण यस्य दुवर रांधा विश्वाय शव | 
अपादृतम्‌॥ १॥ 3 | 

प्र) महिष्ठाय | बहते । बृहत्‌ञरये । सत्यः्शुष्माय । तबसे ) | 
मतिम्‌ । भरे ! 


~ छक फ म पड़ उ ऊ ऊ ड क ज्य सु जज कक जज क्फ उन छर 


९७०१७ Ic) An, 00560 mcd Sea foe AD ASI SO 3) Se Soni Sond? Sold ह 


[अ०२ खू० १४]६३१ विशां काएडप ७५ ) 


अपास्‌ऽइच । प्रवणे । यस्य । दुःऽधरस्‌ । राधः । विश्‍वञ्य़ायु । 


| 
शवसे । अप तप ।! | 

प्राय अतिशयेन मंहनीयाय दातृतमाय चा बृहत महते गुण; 
प्रहद्धाय बुहद्रये । रयिरिति धननाम । प्रभूतधनाय सत्यशुष्माय 
सत्यवलाय अब्रितथसामथ्याय तबसे । तबो बलम्‌ | अतिशयि- | 
तबलाय इन्द्राय । अथ वा तबसे बललाभाय उक्तगुणकाय इन्द्राय 
मरति प्र भरे स्तोत्रं संपादयामि । यस्य उक्तगुणविशिष्टन्द्रस्य | 
विश्वायु । आयबो मनुष्याः । विश्वेषां पनुष्याणां पोषणसमर्थ | 
राधः धनम्‌ श्पापित्र प्रवणे । प्रवणः अवनतो देशः । तस्मिन्‌ | 
अपा पूर इव स यथा दुधरो भवति एर दुर्धरं धनं शवसे बलाय 
प्रयोजनाय अपाहतम्‌ अपगतावरणं कृतम्‌ । तस्मा इन्द्राय गति | 


>. 0७ 


भर इति संबन्धः ॥ 

परम दाता शुर्णोमें बृद्ध, महाधनी, अमोघ सामर्थ्य बाले इन्द्र | 
के स्तोत्रका में उच्चारण करता हूँ । जिन इन्द्रदेवका धनबल 
सम्पूर्ण मलुष्यों का पोषण करनेमें समथ हे । और ढलकाव बाले 
स्थानमें जलका अहला जेसे दुराधष होता है ऐसे ही प्रयोजन | 
के समस जिनका घनवल दुराधष होता हे, उन इन्द्रदेवके लिये 
में स्तुति करता हूँ ॥ १॥ ॒ 

द्वितीया | 

अध त विश्‍वमनु हातादष्टय आपा [नम्नव सवना 


हृविष्म॑त 
यत्‌ पवते न समशीत हर्यत इनद्स्प वज्रः श्रयिता 
हिरण्ययः ॥ २ ॥ 


| 


| 


( ७६ ) अयवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुबादस हित 


NNR 


\ | \ ॥ | > 
अथ । ते । विश्‍व । अनु | इ । असत्‌ । इश्टये आपः। निन्ना | 


छ छ 


\ \ | 
5इव । सवना । हविष्मतः | 
ते जा | 
यत्‌ | प्रेत । न । समध्अशीत। हयेतः । इन्द्रस्य । बज्र | | 
श्षधिता । हिरण्ययः ॥ २ ॥ 


® 
अध अव हे इन्द्र ते तव इष्टये एषणाय यागाय वा विश्वस्‌ | 

| सवे जात्‌ अन्नु हसत्‌ । हेति प्रसिद्धौ । अनुकूल भवेत्‌ । तत्र | 
रान्तः | आपो निम्नेव निजानि स्थलानि आप इव । ता यथा | 
अनुक्रमेण प्रवहन्ति तदवद् विश्‍वम्‌ अनु हासद इति सबन्धः। अथ | 
वा उत्तरत्र दृष्टान्तः । आपो निम्नानीब हविष्मतः यजमानस्य | 
सवना सवनानि त्रीण्यपि त्त्राम्‌ अनुगच्छन्ति | यत्‌ यस्मात्‌ हयंतः ) 
कान्तः कमनीयः श्रथिता शत्रणां हिंसको हिरणययः हिरणयमयो | 
| हिरण्येन भूपित इन्द्रस्य वजः पर्वते न । नशब्दः अप्यर्थे । पर्वः $ 
तेपि न समशीत न सक्तोभूत्‌ कि तु व्यदारयदेव । अतो विश्वम्‌ | 
अनु हासदू इति पूत्र संबन्धः ॥ F 
` हे इन्द्रदेव ! आपकी इष्टिके लिये सब जगत्‌ इस प्रकार अनु- | 
कूल होवे, जिप्त प्रकार जल निम्नस्थलके अनुकूल होता हे । | 
इसी प्रकार इत्रि वाले यजमानके तीनों सवन आपके अनुकूल i 
होते हैं क्योकि कमनीय, शत्रओंको मसलने वाले, सुत्रणंविभू- | 
बित इन्द्रका बज्र पेते भी नहीं हिलगा, किंतु उसको विदीणे | 
न कर सका अत एव जगत्‌ उनके अनुकूल होता है ॥२॥ [| 


तृतीया ॥ 
अस्मे भामाय नमसा समध्वर उषो न शुभ्र ग्रा भरा | 
पनीयसे । | 


टज कज छप फड ऊ जळ जळ जळ जज जज जज कपाळ कफर 


[अ० २ घू० १९]६३१ विंशं काण्डमू्‌ (७७) 


ro 
यस्य धाम श्रवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे 


| अस्मे । भीमाय । नमसा । सम्‌ | श्रध्वरं । उपः | न। शुक्र । 


आ । भर । पनीयसे । | 


| 
स्य । धाम । श्रवसे । नाम । इन्द्रियम्‌ । ज्योति! | अकारि । | 


हरितः । न । अयसे ॥ 


| हे शुश्रे दीप्ते हे उपः उपोदेवते भीमाय । बिभेत्यस्माह इति 
| भीम! । शत्रणां भयंक्राय पनीयसे अतिशयेन स्तोतव्याय अस्मै 
द्राय । यागः क्रियत इति शेषः । अतो नमसा न । नमः अन्न 
च | नशब्दः चार्थे । चकाराद्‌ उक्तलक्षणम्‌ इन्द्र च समा भर | 
| सम्यग आहर अस्मद्यन्ञं प्रापय । अस्मदभिमतम्‌ अन्न यएव्यसू | 
| इन्द्र च आ्रानयेत्यथेः । उपस्युदितायाँ सत्यामेव इन्द्रस्यागमनाह | 
| उपस इन्द्राहरणव्यपदेशः । अथ वा नशब्दः अनथकः । उक्त | 
|| लक्षणाय इन्द्राय नमसा ।नमः अन्नम्‌ । आ भर । अन्ने समृद्ध 
4 सत्येव इन्द्रम्‌ उद्दिशय यागप्रहत्तेरेवम्‌ उक्तम्‌ । यस्य इन्द्रस्य धाम | 
|| सर्वेषां धारकं पोषकम्‌ इन्द्रियम्‌ इन्द्रहितम्‌ इन्द्रदत्त वा। ® 
॥ “इस्द्रियम्‌ इन्द्रलिङ्गम्‌ इन्द्रदृष्टम्‌ इन्द्र सए०” इत्यादिना इन्द्रिय 
शब्दो निपातितः ® । उक्तलक्षणं नाम सर्वेषां नामकम्‌ उदेक | 
श्रवसे अन्नाय तस्समृद्धये भवति । येन च इन्द्रेण हरितो न हरि- | 
तामिद दिशामिव अयसे प्राणिनां गमनाय गमनादि व्यबहाराय। 
| & अय पय गतौ इत्यस्माद्‌ असुन छ । ज्योतिः अकारि क्रियते| | 
| तं समा भरेति पूत्र सबन्धः ॥ । 
॥ हे दीप उपा देवते! जिनसे शत्र डरते हैं उन भौम-स्तुतिक | 
१ परम पात्र इन इन्द्रदेवके लिये याग किया जारहा है अतः अन्नको 
कज छनज कज छ-बछल फट ताक छाकफ कण जाए एक सका जज क 
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ओर इन्टको भी हमारे यज्ञप ला । [ उपाके उदित होने पर ही 
इन्द्रका आगमन होनेसे उषाका ,इन्द्रानयनका वणन किया हैं । 


( 
९ 
¢ 
। अथवा मूलका न शब्द अनथक माना जाय तो पूर्वोक्त लक्षणों 
{| वाले इन्द्रके लिये अन्नको ला, क्योंकि-समृद्ध अन्नक होने पर । 
| 
( 
| 


सबका पोषक धाम ( जल ) अन्नसपुद्धिके लिये होता हे, जिन 
इन्द्रने प्राणियोके गमन आदिके व्यवहारके लिये दिशाओं में 
ज्योति की है उनको यज्ञर्में ला ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 
~ 


इमे त॑ इन्द्रते वये पुरुहठत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो 
नहि खदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्‌ च्ञोणीरिव प्रति 

| नो हर्य तदू वचः ॥ ४ ॥ 

| इमे । ते । इन्द्र । ते | वयम्‌ । पुरुऽस्तुत । ये । त्वा । आडरभ्य । 


ही इन्द्रके उद्देश्यसे यागकी प्रहत्ति होसकती है ] जिन इन्द्रका | 
| 


रामसि । भभुवसो इति प्रभुञ्वतो । 


| नहि । स्वत्‌ । अन्य; । गिंबण! । गिरः । सघत्‌ । क्षोणीः5इ 


{ 
| ति | न! | हये | तत्‌ । वच! ॥ ४ ॥ 
| हे इन्द्र त इमे | प्रसिद्धिवाचकस्तच्छब्द। । इदम्‌ शब्दः अप- 
| रोक्षवाची । त्वदर्थकत्वेन प्रसिद्धा बयं ते तब स्वभूताः । हे पुरु- 
| ष्टुत बहुभिबहुप्रक्ार वा स्तुत । एतद्‌ इन्द्रत्यस्य विशेषणम । 
त इत्युक्तम्‌ कीदृशास्त इत्यत्राइ । ये वयम्‌ हे प्रभूवसो प्रभूतथन 
इन्द्र त्वा त्वाय आरभ्य आश्रित्य त्वामेव शरणं प्राप्य चरामसि 
॥ चरामः । ते वयम्‌ इति पू्वेत्र संबन्धः | हे गिवणः गीभिवंननीय 


हन्य एक एप «०५ ७.५ & कक ऊ पल छ चळ पक ऊच चा छप रा जन्द्क छपा क्प छ छा कत का एकर घ ७” रा 
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। [झ०२ खू० १४]६३१ विश काणडस्‌ (७६) ॥ 


| इन्द्र त्वदन्य; त्वत्तो व्यतिरिक्तो देवः गिर; अस्मदीयानि वचांसि 
| नहि सघत्‌ न खलु सहते । स्तुत्यस्य तव महिम्नो निरवधित्वाद 
| अस्मदी यानां स्तुतिवचसाम्‌ अत्यल्पत्वाऽ्च ताहग्यचस्त्वयच सोढ- 
१ व्यम्‌ इत्यथः । ® सहेखटि अडागमः । बशविपयंयेण हकारस्य 
घकारः & । तत्र दृष्टान्त! क्षोणीरिव क्षोणय इब । क्षोणीशब्दे 
। नाजर प्रजा विवच्यम्ते । प्रजा राज्ञो यद्यद्‌ विज्ञापयन्ति तत्‌ सब 
| स राजा यथा सहते तद्वद्‌ इत्यर्थः । यस्माद्‌ एवं तस्माद नः अ- 
स्पार्क तहू वचः ताहम्वचनं पति इयं प्रतिकामय ॥ 

बाणियोंसे स्तुति करने योग्य | हे वहुतसे धन बाले | जो 
| इप आपका ही आश्रय लेकर रहते हैं, दे इम आपके ही है 
| आपके अतिरिक्त और कोई देव हमारी वाणियाँको नहीं सह 
| सकता, क्योकि-आप स्तुति करने वालेकी महिमा अवधि | 
| रहित है और हमारे स्तुतिवचन थोड़े ही हैं अत एवं ऐसे । 
{ वचन आपको सहने ही चाहिये । जेसे प्रजाएँ राजासे जो कुळ | 
¶ कहती हैं, राजा उनको सहन करता है, इसी प्रकार आप हमारे 
| वचनोंकी कामना करिये॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

| भूरि त इन्द्र वीथ तव स्मस्यस्य स्तोतुमघवन्‌ का 
| ममा एण । 

| अनु ते योबहती वीय| मम इयं चं ते प्रथिवी नेम 
। आ्ाजसं ॥ ५ ॥ 

{ भूरि । ते । इन्द्र । बीयुम्‌ । तव । स्मसि । अस्य । स्तोतुः । 


च्ल्ज्ज्र्स 


--२--- 
Ca FE 


WOT 


| मघऽ्वत्‌। कामम | आ । पृण । 
सुकाएर रप प्र कळसा स्त्र नाज राळ र जज्सूङा जन चला जज धरल 


८०) श्यबेवेद्संहिता सभाष्य-भाषालुबादसहित 


| अलु । ते द्यौः । बृहती । वीर्यःम्‌ । ममे। इयम्‌ । च । ते। । 
प पृथित्री | नेमे । ओजसे ॥ ५ ॥ 


हे इन्द्र ते तब वीर्यम्‌ वीरकमे द्ृत्रवधादिलक्तणं भूरि अतिबहु 
$ यंत; अतो वर्यं तव स्मसि स्मः तव विधेया भवामः। छ “श्व्रो- | 
§ रज्ञोपः” इति अकारलोपः । “इदन्तो मसिः” & । आस्य स्तोतुः 

| स्तन कुवेतोस्य यजमानस्य कामम्‌ अभिलषितम्‌ । हे मघवन्‌ 
4 धनवन इन्द्र आ पृण आपूरय । ® एण प्रीणन । तीदादिकः 
१ अत्र पूरणार्थः। “अतो हेः” इति हेलु क्‌ छ। भूरि त इन्द्र वी यंसू 
| इत्युक्तं वीयबहुस्व्रमेव स्पष्टयति । ते तब बीये बृहती महती द्योः 
| महान्‌ लोकः अनु ममे अनुक्रमेण माति परिछिनत्ति । इन्द्रस- 
| एस्य दृष्टयुदकादेरास्पदत्वेन योरेव ममे । अन्यः कथित्‌ परिः 
4 च्छेत्ता नास्तीत्यथः । छै माङ्‌ माने । लिडादि सवस छै । न || 
१ केबलं द्यौरेव इयं पथित्री च ते ओजसे तव ओजसा बलेन निमि- | 
| ततेन नेमे ननाम नम्रा भवति । त्वदोजासंभूतेन गिरितरुणुल्मप्रा- | 
९ एयादिधारणेनेत्यभिप्रायः | अतः पृथिवी च वीर्ये ममे इति भावः ।। | 
हे इस्द्रदेव | आपका टत्रवथ आदि वीरकर्म बहुत बड़ा है, 
१ अत एव हम आपके सेवक बनते हें । इस स्तुति करने वाले | 
4 यजमानकी अभिलापाको हे धनी इन्द्र ! आप पूर्णे करिये | 
§ आपके वीर्यको विशाल यलोक ही, दृष्टिनल आदिका स्थान | 
4 होनेसे मान करता हे । और कोई परिच्छेत्ता नहीं है । वा-यह | 
4 एथिवी भी आपके बलसे नत्र होजाती हे | अत एवं यह भी मान | 
| करती है ॥ ५ ॥ 


पष्ठी ॥ 
वं तमिन्द्र पततं महामुरु बज ए वज्रिन्‌ पवेशश्रकतिथ। | 


शकश छ छल ककड रङ रार सं जज कारक जल जब जज जिच्टच् च्याच च्छ छ 


छः 


[भ्०२ छू० १५)६३१ ` विश काएडमू (८१) 


[oS 


अवासृजो निरताः सर्तवा अपः सत्रां विश्वे दधिषे 
केवलं सह॑ः ॥ ६ ॥ | 


त्वम्‌ । तम्‌ । इन्द्र । पर्वेतम्‌ । पहाम्‌ | उरुम्‌ | वज्रेण । घञ्जिन्‌। 
पऽः । चकतिथ | 


आव । असजः । निश्तृता; । सतव । अपः । सत्रा | विश्वम्‌ | 


दघिषे । केवलम्‌ । सहः ॥६॥ 
हे इन्द्र विन बवन स्वं तं प्रसिद्ध महाम्‌ महान्तं महत्त्वो-. 
पेतम्‌ । ® नकारतकारयोलोपश्डान्दसः ® । उरम्‌ अतिप्रभूत | 
पर्वतम्‌, पर्वेवन्तं गिरिम्‌। 8; जातावेकवचनम्‌ ® । गिरीन्‌ वजे- ७ 
ण आयुधेन पशः अंवयवशः पत्तादिक्रमेण चकतिथ शकली 
कृतवान असि । ® कृती छेदने । थलि क्रादिनिथमात्‌ इट्‌। 
गुणः छ । यद्वां अत्र पवेतशब्दः उत्तरत्र दृष्ठयभिधानाद्‌ मेघ-. 
वांची । उक्तलक्षणं मेधं वजेण पे शो विदा रितिवान श्रसौ त्यथे | 
अनन्तरं निहताः नितरां मेघेन छता अपः सतव नद्याद्यात्मना' 
सरणाय अवांखजः अत्राङमुख विखएवान असि । एवमाद्यात्मक | 
केवलम्‌ असाधारण विश्नम्‌ सवे बलं त्वं दधिषे ' धारयसि । | 
एतत्‌ संत्रा सत्यं न मृषा । सत्रति सत्यनाप ॥ 

र इति द्विती येन्नुाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
है वजधारी इन्द्र ! आपने महत्वमय परमविशाल पर्व वाले 

` वेते ( वा मेघ ) को ( पर आंदिके क्रपसे ) टुकड़े २ कर डाला | 
था । तथा आपने मेघसे घिरे हुए जलको सरकनेके लिये नदी- | 
छूपसे छोड़ दिया थां। ऐसे असाधारण सब बलोंकी भाप धारण | 
करते हैं। यह बात सत्य है, मिथ्या नहीं हे॥ ६॥ | 
द्वितीय अनुवाकर्म द्वितीय सूक्त स्वमांत ( ६३१ ) 


कलत्या या छच्छ कछ छन्यए फरक क्य कक फर्क एप फल्छ छतकरलाणणलप्ञनखखल्े 
११ पट ११-४-३१ 


| (८२) अधबेबेद्संहिता सभाष्य-माषाद्रुवादसहित 


छु 


“उद्प्रव;” इति सूक्तस्य उकथ्ये कतो ब्राह्मणाच्छंसिशस्त्रे | 
। विनियोग उक्त! ॥ | 
॥उदपत!?! सूक्तका उक्थ्य क्रतुके ब्रा्मणाच्छसीफे शास्त्रमे | 

| विनियोग कह दिया है ॥ 
तत्र प्रथमा ॥ 


> 3 


तो नवयो रच॑माणा वावदतो अश्निय॑स्येव घोषा 


९ ७ 
र्रजा नामया मदन्ता बृहस्पतिमभ्य १ की अनावन्‌। 


DM 


य?” 
८4 ' त्र ही ७ 


। न | दय} । रक्तमाणा! । व्रावुदत; । अभश्नियस्य उृ् वे । | 


"च्योषा! । | 
गिरिऽ्रजः । न । झ्य | रदनः | बुहस्पतिमू । अभि । | 
अर्काः | अनावन्‌ ॥ १ || | 
.इदम्‌तः.उदकेषु गच्छरम्तश्च रन्त? । & छान्दसत्वाह असंत्वा- | 
यामपि उदकशब्दस्य उदादेशः & रक्ञमाणाः आत्मानं व्यांधा- | 
दिभ्यः पालयन्तो वयो न पक्षिण इन ते यथा उच्चेध्वेन न्ति । | 
वावदतः भश शब्द कुरतः । ® बदेयङ्लुकि शतरि रूपम्‌ । | 
“अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” इतिआद्यदात्तः ® । अश्नचस्य मेघः | 
समृहस्य घोषाः शमदा इव । तथा गिरिश्चज; । गिरिरिति मेघः | 
नाप | मेघेभ्यः सकाशाद गच्छन्तः अधः पतन्तः प्रदन्तः सस्या- | 
दीस्तपयः्त! । अनेन धाराध्वनिरुपलक्ष्यते | ऊर्मयो ।न ऊर्मयः | 
' उदकानि .ते यथा अधःपतनसप्रथे शाब्दं कुर्वन्ति एम्‌ अर्का; | 
अचेनसाधना मन्त्राः । ® अर्को मन्त्रो भवति यदनेनाचेन्तीति | 
निरुक्तम्‌ [ नि० १, ४ ] & ।-झथ दा अर्काः अर्चकाः स्तोतारो 
(बृहस्पतिम्‌ बुहतो मन्त्रराशेः स्वामिनम्‌ पतन्नामातं देवम्‌ अभ्य 

नावड अभिस्तुवन्ति । के नोतेश्डान्दसे लङिब्यत्ययेन शप & | 
छक क्कफ क छ छट ऊक ऊर च उज कपड उस छुन्छ उन्प्छउच्योे कन्या 


Fv 
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जले विचरण करने वाले, व्याधि आदिसें चचामे बाले, हू 

पक्षि्योकी ससान उच्च ध्वनि वाले, मेंघोंके गइगड़ानेकी समान | 

शब्द करने बाले, मेघोंसे घारापातरूपसे चलने वाली शर्ब्दायसान | 

ऊंधियें नीचेको गिरनेके समय शब्दको करती हे, इसी प्रकार पूजा | 

के मन्त्र मन्त्रराशिके स्वामी बहस्पतिदेवकी स्तुति करते हैं ॥१॥ | 
द्वितीया ॥ 

सं गौंमिराङ्गिरिसी नमाण भग इवदयमए निनांय। 


La 


जने मित्रों ने दम्पती अनक्ति बृहस्पते वाजयाशु 
श्विजो ॥ २ ॥ 
सम्‌ | गोभिः । आङ्गिरसः । नक्षमाण! । थंग।5व । इत्‌ य 


DST 


मणम । निनाय । $ | 
जने । मित्रः । नें । देश्पती इतिं दभूऽपती | अनक्ति । बंहस्पते । | 
बाजय । शम्‌ऽइतर । आजौ ॥ २ ॥ | 


आङ्गिरसः अङ्गिरोगोतरोन्पन्नः एतग्नाभा महर्षिः गोलि) । | 
विकारे प्रकृतिशब्द। । गोविकारेराज्येः । यद्वा गोभिः स्तुतिः | 
वाग्मि! नंत्तमाणंः व्याप्नुवन्‌ भग इवेत्‌ एंतन्नामकों देवे ईव से | 
यथा वधूवरी अयणं देवं नयति विवाहसमंये एवम्‌. अर्पण | 
वित्राहहदोमामिमानिनम्‌ एंतन्नामानं देवं दम्पती सं निनाय नयत । | 
कि च॑ जनें प्रॉणिसमूहे मित्रो नं मित्राख्यों देव ईब से यंथां शव | 

| रश्मीन अनक्ति प्रकाशाय एवं से एव महर्षि! दम्पती वंधूंबरी | 
| अनक्ति योजयति ॥ हे बृहस्पते देव स्त्रं च॑ आशन आजांविव | 
थां संग्रामें योद्धारः आशन व्यापकान्‌ अश्वान योजयन्ति एवं | 
वर्धवरौ बजय संयोजय ॥ ` 


_- 
है (८७) अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
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| जगिरागोत्रमे उत्पन्न हुए आगिरस. नामक महर्षि भगदेवता 
$ को समान गोघृत आदिसे विवाहके समय दम्पतीको जिस प्रकार 
अर्यमा देवकी शरणमें लेजाते हैं । इंसी प्रकार विवाहहोमार्मि 
मानी अर्यमा नामक देवको दम्पतीको प्राप्त करावे और प्राणियों 
में सूर्य जेसे अपनी: किरणोंकों प्रकाशके लिये संयुक्त: करते हैं, 
इसी प्रकार महर्षि वधूवरोंको संयुक्त करें । और हे बृहस्पति देव | 
आप-भी संग्राममे योधा जेसे व्यापक अश्वोंको- युक्त करते हैं 
इसी प्रकार वधू और वरको संयुक्त करें ॥ २॥ 
` तृतीया ॥ 


साध्व्या अंतिथिनी/रेषिरा स्पाह्मः सुवणा अनवद्यः 
स्प ॥ १2: ७ । फाय 

बृहस्पतिः पवतेभ्यो वितूर्या निगा ऊपे यवमिव स्थिः 
विभ्यः ॥-३॥ [ 

साधुञअरयाः । अतिथिनीः। इषिराः=।; स्पाहां सुऽ्वणाः | 


' अनवबं5रूपा । 
बृहस्पति; । परवेतेभ्य! । वि5तूय (नि: । गाः :ऊपे। यवम5हूब॥ 
स्थिविऽभ्यः ॥ ३ ॥ 


साश्वाः साध्वभिगन्तव्या अतिथिनीः अतियितर्षका अतन 
१ शोला वा.इषिराः एपणीया; स्पाहीः सर्वेः स्पृहणीयाः सुवणा 
शोभनशुक्लादिवण पिता अनबध्रूपाः..अनिन्दितरूपाः प्रशस्त 
- रूपाः । ® “अवद्यपण्य०”” इत्यादिनां गमी अवद्यशब्दो निपा- | - 
$ तितः । पूवपदपकुतिस्वर। $। एवंलक्षणा गा; बृहस्पति बः, पवे 
र 


“5 कक कच्छ एउ छड रूस्कर" ज््ळ्ज्््ज्च्स्ळ 
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तेभ्यः वलसंबन्धिभिरसुरेः पिहितेभ्यः पवतेभ्य; सकाशाद्र वितूय 
निगेपय्य निरूपे निवपति निष्कृष्य प्रयच्छति. स्तोतृभ्यः । तत्र 
दृष्टान्तः । यवप्तिव स्थिविभ्यः. स्थिवयः स्थिरा. यवकाणडाः । 
तेभ्यः सकाशाद्‌ यथा यतं निष्कुष्य वपति तद्वत्‌ । यद्वा स्थिवयः 
कूलः । तेभ्यः सकाशाद्‌ -यवमिवः॥ 

जैसे. कोठियोंमेंसे. याको निकालते हैं इसी प्रकार बृहस्फतिदेव 
स्तुति. करने वालोंके लिये, साधुअंके योग्य, अतिथियों को. तृप्त 
करने वाली, अभिलाषा करने योग्य, सबसे स्पृहणीय, शुक्र 
झादि शोभन वणंसे सम्पन्न अनिन्दित रूप वाली बल नाम 
असुरोंके द्वारा छिपाई हुई गोओंको -पदतोंसे निकाल कर प्रदान 
करते हैं.॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ क 

आयुषायब्‌ मधुन ऋतस्य यानमवाचपन्नक उल्काः 
मव द्याः । दो 
बृहस्पातरुद्धरन्नश्‍मना गा भूम्या उटूव व. .त्वच 
बिभेद ॥४.॥ `. 
आऽप्रषायन्‌ | मधुना । ऋतस्य । योनिम्‌। अ्वऽक्तिपन्‌ | अकः | 8 
उन्कामू$इव । दयोः । 
बृहस्पतिः | उद्धरन्‌) अरमनः । गाः । भूम्याः । उदगाव । है 
बि । खचम्‌ | बिभेद ॥ ४ ॥ 
बृहस्पतिदेवः मधुना । मधु इति उदकनाम। उदकेन आप्रुषा- है 
यन्‌ भूमिं सवतः सिञ्चन्‌ । & मप प्लुष स्नेइनसेचनपूरणषु । है 


/ळ छ्छ कछ छक छन्ङखण्ड 
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व्यत्ययेन विकरणस्य शायजादेश। । चित्स्वरः & । ईतस्य | 
योनिम्‌ उदकस्य कारण मृत मेवम्‌ | यद्वा ऋतस्य योनिरित्यु | 
दकनाम । मेघम्‌ उदकं वा । ® मधुन ऋतस्येत्यत्र] सं हिंतायाथ्‌ 
“नर्य कः” इत्यत्र हृस्व इत्यनुवतनात्‌ हैस्वत्वस्‌ & । थी थ्‌ 
| लोकसकाशाद्ग अवक्तिपन अवाईँसुखं प्रेस्यन्‌ । सत्र दृष्ठाम्ता। 
अर्के; आदित्यः धोः सकाशाद्‌ उल्कामिव तां यथा अवस्षिंपति 
तद्त्‌ । किं च स बृहस्पतिः अश्मन मेघसकाशादूँ गा उदकानि 
उद्धरन्‌ स्पावयन्‌ । अथ वा अश्मन! पिभिः पिहितात्‌ पवता 
तदुद्ध।रेण गा; तैरपहूत्य स्थापिता उद्धरन्‌ अपगमयन्‌ उढ्ने उद्‌ 
केनेव तेन यथा भूम्यास्त्वचं विभिन त्ति उच्छूनां करोति एवं भूम्या 
स्तर गोखुराग्रेः वि बिभेद विदारितवान्‌ । सवत्र गा; समचार 
यद इत्यथः ।। 

जिस प्रकार सूर्यदेव येलो कसे उल्काको अधोमुखी करके गिराते 
| हैं, इसी प्रकार वृहस्पतिदेव जलसे भूमिको साचते हुए मेघको 
नीचैक्की ओर मुख बाला'करके प्रेरित करते हैं, ओर वह बृहस्पति 
देव पणि मामक असुरोंके द्वारा पवतम छिपाई हुई गोओंको 
निकाल कर भूमिक़ी त्वचाको गो खुरोसे इस प्रकार विभिन्न कर 
डाल हैं, जिस प्रकार जलसे भूमिको फुला देते हैं अर्थात्‌ संचेत्र | 
गौ्आँका सञ्चार कर देते हैं॥ ४ ॥ _ | 

पञ्चमी ॥ . 

अप ज्यातिपा तमो अन्तरित्तांदुढः शीपालमिव वा 

आंजत्‌ । 
'बुहस्पातरचुसुश्या वलस्याभामव वात आर चक्र आं | 


माः॥ २ ॥ 
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~~~ जननी री. So 


अप । जयोतिषा । तमः अन्तरिज्ञात्‌ | उद्नः । शीपालम्‌ऽइत । 
घासः | आजत्‌ | 


। बृहस्पति! । अब्नुञश्रय । वलस्य । अश्वम ऽइ वातः आ चक्र! 
झा । भा; ॥ ५ ॥ े 
बृहस्पतिदंवः ज्योतिषा दीप्त्या प्रकाशेन अन्तरिक्षात्‌ आका- 

शाह गिरिकुइरात्‌ तमः अन्धकार गवाम्‌ आवरकम्‌ उदाजत्‌ उदः 

गपयत्‌ । तत्र दृष्टान्तः । वातः वायुः उद्दन; उदकात्‌ । &“पहन्‌ ०” 

इत्यादिना उदकशब्दस्य उदन्नादेशः। “अल्लोपोनः” इति अका- 

रलोपः .। उदात्तनिदृत्तिस्वरः ® ।..तत्सकाशात्‌ शीपालमिव 
शीपाखं शालम्‌ | ® बणव्यत्ययेन ऐकारवकारयोरीकारपः 
कारों & । तद्‌ यथा उदजति अपगमयति तद्वत्‌ । किं च बृह- 
स्पतिदेवो वलस्य एतन्नामकस्यासुरस्य गवाम्‌ -अवस्थानमदेशम्‌ 
आअनुुपुरय-पराशृश्य वातः वायुः अश्रमिव स यथा मेघम्‌ आकरोति |. 
स्वेतः प्रसारयति अन्तरिक्षे एवं गाः वलेन अपहृत्यः आच्छन्ना |. 

आ चक्रे सबतो व्याप्ता झकरोत्‌ ॥ | 
जिस प्रकार वायु जलसे सिवारको दूर कर देता है, तिसी 

प्रकार बृहस्पतिदेव गिरिकन्दरासे प्रकाशके द्वारा गोओंको 

रोकने वाले अन्धकारको हटा देते हें । और बृहस्पतिद्रेन बल 
नामक असुरके गोस्थानको विचार कर, वायुके मेघ को - छितरा 
देनेरी समान बलके द्वारा रोकी हुई गोओंको चारों भोर फैला 

देते हैं ॥ ५॥ 


षष्ठी ॥ कं 
यदा वलस्य पीयतो जसुं भेद्‌ बृहस्पातिरपितपो भिरके:। 


८८.) अयबेवेदसंहिता सभाष्ये-भाषानुवादसहित 
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दक्षिने जिह्वा परिविष्टमादंदाविनिर्धारकृणोदुसिया 


णाम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदा | बलस्प ।;पीयतः | जघुम्‌ । भेव | बृहस्पतिः। अग्नितप 
अभि; । अकः । 
रतऽभिः | ने । जिहा । परिःविष्टम्‌ । आदत्‌ । शविः 
| _निऽधीन्‌.। अकृणोत्‌ | उस्रियाणाम ॥ ६ ॥ 


` _जबृहस्पतिदेो. यदा यस्पिन काले वलस्य एतन्नामकस्यासुरस्य 
दीयतः ॥ हिंसाकमेंतत्‌-। हिंसकस्य ` तस्य -जसुम्‌ हिंसासाधनम्‌ 
आयुष भेत्‌. अभेदः अभिनत्‌ । ® भिदिर्‌, विदारणे । लेट्‌ । 
लघूपप्रगुणं}.। “इतश्चःललोप;०?-संयोगान्तलोपश्च । छान्दसत्वाद्‌ 
अडभावः, ® केः साधने रित्युच्यते । अग्नितपोभिः अरिनवत्ता- 
' पके! झकें। दी में! स्वरश्मिभिः मन्त्रे । तदा दद्भिः दन्तेः परिः | 
'विष्ठप परितः खादितं मण्टक्ादिलक्तणम्‌ अन्नं जिहा यथा अत्ति 
' तद्वद बलनामानम्‌ असुरम्‌ आदत्‌, अभत्तयत्‌ । ततश्च उस्तिया 

। णामू गर्वा निधीन्‌ _आविरकृणोत्‌ स्पष्टान. अकरोत्‌ ॥ 
' , बहस्पति देवने जिस समय -बल नामक असुरके हिंसक अ।युध 
को अग्निकी समान. संतप्त करने वाले मन्त्रोसे तोड़ डाला, उस | 
' समय दाँतोंसे तोड़े हुए अन्नको जिस प्रकार जिद्दा खाती है ७ 
' तिस मकारं बहे बले नामेक असुरको खांगए, फिर उन्होंने दूध 
देने बाली, उसरिया-गौओंक-निधियोको पकट किया ॥ ६:॥ 
सप्तमी ॥ 


| बृहस्पतिरमत हि त्यदांसां नाम स्वरीणां सद॑ने गुहा | 
यत्‌'। अबे 
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| ~ I~ | 6 ~ । 
| आण्डेव भित्त्वा शकुनस्य गभमुदाखेयाः पवतस्य्‌ 
त्मनाजत्‌ ॥ ७ ॥ 


बृहस्पतिः । अमत । हि । त्यत्‌ । आसाम्‌। नाम । स्वरीणामू । 
| | | है ऱ्ह १ 
सदने । गुहा । यत्‌ । 
आएड(ऽइब । भिरा । शकूनस्य । गर्भम्‌ । उत्‌ | उस्तियाः । 
पर्वेतस्य । स्मना | आजत्‌ ॥ ७ ॥ 
बृहस्पति वः शुहा गुहायां सदने । सीदत्यप्रेति सदनं स्थानम्‌ । 

तस्मिन स्त्री णाम्‌ शब्दायमानानाम्‌ आसां गवां त्यत्‌ तत्‌ प्रसिद्ध 
नामधेयं यत्‌ यदा अमत हि ज्ञातवान्‌ । ® मनु अवबोधने । | 
लुडि “तनादिभ्यस्तथासोः” । इति सिचो लुक्‌ । “हि च” इति 
निघातप्रतिषेधः | अडागमस्तरः ® । तदानीं पर्वतस्य गिरेरन्तः 
स्थिता उस्रियाः । उस्रम्‌ उत्खात्रण क्तीरस्यन्दनम्‌ अहन्तीत्युस्रिया | 
गाव! । ताः त्मना आत्मनेत सहायने रपेक्ष्येणेव । छ “गन्त्रेष्वा- 

यादेरात्मनः” इति आदेराकारस्य लोपः  । उदाजत्‌ पवत 
विभेदनेन उदगमयत्‌ । तत्र दृष्टान्त; | आणडेत्र भिरथेति । शकु 
नस्य पक्षिणो मयूरादेः आणडानि भित्त्वा तदन्तःस्थितं गभम्‌ | 
इद्गमयति वद्दत्‌ ॥ 

` बृहस्पविदेतने युहास्थानमें शब्द करती हुई इन गौओंके नाम 
को जब जाना, तब इन पर्वेतके भीतर स्थित. गोओंरो अपने 
छाप पवत भेद करके इस पकार निकाल लिया जिस प्रकार 
मयूर आदि पच्तियाके अण्डोंको भेद कर उसके भीतर स्थित गर्भ 
की प्रकट किया जाता है ॥ ७॥ 


। २२ १५-४-३९ 
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झष्टुमी ॥ 
[et ७. ॥ “र नट दी उ ४५) 
| अश्नापिनद्धं मधु परयेपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि 
जयन्तम्‌ । 
निश्ज्जभार चमस न बृक्षाद्‌ बृहस्पातावरणा व छत्य 
झक्षा । अपिडनद्धम्‌ । मधु | परि । अपश्यत्‌ । मत्स्यम्‌ । न। 
दीने । उदनि । क्षियन्तस्‌ । 
निः । तत्‌ । जभार । -चमसम्‌ । न । हक्षात्‌ । बृहस्पति; । बि5- 
रबेण । विञ्कृत्य ॥ ८ ॥ 
बृहस्पतिदेवः अश्ना अश्मना पर्वतेन अपिनद्ध' मधु मधुषद्भो 
गयोग्यं गोसमूहं पयेपश्यत्‌ अद्राकीत्‌ । आवरण भ्ूतपवेतापसारः 
णेनेति शेषः । तत्र दृष्टान्तः दीने परिक्षीणे अन्पे उदनि उदके । 
& उदकशब्दस्य उदन्नादेशे “विभाषा ङिश्योः”? इत्यल्लोपा- 
भावपक्षे रूपस्‌ &। तस्मिन्‌ क्षियन्तम्‌ निवसन्तं मत्स्यं न मत्स्य- 
मित्र | तं यथा जनः पश्यति तट्ठत्‌ | तत्‌ गोलक्षणं मधु चमसं 
न हक्ञात्‌ । चम्यते भक्ष्यते अनेनेति चमसः . सोमपात्रम्‌ । समसं 
यथा तदुपादान भूता न्निष्कूष्य हृरति तद्वत्‌ । बिरवण विविध 
शब्देन इम्भालक्तणेन लिङ्गन ज्ञात्वा विकृत्य चलाख्यमू असुर 
गोरूपधारिणं छिखा निजंमार विलान्निजहार ॥ 
जिप्त प्रकार जलक सूखने पर अल्प जलमें मनुष्य मछली को 
देख लेता है, इसी प्रकार बुहदस्पतिदेत्रने, आवरण भूत पवेतको 


इटा कर पत्थरोंसे ढकै हुए मधुकी समान भोगनेयोग्य गोसंमृह 
को देखा थोर जेपे चमस नापक भोजमपान्रको उपादान शूष 
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वमे निकालते हैं तिस प्रकार हंसा आदि विविध लिंगंसि गौओं | 
को जान कर गोरूपधारी बल नामक असुरको मार कर गोओं 
को बिलसे निकाल डाला ॥ ८.॥ 


नवमी ॥ 
पाम॑विन्दत्‌ स स्वं९: सो अशि सो अर्केण वि 
बबाधे तमाँसि । = 
बृहस्पतिगोबपुषो वलस्य निमज्जानं न पवणो जभार 
सः । उषास्‌ | अविन्दत्‌ । सः । स्वरिति स्व; | से; । अग्निम्‌ । 
सः । अर्कण । वि । बबाधे । तमांसि । 


बृहस्पतिः | गोऽ्रपुपः। बलस्य । नि; | पज्जानमू । न | पण । 
जभार ॥ ६ ॥ 


स पूर्वोक्तो वृहस्पतिः पवेतकुइरे अन्धक्कारावस्थितानां गयां 
दशनाय उषामू उपासम्‌ उषसम्‌ । ® छान्दसः सकारलोपः &। 
झविन्दत्‌ अलमत । स एव बृहस्पति; स्वः । स्वरादित्यः | आ 
दित्य च प्रकाशाय अविन्दत्‌ । एवम्‌ असो अग्नि च अविन्दत्‌ | 
लब्ध्वा-च अकेश तेनसा. तमांसि वि.बबाधे विशेषेण बाधित 

बान्‌। तदनन्तरं गोत्रपुषः दृषभरूपधारिणो वलस्य असुरस्य | 
६ हननेन मञ्जानं न पत्रंणः अस्थ्तः संबन्धिन मञ्जानम्‌ ष्ठ धातु 
| पणः अस्थिपर्वेसकाशाद यथा बलाइ्‌ निइन्ति तद्वत्‌ गा निज 
१ भार. निष्कुष्य आहूतवान्‌ ॥ 

इन बृहस्पतिदेवने पवेतक्री शुफामें अन्धकारमे पड़ी हुई गौं 
को देखनेके लिये उपाको पाया; और इन ही बृहस्पतिदेवन खूय 

को भी प्रकाशे लिये प्राप्त किया, और'अझिको भी पराप्त किया। ५ 


2 ७ सए स काक 9 क स सा. 
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( ६२) ज्ञयषेयेदसंहिता सभाष्य-भाषान्नुवादस हित 


और प्राप्त करके तेजसे अन्धकारोंको विशेषरूपसे नष्ट कर डाला, | 
तदनन्तर हृषभका रूप धारण करने बाले अझुरको नष्ट करके | 
अस्थियोँके जोडपे मज्जा नष्ट करनेकी समान वल्षपूर्वक शौओंको | 
निकाल लिया ॥ & ॥ ' 

दशमी ॥ 


हिमेव पर्णा मुषिता वनानि बृहस्पतिंनाङ्कपयद्‌ बलो 
गाः | र | 

अनानुकृत्यमपुनश्रकार यात्‌ सूयामासा मिथ उच्चरातः | 

हिपाञ्डूव । पणा । प्रुषिता । बनानि। बृहस्पतिना । अकृपयत्‌। 

FR 

अननुककृत्यम्‌ | अषुनरिति। चकार | यात्‌ । सूर्यापासा । मिषः । 
उत्‌ऽचरातः ॥ १०॥ 


बृहस्पतिना देवेन हिमे पर्णा हिमानि पर्णानीत्र । यथा हि- | 
मानि पर्णानि निःसाराणि कृत्वा ग्रुष्णन्ति एवं .कनानि बननी 
यानि धनानि गोलक्षणानि मुषिता मुषितानि आसन | स च | 
बलोपि गा; मुषिता: अक्ृपयत्‌ । प्रायच्छद्‌ इत्यर्थः | किं च स | 
बृहस्पतिः ताहक कम अननुक्रत्यम्‌ अन्येरनहुकरणीयम्‌' अन्येन | 
कतुम्‌ अशक्य तथा अपुनः न विद्यते पुनस्तत्‌-कमं यस्मिन्‌ तह | 
अपुनः पुन!करणरहित च चकार कृतवान्‌। अन्यकतेव्यर हितं | 
| स्वेनापि पुनः कतव्परहितं चाकरोद्‌ इत्यर्थः । किं तत्‌ कर्मेति | 
उच्यते । यात्‌ | यढ्‌ इ्यर्थः। छान्दसो दीर्घः छ । सूर्याः | 
मासा । मस्यते परिमीयते स्वकलादद्धिहानिभ्थाम्‌ इति प्राशन 
| न्द्रमा; | मातीति वा माश्न््रः | सूर्याचन्द्रमसौ । ® “देवता दवन्दे 
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। [अ०२ घू० १६]६३२ विंशं काएडमू (8३) | 


| च” इति आनडः । “देवताद्वन्द्वे च” इति उभम्यपदप्रकृतिस्वर- | 
| स्वम्‌ । “सुपां सुलुक्‌०” इत्यादिना विभक्तराकारः &9। तौ 
| मिथः परस्परम्‌ अहोरात्रयोः उच्चरातः उच्चरतः ऊध्वं गच्छत इति 
| यत्‌ तच्चकार ॥ 

| बृहस्पति नामक देवने, हिम जेसे पर्तोको निःसार करके ग्रहण 
| कर लेता है तिस प्रकार, सेवनीय गोरूप धनको ग्रहण कर 
| लिया था । और बलाने भी चुराई हुई गोएँ हृहस्पतिजी को देदीं 
| थीं । तथा बृहस्पति देवने एक और भी ऐसा कर्म किया है, कि- | 
$ दूसरे उसको नहीं कर सकते ओर उन्हें भी उसको दूसरी बार 
| नहीं करना पड़ा । बह कम यह है, कि-सूय ओर चन्द्रमा दिन 
| ओर रातको करते हुए ऊपर विचरण करते रहते हैं ॥ १० ॥ 
एकादशी ॥ 


अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नचत्रेभिः पितरो द्याम- 
पिंशन्‌ । 

राञ्यां तमो अदघुज्योतिरहन्‌ बृहस्पतिभिनदद्रि विदद्‌ 
गाः॥ ११ ॥ 

अभि । श्यावम्‌ । न । कृशनेभिः । अश्‍वम्‌ | नक्तत्र भिः | पितर! 
धाम । अपिंशन्‌ । 


राज्यामू । तमः । अदधुः । ज्योति।। अहन्‌ । घुइस्पतिः । भिनत्‌। 


गद्रिम्‌ । विदत्‌ | गाः ॥ ११॥ 

बृहस्पतिदंव! यदा अद्रिमू गवाम्‌ आच्छादक गिरिं भिनत्‌ 
अभिनद्‌ बिदारितत्रान्‌ विदायं च यदा गाश्च विदत्‌ | ® विदुलु १ 
लाभे | लुडि लुद्त्वाद अङ्‌ छ । तदा पितर! पालका देवा 
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(६४) भअधवेषेदसंहिता सभाण्य-भाषाचुबादस हित 


इन्द्राद्याः श्यावं न अश्वम्‌ कपिशवणस्‌ अश्वमिव तं यथा लोके 
कुशनेभिः । कृशनम्‌ इति सुदणनाम । कृशैः सुदर्णमयैराभरणेः 
विशन्ति अलंछुर्वन्ति एवं नन्ञत्रेभिः | नक्षात्‌ नाशात्त्रायन्तीति ) 
| नत्तत्राशि न विद्यते त्रं बलम्‌ एपाम्‌ इति चा नक्षत्राणि ग्रहः 
॥ तारकादीनि । तैः धाम्‌ धलोकस्‌ अर्पिशन अलंचक्रः । ® पिश | 
| अवयवे । रुधादिः & । एवं रात्र्याम्‌ । निशि तमः अन्धकार | 
| अदधुः स्थापितवन्तः । एवम अहन्‌ अइनि ज्योति; सस्य दीपकं | 
| तेज; आदित्याख्यम् अददुः ॥ । ) 
| जव वृदस्पतिदेवने गौओंके आच्छादक गिरिको विदीर्ण } 
| किया और विदीणं करके गौओंको प्राप्त किया, उस समय पालक | 
| देवता ( पितर ) इन्द्र आदिमे, कपिश वर्ण वाले घोडेको जिस | 
4 प्रकार सुवर्णके आअूपणासे अलंकृत करते हैं, तिस प्रकार 
| थ लोकको नचात्रोसे अलंकृत किया था । और उन्होंने रात्रिमें ! 
| अंधकारको स्थापित किया तथा दिनमे सबको दिपाने बाले तेज | 
| सूर्यको स्थापित किया ॥ ११ ॥ ( 
08 2 द्वादशी ॥ रु 
| ANS चर) N\A ( 
| इदमकर्म नमो अमियाय यः पूवस्वानोनवीति । | 


ON ९०. 


| बहस्पतिः से हि गोभिः सो अश्वैः स॒ वीरेभिः स | 


टा 


(0९० ०0 ९ 


नूर्मिनों वयो धात ॥ १२ ॥ 
। इदम्‌ । अकम | नमः । अञ्चियाय | यः.। पूर्वीः । झु | आङ | 

नोनवीति। १ | 
बुहस्पतिः । स! | हि। गोमिः (सः । असः । सः । वौरेभिः। 


4 ॥ 
सः । नु; । नः। बयः । घात ॥ १९ ॥ 
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कक. क | 
| 
| 


शश्चियाय अभ्रम्‌ अहतीति अञ्रियः । छै “०अभ्राद घः 
इति घप्रत्ययः & । मेघविदारणेन जलं प्रयच्छत बृहस्पतये इद्‌ 
नमः नमस्कारोपलक्षितम्‌ अन्तम्‌ अन्नसाधन वा स्तोत्रम्‌ अकमं | 
वयम्‌ अकारण । छ करोतेलु डि “मन्त्रे घस० इत्यादिना च्लेः 
लु कि कृते “छन्दस्युभयथा” इतिः तिङ आधेधातुकस्वादु छिद्द- | 
दावाभावे गुणः & । यो बृहस्पतिः पूर्वीः वही ऋ चः अलुक्रमेण | 
आनोनत्रीति अत्यर्थम्‌ आभिसुख्येन ब्रबीति साधु स्तुतवान्‌ इति र 
ब्रते।स हिस खलु वृहस्पति! नः गोभिः बह्वीभिः सहितं बयः 
अन्नम्‌ अधात्‌ प्रमच्छस्विति संबन्धः । एबम्‌ उत्तरत्रापि योज्यम्‌ | ¦ 
स एव बहस्पतिः अश्येवद्गुभिः सहित वयोधात्‌ । स दुहस्पतिः | 
चीरेभिः तीरे? पुञ्रेरुपेतं वयोधात्‌ । स च वृहस्पतिः भिः नेतृ 
भिभ त्यादिभिः सहित वयोधात्‌ ॥ 

इति ट्वितीयेबुवाक वृतीय सूक्तम्‌ ॥ 

पेघरो विदीर्ण करके जलको प्रदान करनेबाले बृहस्पति देवके | 
लिये इम इस हवि वा स्तोत्रको अपण करते है,कि-जो ब्रृहस्पतिदेब | 
बहतसी ऋचाओके विपयमें अलुक्रमसे कहते हें कि-बड़ी अच्छी ( 
स्तुति हुई । वह हृहस्पति देव इमको गौझों सहित अन्य 'प्रंदान | 
करे, वह घोड़ों सहित, पुत्रोंसहित और भ्रत्य आदिस सम्पन्न 
अन्न प्रदान कर ॥ १२ ॥ 

ड्विताप अदुवा इमै तृतीय सूक्त संप्राष्त ( ६२२) । 

“अच्छा म इन्द्रम्‌” इति मूक्तमपि तन्नेव उक्थ्ये ब्रह्मशस्त्र 
विनियुक्तम्‌ । तत्र “बृहस्पतिनः परि पातु” [११] इत्येषा परि- | 
घांनीया । “बृहस्पते युवमिन्द्रश्च” [१२] इत्येषा शखयाज्या ॥ | 

“अच्छा म इन्द्रम”” यह सूक्त भी तहाँ ही उतरथ्यमे ब्रह्मशस्त्र | 
में विनियुक्त होता हे । तहाँ 'ब्ृहस्पतिनेः परि पातु (११) यह 
परिष्रानीयों है। “बहस्पते युबभिन्दरक्र” (१२) यह शस्त्रयाज्या रे | 


धर ७०० ५८४४७ ४४७” TY NTS "कळक पक क २७५७९०८ SC dis nd 


७ 


2 2-00 0 252-5 A A AOS A) 


(8६) अथबवेदसहिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 


RET भ ) 


तत्र प्रथमा ॥ 
AN 


अच्छा म इन्दे मतयंः स्वर्विदः सधीचीविश्वां उशः | 
तीरंबूपत । mp | 
परि ष्वजन्ते जनयो यथा पति मर्य न शुन्ध्युं मधः 


वांनमूतये ॥ १ ॥ 


MN] |] i ॥ । 

अच्छ । मे । इन्द्रम्‌ । मतयः । स्वः5विद! । सध्रीचीः । बिश्वा | 
उशतीः । अनूषत । 

परि । स्वजन्ते । जनयः । यथा । पतिस्‌ । मयस्‌ । न। शुन्ध्युम। / 


पघश्चानमू | ऊतयं ॥ १ ॥ 


न्द्रं देवस्‌ अच्छ अभिमुखी कृत्य मे मम सुहृस्त्यस्य घौषेयस्य † 
मतपः स्तुतयः अनूषत स्तुवन्ति । ® बु स्तुती । च्लेः सिच्‌ । | 
“ल्िङसिचावात्मनेपदेषु” इति किद्रद्ाबाद गुणाभावः ® । ; 
मतयो' विशेष्यन्ते । स्वविद! स्वर्गस्य सुखस्य वा लम्भयिञ्यः ‡ 
सध्रीचीः सहाञ्चनाः परस्परं संगताः । & अञ्च गतिपूजनयोः। ; 
“ऋर्विग्दृक्रग्‌०” इत्यादिना नकारलोपः । सहस्य सध्रघा- | 
देशः › “अश्चतेश्चोपसंख्यानम्‌' इति डीप्‌ । भसंज्ञायाम्‌ 
“अचः इत्यकारलोपः ® । विश्वाः व्याप्ता उशतीः इन्द्रेकाम- | 
| यमानाः | आदरातिशयद्योतनाय उक्तमेतार्थं सदृष्टान्त॑ पुनराह | 
परि ष्वजन्त इति। जनयः जनयन्ति उत्पादयन्ति अपत्यम्‌ इति | 
१ जमयो योषितः । ता यथा पतिं परि ष्बजन्ते दृढम्‌ आलिङ्गन्ति। | 
कि च शुः'्युम्‌शांधक मय न मत्यमिव यथा पित्रादिक दूराद्‌ 
| आगतं पुआदयो बन्धजना ऊतये स्वरक्षणाय परिच्बजन्ते तद्वद्‌ 
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पघत्रानम्‌ मघवन्तं धनवन्तम्‌ इस्‌ ऊतये रक्षणाय मे मतयः परि 
षन्रजन्ते । निर्धनस्य रक्ताकरणायोगाद्‌ मघवन्तस्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ 

न्द्रदेचको लक्ष्यमे रख कर मुक सुन्दर हाथ ओर घोष बाले 
की स्तुतियें स्तुति करती हें । यह स्तुतियें स्वगेकी मास्ति कराने 
वालीं है,परस्पर मिली हुई हैं,व्याप्त हैं और इन्द्रक़ी कामना करती 
रहती हैं । जिस प्रकार सन्तानको उत्पन्न करने वालीं स्त्रिय 
पतिका इढतासे आलिंगन करती हें और जिस प्रकार शोधक 
पिता आदिको दृरसे आते देख कर पुत्र आदि बांधव अपनी 
रक्षाके लिये उससे लिपट जाते हैं । इसी प्रकार धनवान इन्द्रको 

रक्ताके लिये मेरी स्तुतियें आलिंगन करती हैं ॥ १॥ 
ट्वितीया ॥ 


न था खद्रिगप वेति मे मनस्त्वे इत्‌ कामं पुरुहूत | 


शिश्रय । 
राजेव दस्प नि पदोधिं बहिष्यस्मिन्त्सु सोमेवपान- 
मस्तु ते ॥ २ ॥ 
न । घ॒ । त्वद्रिकू। अप । वेति | मे | मनः । त्वे इति । इत्‌ । 
कामम्‌ । पुरुऽहूत । शिश्रय । 
राजाऽइब । दस्म । नि । सदः । अधि । बहिषि। अस्मिन्‌ । सु । 


सोमे | अबऽपानम्‌ । अस्तु । ते ॥ २॥ 


हे पुरुहूत बहुभिराहूत इन्द्र त्वद्रिक्‌ स्वां गच्डत्‌ मे मम मनः 
न घ न खल अप वेति अपगच्छतिकदाचिदपि त्रत्ती नापसरति 


किं तु त्वे इत्‌ छय्येत कोमम्‌ अभिलाषं शिश्रय श्रयति आश्र 
(प कच्छकन्क छप छठ छप फाकल्या” क एन फक ऊ क रपर उत्कप धरपक छ. ९ 


ग्या काकाच्या छता 
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॥ 
| यति । ® श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ । छान्दसे लिटि “णलुत्तमो चा” इति 


टद्धयभावे रूपस्‌ छ । यस्माद एवं तस्मात्‌ हे दस्म शत्रूणाम्‌ | 
| उपच्तपयितः दर्शनीय वा इन्द्र स्रं राजेतर यथा राजा सिंहासने | 
' निषीदति । एवम्‌ अधि बहिषि । ® अधिः ससम्यथाचुवादी &। 
| स्तीणं दर्भे नि षदः निषीद । निषीदतेऽत्र को लाभ इति 
| उच्यते । अस्मिन्‌ सोमे सोमयागे संस्कृते बा सोमे ते तव अवपा- 
| नम्‌ अबनतं पानम्‌ अस्तु भवतु ॥ 
हे पुरुहृत इन्द्र ! आपको प्राप्त होता हुआ मेरा मन, कभी | 
भी आपसे अलग नहीं होता हे, किंतु आपमें ही अभिलाषा 
रखता है | इस कारण हे शत्र ओका संहार करने वाले इन्द्र ! 
जिप प्रकार राजा सिंहासन पर बेठता हे, तिस प्रकार कुशासन 
| पर बैठिये । इस संस्कृतसोमयागमें आपका अवपान होवे ॥२॥। 
तृतीया ॥ 


विषूवृदिन्द्रो अभतेरुत छुधः स इद्रायो मघवा वस्व 
इशत । 

तस्येदिमे प्रवणे सप्त सिन्थंवो वयां वधन्ति वृषभस्यं 
शुष्मिणः ॥ ३ ॥ | 

विषु5हत्‌ । इन्द्र: । अमते; । उत । छुधः | सः । इत्‌ | राय! । 


न छक्क 


> 


मघऽवा | बस्त्र । ईशते । 

तस्य । इत्‌ | इमे , प्रवणे । सप्त । सिन्धवः । वयः । वर्धन्ति । 
रषभस्य । शुष्मिणः ॥ ३ ॥ 
न्द्रो देवः अस्माकम्‌ अमते! दारिद्रयस्य शून्याया मतेत्रा 
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वर्तते! विधूद्वत्‌ विष्वग्‌ बर्तयिता प्रच्यावयिता भवतु । ® विषु- | 
| शाब्दोपपदाद्‌ वतेतेः विवप्‌ & । उत अपि च इन्द्रः छुधः बुआ 
| ताया विपूरद् भवतु । सत्स्वन्यणु देवेषु इन्द्र एव कथं प्राथ्येत | 
इति तत्राह । स इत्‌ स एव मघवा धनवान, इन्द्रः राय? दानाहस्य 
वस्वः वसुनो चासकस्य घनस्य ईशते इष्ठे स्वामी भवति। “तिङां | 
तिङो भवन्ति? इस्येकाचनस्थाने बहुवचनम्‌ ® । किं च दष 
। सस्य वर्षस्य शुष्मिणः बलवतः तस्येत्‌ तस्यैवेन्द्रस्य संबन्धिनः | 
| इमे प्रसिद्धाः सप्त सिन्धवः स्यन्दनशीलाः “इमं मे गङ्ग” [क्र 
| १०, ७५, ५ ] इतिमन्त्रोक्ता गङ्गाद्याः सप्त सिन्धवः प्रवणे अब 
नते देशे बयो वर्धेन्ति अन्नं समर्भयन्ति। & दृघु दृद्धो । णिच्‌। | 
| “छन्दस्युभयथा” इत्याधेधातुकसंज्ञायां णिलोपः ® ॥ 

इन्द्रदेव हमारी दरिद्रताको भली भाँति नष्ट करने वाले बनें, | 
और इन्द्रदेव हमारी भूखको दूर करें ( और देवताओंके होने | 
पर भी इन्द्रदेवकी ही प्रार्थना क्यों की जाती है तो कहते हे, | 
कि-)यह धनी इन्द्र ही वासक धनके स्वामी हैं । और इन वपक | 
बली इन्द्रदेवकी ही गंगा आदि सात नदियें अवनत स्थानमें 
अन्नको बढ़ाती हैं ॥ ३॥ 


| 


चतुर्थी ॥ 
यो न वृक्ष सुपलाशमासदन्त्सामास इन्द्र मान्दन 


| 
| 
| 
| अमूषदः । 
| पामनांकं शवसा दविंशुतद्‌ विदत्‌ स्व१भेनवे 
ज्योतिरायम्‌ ॥ ४ ॥ 

बयः । न । वृत्तम्‌ | सुऽपलाशम्‌ । आ । असदन । सोमासः 
इन्द्रम्‌ । मन्दिनः । चमू5सदः 
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प्र । एपाम्‌ । अनीकम्‌ । शवसा । दविद्युतत्‌ । विदत्‌ । र्ल । | 


मनवे । ज्योति; । र्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

बयो न टृततम्‌ यथा वयः पक्षिणः छुपलाशम्र्‌ शोभनपणोपे् 
पल्लवितं दत्तम्‌. आसीदन्ति तदृद मन्दिनः मदकराः चम्रूषदः 
| चम्रोरधिषवएफलकयोरवस्थिताः सोमासः सोमा इन्द्रम्‌ आस- 
| दन्‌ । एषां सोमानाम्‌ अनीकम्‌ समूहों सुखं वा शवसा दविद्युतत्‌ 
| द्योतते । & “दधति दर्धेति” इत्यादिना यङ्लुगन्तादु चते! 
| शतरि अभ्पासस्य संप्रसारणामाबः अभ्यासस्य अस्वं विगाग- 
| मञ्च निपात्यते । “अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” इत्याद्यदात्तः & । कि 
| च तद्‌ अनीकं स्वः आदित्याल्यम्‌ आयस्‌ अयम्‌ आरणीयम्‌ 
| झभिगपनीयं उयोतिः मनवे मनुष्याय मजनुष्याणां प्रकाशाय विदत्‌ 
| विदत्‌ प्रायच्छह इस्यर्थः ॥ 
| जेसे पत्ती सुन्दर पत्तों वाले पल्लवित दत्त पर बैठते हैं, इसी 
| प्रकार मद करने वाले अधिषत्रणके फलको पर स्थित सोम इन्द्र 
| का आश्रय लेते हैं | इन सोम्रोंका मुख दमकता रहता है । उस | 


| छुखने आदित्य नाम त्राली सेवनीय ज्योतिको मनुष्योँके प्रकाश | 
| के लिये दिया हे ॥ ४ ॥ ( 


पश्चमी ॥ 


| कृतं न श्वप्नी वि चिनोति देवने संवर्ग यन्मघवा सूर्य | 

| जय॑त्‌। | 

| न तत्‌ ते अन्यो अनु वीर्य, शकन्न पुंराणो मंघवन्‌ | 
नोत नूत॑नः ॥ ५ ॥ | 

कृतम । न । शवःष्ली । बि। चिनोति। देवने | सम्‌ऽवगेम्‌ । 

यत्‌ | मंड्या । सूर्यम्‌ । जयत्‌ । । 
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| न । त्‌ । ते । अन्यः । अबु । वी युस्‌ । शकत्‌ | न । पुराण; । | 
| 
9 


मघवन्‌ । न । उत । चूतन! ॥ ५ ॥ 
कृतं न खध्नी । वर्णव्यत्ययेन सकारस्य शकारः । स्वभ | 
झात्पानं इन्त्यनेनेति स्वधनं यूतम्‌ । तह अस्यास्तीति श्वघ्नी | | 
यद्वा स्वम्‌ आत्मानं हतवान श्यप्ती कितवः । स यथा देवने ते | 
| कृतस्‌ कृतशब्दवाच्यं लाभहेतुम अयं विचिनोति विचयं करोति ॥ 
एवम्‌ इन्द्रम्‌ अस्मदीया स्तुति; देवने क्रीडने प्रमोदे चा निमित्तः | 
भूते सति वि चिनोति । & शवघ्नीति । स्वशब्दोपपदात्‌ हन्तेः | 
“पज॒यें कविधानम्‌’ इति कप्रत्ययः। “अत इनिठनौ” इति | 
इनिप्रस्ययः । यद्वा “बहुल छन्दसि” इति वचनाद्‌ त्रह्मादिव्य- ॥ 
तिरिक्तेप्युपपदे इन्तेः क्विप्‌ । “क्रन्तेभ्य;०'' इति डीपू। “अल्लो- | 
दोन!” इत्यऋरलोपः । “हो हन्तेः०” इति घस्वम्‌ । व्यस्ययेन | 
ख्रीलिङ्गता छ । यत्‌ यस्मात्‌ कारणाहू मघवा धनवान्‌ इन्द्र; | 
संवर्ग रसस्य तमसो वा संवजेकं सूर्य देवं जयत्‌ अजयत्‌ । सकल- । 
जगत्पकाशनाय दिवि स्थापितवान्‌ इत्यर्थः ॥ अथ मत्यचाद्धत) । ; 
हे म्घवन्‌ इन्द्र ते तव तत्‌ उक्तलक्षणं चीर्यस्‌ अन्यस्स्वत्तोऽपरो | 
नानु शकत्‌ अलुकते न शक्नोति । अन्यसेव विशिनष्टि । स्वत्तो- ! 
ऽन्यः पुराणः पूर्वेकालीन; नालु शकत्‌ | उत अपि च नूतनः १ 
झाधुनिकोपि नाचु शकत्‌ ॥ | 
नेसे जुआरी जुश्में लाभ देने वाले कृत नामक फाँसेका वरण | 
करता है, इसी प्रकार हमारी स्तुति प्रमोदके लिये इन्द्रका वरण } 
करती है, क्योकि- इन्द्रदेबने अंधकारको दूर करने बाले संवजेक | 
सूर्यको सकल जगतूको प्रकाशित करनेके लिये भुलोकमे स्थापित ? 
कर दिया है। हे इन्द्रदेव ! आपके ऐसे वीर्यकी और कोई अलु | 
क्ति ( नकल ) नहीं कर सकेगा, और आपसे प्राचीन भी कोई [ 
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ऐसा काम नहीं कर सका था और आज कलका भी कोई नहीं 
कर सका है ॥ ५ ॥ 


च््पऊ र< चचक सळ जच क यपर सड चज कज कळ ज प्छ स प्ल 4450 0 है 


पष्ठी ॥ 
विशाविशं मघवा पर्यशायत जनाना धेना अवब 
कशदू दृषा । 
यस्याहे शक्रः सवनेषु र्ण्यंति स तीव्रः सोमः सहते 


पृतन्यतः ॥ ६ ॥ 
विशमूऽविशम्‌ । मघवा । परि | अशायत। जनानाम्‌ । धेनाः । 
. अवञचाकशत्‌ । दृषा । 
यस्य । अह । शक्र!। सबनेषु । रणयति । सः | तीव्रे; । सोमैः । 
सहते । एतन्यतः ॥ ६ ॥ 
` तृषा कामानां वर्षिता मघत्रा धनवान्‌ । अभिमतप्रदान धन 
बत एव युज्यत इत्यस्य प्रकृष्टधनवत्वाभिधानाय अत्र मघवेत्यु 
क्तम्‌ । उक्तगुणक इन्द्रो बिशंविशम्‌ तंतं यजमानं पर्यशायत्‌ परि- 
शेते । ये ये यष्टारः सन्ति तांस्तान्‌ सत्रीनपि स्वविभूत्या समकाल 
एव प्राप्रवान्‌ इत्यर्थः । कि च जनानाम्‌ स्तोतणां धेनाः प्रीण 
यित्री स्तुतीरेककाल एव अवचाकशत्‌ । &पश्यतिकर्मतत्‌ § । 
अभिपश्यति । स्तोत्रं शृणोतीत्यथः । एवं शक्रः शक्त इन्द्रो यस्य 
यजमानस्य सबनेषु त्रिष्वपि रण्यति रमते | ® रणतिः क्रीडा 
कर्मा । व्यत्ययेन श्यन्‌। यच्छब्दयोगाद्‌ अनिघातः & । स 
यजमानः तीव्रेः अस्यन्तमदकरे: सोमेः सोमरसैः । & सबनत्र 
यापेक्तया बहुवचनम्‌ ® । सोमपानेन पृतन्यतः संग्रामम्‌ इच्छंतः 
शत्रन सहते अभिभवति ॥ 


~ क तका 
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कामनाओंकी वर्षा करने वाले धनवान इन्द्रदेव जो २ पूजा | 
॥ करने वाले हैं उन सबके पास अपनी विभूतिसे एक समयमें ही | 
| प्राप्त होजाते हैं। और स्तोता मल्ुष्यों की प्रसन्न करनेवाली स्तुतियों | 
९ पं NT ९ 4 
॥ को एक समयमें ही सुनते हे ऐसे समथे इन्द्रदेव जिस यजमानके | 
| तीनों सवनोंमें रमण करते हैं वह यजमान बड़ा मद करने वाले | 
१ सोमपानके प्रभाववश सेना लेकर संग्राम करना चाहने वाले | 
। शत्रओंको दबा देता है ॥ ६ ॥ । 
॥ सप्तमी ॥ । 
~ I A य्‌ Dee: _०। 8 
आापो न सिन्धुममि यत्‌ समक्षरन्त्सोमांस इल 
| कुल्या इव हृदम्‌ । | 
त्य क I 0 ८८७ ० _ ४ 
| वधेन्ति विप्रा महो अस्य सादने यवं न बृष्टिदव्येन | 
| दानुना ॥ ७ ॥ 


१ आपः | न । सिन्धुम्‌ । अभि । यत्‌ | सम&अक्षरत्‌ । सोमासः । 

| इन्द्रम्‌ । कुल्याःऽइव । हदम्‌ । 
6 | ' । l, ७ है 

| वर्धन्ति । विपरा।। महः । अस्य। सदने। यतम्‌ । न। दुः । | 


दिव्येन । दानुना ॥ ७॥ र 
यत्‌ यदा सोमासः सोमाः आपो न सिन्धुम्‌ आपः ` सिन्धुम्‌ | 
॥ समुद्रमित्र कुल्याः अल्पाः सरितश्च हृदमिव इन्द्रं देवं प्रति अभि | 
| समत्त रन अभिक्षरन्ति तदा विप्राः मेघाबिन; स्तोतारः सदने | 
॥ यज्ञगहे अस्प इन्द्रस्य महः माहात्म्यं वर्धन्ति वर्धयन्ति । स्तुतिभिः | 
| रिति शेषः | अभिवर्धने दृष्टान्त यवं न हृष्टिरिति । दृष्टिः | वर्षती ति- | 
| उषठिमेधः । स यथा दिव्येन दिति भवेन दानुना उदकदानेन ष्टिः | 


| रेव वा दिव्येन स्वकीयेन दानेन य न यवमिव तं यथा वर्धेय ति तद्वत्‌ 


१ ( १०४ ) अथर्ववेदसंहिता राभाष्य-बाषालुवादसहित । 


७७७७) AAAS ASIII IAIN 
SINS AAAS ~~ ने 


९ जय सोम, जलके सिंधुमें प्रवेश. करनेकी समान, छोटी २ | 
| नदियोंके सरोबरपे प्रवेश करनेकी संमान, इंद्रदेवकी ओर अभिः | 
§ तरण करते हे, तब स्तुति करने बाले विद्वान पुरुष यज्ञगुहमें इन | 
| इंद्रदेवके माहात्म्यको स्तुतियोंसे बढ़ाते हैं। जेसे मेघ दिव्य जसदान | 
से पत्रको बढ़ाते हैं इसी प्रकार स्तोता स्तुतियोंसे इंद्रको बढ़ाते हे७ | 
अष्टमी ॥ 

§ वृषा न कुद्धः पतयद्‌ रजःखा या अयपलस्कणाद्मा 
॥ आपः। | 
सुन्वते मघवा जीरदानवेविन्दज्ज्योतिभनवे हविः | 
| पेते ॥ ८ ॥ ९ 
| दृषा । न । क्रुद्ध/। पतयत्‌ | रजः5सु! आ। यः। अयऽपल्लीः | अळु- | 


| णोत्‌ | इमा; । अपः । 
सः | सुन्वते । मघ्वा । जीरऽदानवे । अविन्दत्‌ । ज्योति; । 
मने । हविष्मते ॥ ८ ॥ 


ः न्द्रः अयपन्नी! अयण अभिगन्त्रा आदित्येन पालिता इमा; | 
॥ प्रसिद्धः अपः उदकानि अकृणोत्‌ करोति भूमिष्ठानि करोति स | 
] इन्द्रो षा न क्रढ यथा क्र द्ध क्रोधेन अन्धीभूतो दृषा हृषभः | 
4 सवतः पतति गच्छति स्वपतिमन्ञं हृषभं पराभवितुम्‌ एवं स इन्द्रो | 
§ रजःसु लोकेषु आ सवतः पतयत्‌ पतति गच्छति । मेघं दारयि- | 
४ तुम्‌ इति शेष! । अनन्तरं मघत्रा धनदान्‌ इन्द्रः सुन्वते सोमाभि- § | 
§ पतं कुवते जीरदानवे जिप्रदानाय शीघ्र इविः प्रयच्छते हविष्मते 
३ इविभिः सोमा दिभिस्त दृते मनवे नवते यजमानाय ज्योति! प्रका- | 
| शकं तेज! अविस्दत्‌ अल पत प्रायच्छत्‌ प्रयच्छति ॥ ( 


> ~क छन कक च्छ क सऊ ज च छक नचा & ७ खळ कच छपा कक कै चि 


[झ० २ थू रऊोदशश विंशं का्येक्यू ¬ "= (१०९) 


त हा 


जो इंद्रदेव सूर्यसे , पालितः इन जलोंकोी! भूमिष्ठ करते, 

बह इन्द्रदेव क्रोध मरा हुआ बेल जेसे अपने प्रतिभेट ममल 

| का पराभव करनेके लिंये सबंतो भावंसे. जाता हैं; इसी; मकार 
|| 
| 


शोका पर मेघको विदीण करनेके लिये पूणरीतिसे::गंमन करते 
हैं, इसके अतिरिक्त बह-घनी::इ इ, सोमामिषय-करने बाले 
शीक्षतासे इवि प्रहन- करने वाले इविष्सान. यज्ञमानक्रे लिये तेज 
प्रदान करते हैं।।| :८॥ न (9 Sp कि 

| इकार {जवधी ७४ पछ किक 
उज्जायता परशुज्यातिषा सह सूया शतस्य सुद 
पि पत कीत 

वि रोचतामरुपो भानुना शुत्रिः स्व१ण शुक्र शुंशुचीत 


॥' संखतिः ॥ ६ ॥ iri 
4 उत्‌ । जांम्रताम्‌। परशु; ब्योतिंषां । सह । (भयाः | शृतस्य, 


झुऽदुघ्रा।  पुराणऽबत्‌।। ! PETRI । FEF । गीति 
वि । रोचताम्‌ । अरुषः । भानुना । शुचिः । रु । मु|शुक्रप । | 


| | 


शुशुचीत | सत्तऽपतिः ॥ ६ ॥ 


परशुः इन्द्रस्य बजा जयोतिषा स्वतेजसा 'सहै उञ्ञ यंताम्‌ | 
4 ऊव आाहुभवतु मेघविदारंणार्थंम्‌ १-किं च ऋतस्य इदस्य सं 

| बन्धिनो सुदुथा सुष्डः दोइयित्री माध्यमिका बाकू: दुह 
3 कव्य? :इतिंकप्‌ | हकारस्यःघकारः 89 । पुराणवरतू-पून समा | 
4 इदानोमपि एवं भूयाः; भूयात्‌ ।7®;-पुरुषंव्य त्सः 3) कि | 
१ अरुषः आरोचम्रानो भा बुत स्वतेजसा शतिः मऽम; करिरोचः १ 
womens esr RO 
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(१०६) अव्वेदसंहिता सभाष्य-भाषाच्ुबादस हित ` - 


oS लन लानिलमिलाणिणिरििणििडििरी 


स्वयं दीप्यत इत्यथः एवं सत्पतिः'सता पालक 
अस्यन्तं दीप्यताम्‌ | के शुच शोके । व्यत्ययेन आत्मनेपधध 
लिङि “बहुल डॅन्दसि इति शपः इलु?। सो युठा दि! & ॥. 
इंद्रंदेवका वजे मेघका विदारण करनेके लिये आपने! तेजके 
सांथ ऊपरको प्रकट होवे | ओर जलको 'दुइने बाली माड्वशि 
बाणी पहिलेकी समान इस समय भौ प्रकट होवे । ऑर अपने 
तेजसे देमफती हुई पकाशित होवे और, जेसे दमकता? हुआ खसे 
६ अपने तेजसे अपने आप ही दमकता है, इसी प्रकार सज्जनोंके 
पालक इंद्रदेव परम प्रदीप्त होवे ॥ & ॥ 
३ नए FT 2 5 :हृशंप्री ॥ :} 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन सुभ पुरुहूतः विश्वास । 
वयं'राजमिः प्रथमा ध नान्यस्माकन वृजनेना जयम 


६ गोधिः । तरेम । अमतिम्‌ । ऽएनाम्‌ येन] ुधम॥पुरुषहूत। | 


असर किक किसका सफर काची ड 


बिश्वाम्‌ ।  FBIF । Pore ! FIFI 
बयम्‌ । राजऽभिः । प्रथभाः । धनानि । अस्पाकेन ) हजनेन । 
जयेम: १११ 


हे पुरुहूते बहुभिराह 7 इन्द्र बयं'घौषेवा? सुह स्त्या यजमानाः | 
स्थवरयानुग्रहींता सन्तो-गोंभिः तया दत्ताभिःः दुरेवाम्‌ ` दुष्ठंगमः | 
१ नाग 'अंमतिम्‌' दोरिद्रधं तरेपे -निस्तरेमे? किं चः्यवेनः। उपलक्त | 
| तमू एतत्‌? सवय दचयतरीह्ो दिभिः? विशाम्‌ सर्वा पुत्रशत्या- ` 
दिबिषधो चुप अशनेऽ्दाम्‌ः | तरेप्रेति शोषक: चः प्रथमाः ' 


१.5९ ती RNR tet neces said 
is 


Cn 


° 
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| [० २ छठ १७६३३३7 - बिश काणढख7) 7 ¬” (१०७) 


तवाजुग्रहेणःसषालानां-सध्यसुख्यञ्चूता बय राजमि?--त्त्रियेभे- 
पालेधेत्नाकिबहुनि। लभेम तिः शेप: एषु संपन्नेपु सत्सु, अस्माः 
केन अस्प्त्संबन्धिना-। & संबल्धार्थे- अणि .ब्रिहिते तस्मिन्नणि 
युष्पाकास्पाको? इति अस्माकी देश? | ळय भाबश्छान्द्स१ ®: 
हयेन बलेन जयेष। शन इति शेष! | 

"हवे पुरुंहूता इक इम यजमान आपका; झलुप्रद: पाते हुए आप 
की दी हु गोसे दृदेशामें डालने वाले दरिक्रकेः पारःजाव। 
छर आपके दिये हुए जो घान आदिसे घुत्र|भृत्य आदिकी-थूख 
छो देश कर सके) ओर आपके अजुग्रहसे समान पुरुषोमें सुरूय 
हद्‌ हक राजाओंसे बहुतसे धनको. प्राप्त करें, इन सबके होनेपर 
इप़ःझपने बलेसे शुबओं को जीत ॥ 7१ एम 
pie एकादेश Ip? ४0490) 


बृहस्पंतिनेः परि पातु पश्ादृतोत्तरस्मांदधरादघायों 
इन्द्रः पुरस्तादुत मंध्यतो नः'सखा सखिभ्यो वरिव 


कएातु ॥ ११ ॥ | 
बृहस्पति नः परि । पातुं । पश्चात्‌ | उत।);उत्‌डत रमांत्‌ | | 


§ 
ff 


७ 
र 
६ 
शै 
प 
। | 
टि 
शी 
है! 
हु | 
4 


अधरात्‌ । अघश्याद्ठी | ; 5p. | # | 5४४ | है छ | पु 
द्रः । पुरस्तात्‌ | उत | मध्यतः । न; । सुख) सखिऽभ्यः । | 


बिव; कृणोतु ॥.,१९ ॥ RIMS 
ब्ृहस्पनिर्देवः पश्चात्‌ पश्चिमदेशाद आगच्छतः अघायोः अधं | 
पापं परेषाम्‌ इच्छतो हिंसकात्‌ । ॐ “छन्द्सि १२च्दीयाम्‌ -इति 
वयच मस्ये! । “क्याछन्दिसि? इति उंपेत्ययः । “अश्वाघस्यात्‌ ' । 


इतिं आसवम्‌ | मरेययस्यरः 8 ॥ तसम दृ नः अस्मान परि पातु. 
सति ह क फ चय चक र क क र न 


pea ७७ Ys 


' तराले हिंसक-अधायुसे संवेत्र बचावें । ओर उत्तर तथा अधर दिशा 


¢ 
Oe me रर रु NNER ARMIN ED LTE AN ADDED) 


१ (१०६) धपर्ववेद्सहिता समाष्य-भाषाचुवादसं हित 


सवतो रक्षतु । उत अपिं च उत्तरस्माद्‌ अधराच्च ` देशाद ` आ 
गच्छतः अघायोः नः अस्मान्‌ परि पातु । एवम्‌ इन्द्रोपि देव! 
पुरस्ताद्‌ आगच्छतः अघायोः परि पातु । मध्यत प्रध्यपाह देशा 
प्यांगेच्छतः परि पातु । एवं सवतो रक्षा कुरवा सखा मित्रभूत 
[इन्द्र सखिभ्यः सखिभुतेश्य! अस्मभ्यं रिष! !. घननापतत्‌ । 
धनं कृशोतु करोतु प्रयच्छतु । हविःप्रदा न वरप्रदाताज्यां परस्पर 
सखिंभांबो द्रष्टव्यः ।॥। 
स्पतिदेव हमको, दूसरेके लिये हिंसारूपी पापको “वाहने 


TIER 


। 
| 


43 


५ से आते हुए अघायुसे हमको बचाव । इर देत्र सापनेसे भातेहुप 
५ मध्यदेशसे आते हुए हिंसकसे भी हमारी रक्षा करे इस मकार 
3 चारों ओरसे रक्षा करके मित्रभ्रृत इन्द्र हम मित्र बने हुओंकों 
§ पतन प्रदान कर यहाँ हविः प्रदान आर वरदातसे. :परित्रभाव 
§ समझना चाहिये ]॥ ११॥ 

Ji द्वादशी ॥ 


१ बृहस्पत युवावन्द्रश्च वसवा ।दव्यरयशीथ उत पाथवस्य 
| धत्तरयिस्तुंवत कोरये चिद्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
६ बृहस्पते । युवम्‌ । इन्द्रः । च । वस्व! । दिख्यस्क) ईशाथेः इति । 
है उत्त पाथिवस्ये | ' ` + 
| धत्तम । रयिस्‌ । स्तुते | कारये । चित्‌ | यूपम्‌ | पाति । /. 
५ स्वरितिऽभिः| सदा । नः ॥ १२ ॥ 


है अुदृरुपते: स्व चइन्द्रथ युवम्‌ युवाम्‌-4%-“प्रथमायाअ. दविः | 
वज्ने-भाषायाग ` इति-विहितम्र आस्व छन्दसि: न भवति. छ] 


(शा एण छक र क शासक उच्छ र एट शाखा ए छ फक फ कट ए र ज र प: सजक ७ 
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[अ० शत्रू. १८]६३४ `. ` बिंशां काणडम्‌ ` „= (१०६ ) 


दिव्यस्य दिनि भवस्य वस्वः बसुन! दैशाथेः स्वामिनां भवथः | 
जत अपि च पार्थिवस्य पृथिदी संवर्धितो वश्य ईशाथ । यहध्याहु, 
एवं तस्मात स्तुवते स्तोत्रं कुवते कोरय स्तोत्र मह्यमू । चिट इति 
पूरणाः १ रयिशू-धनः पत्तम अयच्छतम । गतस्‌ अन्पत्‌ ॥ 
हितीयेतुवाके, चतुर्थ बक्तम्‌ ॥ 

| अति दिशे काएडे द्वितीयोबुबाकः ।!.. 
ब्ुहस्पते | आप ओर इन्द्रदेव ! दोनों धुलोकके धनके 
स्वाप्री हो ओर पृथित्रीलोकके. घनके: मी स्वामी हो, इस कारण 
हुक स्तुति करने वालेको घनः मदान करो और आप. अपनी 
रचाक शक्तियोंसे सदा हमारी रक्षा करो, १२ ॥ .:-:- 

द्वितीय अदुथाकमे चतुर्थ सूक्त समाप्त ( (६३४ ) : छ 
बीलवां काण्डम, द्वितीय अलुशाक समाप्त 

तृती येचुराके - योदश. -ब्ूक्तानि । तत्र. आद्यानि वत्वारि 
सूक्तानि अतिरात्रे क्रनो प्रथमप्याये ब्राह्मणासिः शख्ने विनि- 
युक्तानि । चतुथंमूक्तस्य अन्तिमो “य उदृचीन्द्र” इत्येषा परि- 
धानीया । “अतिरात्रेहोरात्रादिभ्यः” इति प्रक्रम्य सूत्रितं वताने । 
“वृयञचु स्वा तदिदर्थाः [-१ ] वयमिन्द्र स्वायवः [ ४ ] इति स्तोः. 
त्रियाबुरूपौ । ऊध्व सर्वत्र तरीणि शक्तानि | अन्त्य प्रदछः-पर्या स:- 

उद्दबि [_२०..२१.,११ ] इति परिधानीया । अप्सु धूतस्य 
[२०५ .३२, १] इति.ग्राज़्या” इति [१० ४.२] ॥ , 

स्तो त्रिया ुछूपाए।. शासन प्रका रस्तत्र उक्त; “स्तोत्रिया ह्रु: | 


op लि 


sie ॥ EFS 


| ब्रेक एफ) 4७३ ,९ ०७ । ' 
तीसरे. अतुप्कमे. तरह. सूक्त हैं.। इनमे पहिले चार दकत | 


अतिरात्रः ऋतुके अथम :पर्यापमे ब्राह्मणाहुछुंसीक शुद्ध्में बिनि- 
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४ बहुषु लुक । स एम स्वरः ® । उक्येभि; उक्थे;॥ उच्यन्त इयुः | 


Cf 


( ११० )' थवषवेदसं हिता संभोष्यं-भाषा तु ब[दस हित ia 


वेतानसंत्रमे कहा हे, कि-“वयस्चु त्या तति रि (१) वय 
मिन्द्र स्वायत ( ४.) इति स्तोत्रियालुरूपों । ऊध्ये सव त्रीणि 


NOR 
इति परिधानीया । अप्सु ' धूतस्य (२० २३ । १) इति 
याज्या” ( बतानसूत्र ७ । २) ॥ `: ` । 

स्तोजियोलुरूपोका शंसनप्रकोरंभी तहाँ ही कहा.हे,कि- र) 
जिया सुरूयेयों: परथमे पयाये प्रथमानि पदानि पुनरादाय अधेच- 
शस्यत्रच्छंसतिं । मध्य॑मो पर्याये मध्यमानि उत्तम उत्तमानि'। 
चेतानस २ ४) काग क त! 

bid तत्र प्रथमा ॥ ` 


वयमु ला ताददथा इ" त्वायन्तः सखाय । 
कंणाएउक्थ[|भजरन्त त कत 


वयस्‌ ।, क इति | खा | तदितू अथोः | इस्ट्र च्वाऽयन्तः। सखाय्‌ः। 


करवा | उक्थेभिः जरन्ते ॥ १०॥ 


अथ परोक्षवद आइ'। कण्या! कणवगोत्रोत्पत्ना महषयः कण ति! 


{ शब्दार्थ: | ® अशुप्रपी त्ण दिना [ उ० १, १४६ क्वन्‌ प्रत्यय! 


निखाद आद दात्त“। “कण्वादिभ्यो गोत्रे”? इति अणा । तस्य 


हे इन्द्र तदिदर्थाः तदेव स्तोत्रम्‌ अर्थः प्रयोजन येषां ते तदिं- ` 
दर्थाः स्वायन्तः तवाम्‌ आत्मन इच्छन्तो बयं 'सखायः'तव सखि- | 
भूताः । अथवा त्वां यन्ते संखायो दयं करवा! तदिदर्था! तदेक- ` 
| प्रयोजनाः । जरन्त इत्यभिधानात्‌ स्तुत्येकप्रयोजनत्वं गम्यते ॥ 
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२ 22) 
| इति) देवा! | सनतु । न] माप.) सपृहयन्ति । 


¦ इच्छान्ति देवाः सुन्वन्त न स्मराय सपृहयन्ति । 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः २॥ घी + 


[० ३ झू०.१८]६३७ विश काणडसून ` 55 ।( १११) 
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क्थानि स्तोत्राणि । तेजरन्ते स्तुत्रन्ति | & जर॒तिनरुक्तो, धातु 
स्तुत्यथं बतंते & ॥ | 
दे इन्द्रदेव ! बह स्तोत्र हीं हे प्रयोजन जिनका ऐसे, आपको | 
चाहते इए, आपके मित्रभूत इम कण्चगोत्री उतथों ( स्तोत्रां )से | 
आपको स्तुति कर रहे इ, ॥ १ की 


et द्वितीया ॥ 
न. घेमन्यदा पपन वजिंम्नपसो नवि, |... 
वेदु स्तोमं ' चिकेत ॥7२॥ 
न प.) म | अन्यत्‌ । आ । पपन | वल्ञिन । पस | नेषि । ` 


तेव | इत्‌। ऊ इति सतो मंजू | चिंकेंत:॥ २.) 


वज्जने बजवन्निन्‍्द्र अपस) कमशो यागान्मनो नविष्टो संब- : 
नस्य स्तुतेरेषणार्या सत्यां मवोयामूः इष्टौ वा नूतने यागे कर्तव्ये : 
सति । ® शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपत्वम्‌ ®]. ईम्‌ इदानीम्‌ अन्यत्‌ . 
बद्विषयाद्‌ अपरम्‌ अन्यदेवताविषयं स्तोत्रं न घ नेव आ पपन. 
अभिष्ठोमि । ® पनतेः स्तुतिकमणः उत्तमे णलि रूपम्‌ &.। क्विं 
ठु तवेदु तबेब स्तोभम्‌ स्तोत्र चिकेत जानामि ॥ | 

हे वज़भारी इन्द्रदेव | अपूकम नवीन यज्ञके समय मै आपके | 
अतिरिक्त दूसरे देवताकी स्तुति नहीं, करता हूँ:किंतु आपके ही | 


स्तोत्रको-जानता हँ ॥ २॥- ` ^ 
` ` तृतीया ॥ 


fis FE. 
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(११९) अधदेदेद्संहिता समाण्य-भाषानुबाइस हित . | 
| 


यन्ति । प्रऽ्मादस्‌ । अतन्द्राः ॥ २ ॥ ) 
देवाः -इन्द्रा्ाः सुन्वन्तम्‌ सोमाभिषय कुवन्तस्‌. यजपानस्‌ | 
इस्डन्ति रक्षितुम्‌ इच्छा कुवेन्ति । समाय । स्वभशब्देन अनादरो | 
६ ज्षक््यते । तद्विषयानादराय न स्पृहयन्ति नेच्छन्ति | आदासोन्य 
न क्षुअन्तीत्यथः । ® “स्पृहेरीप्सितः” इति कमणि चतुर्थी छ । | 
§ किं तु प्रमादम्‌ प्रकर्षण मादयितार ते तस्य मदकर सास वा उशि 
4 श्य अतन्द्रा! अनलसा सन्तो यन्ति गच्छन्त्येव । &' श्पहय- | 
न्तीति । स्पृह ईप्सायाम्‌ । चुरादिरदन्त्‌।-®:॥ । 
इन्द्र आदि देवता सोमका अभिषव करने वाले यजमान को 
4 इच्छा करते हैं-अथात्‌ उसकी रक्षा करना चाहते हैं उसके विषय ' 
६ में उदासीनता नहीं करते हैं, किंतु प्रकृष्टतासे मदमे भरने वाहे ) 
सोमको लक्यमें रख आलस्यशुन्य हो जाते ही हैं ॥-३.॥ 
चतुर्थी ॥ : 


4 वयमिन्द्र लायवाभि प्र णानुमो वृषन्‌ । 
१ -विद्धी लःस्य नासो ॥ ९॥ = 


॥ जस । जुळू ताऽप | अभि । म | नोबुपः । इन | 
१ विदित अस्य । मे । बसो इति ॥ छा 

हे हषन्‌ कायानां वर्षेक, इन्द्र स्वायवे! त्वाभ्‌ इच्छन्तों वयम । 
& ,“सुप आत्मनः क्यच्‌” । “प्रल्ययोसरपदयोश्व / इति. त्वा- ` 
देशः । कुदन्तस्वात्‌ प्रातिपदिकसङ्गारया सुपे लुक । 'पयाच्छन्द- 
"7 इति उप्रत्ययः । प्त्यथस्वरेण, मध्योदात्तः अभिर ऐ।- | 
मः भा प्रिधुख्येन प्रकषंण स्तुमः । तु अपि च है वसो बासक 
द्र स्वमपि ने! अस्मदीयम्‌ अस्य एतेत्‌ स्तीर विद्धि ' कामये ॥ | 


Ce Ries] 


(कुक त के... 


। [श० श्‍तून शद ]६२४ विश काएड्सूएफ़ „= ( ११३ ) 


हे कॉसना ओझी वर्षा करने बाले इस्धदेव | „आपको | चाहते 
इए इप अभिमुख होकर आपकी स्तुति करते हैं, ओर हे वासक 
इन्द्र! आप भी हमारी स्तुतिकी कामना करिये,॥ ४ ॥ 


। . पञ्ची॥ _ 
befell पर 
| मा नो निदे त्र -वक्तवेयाः रत्पीररारुं:। 
१० [aS {| हि ॥ 
। त्वे अपि कतुममं ॥ ५ ॥ 
। मा । न; । निदे चच |. वक्तवे। अस; | रन्धीः । राउ्छो |] 
| क लाईक 
त्वे ति ॥ पितत भेम ४ ॥ 


॥ 5. अर्ग स्याणी स्व हे इन्द्र नः अस्मान निदे च. निन्दंकाय च 
या रूखी। बेश मा नेषीः छरे डि सिचि “इटइटि इति 
। सिड्लोपे '“रधिंजभोंरचिं इति नुंप्रि कृते “न माडन्योगे?' 'इत्यड- 
भावे रूपम्‌ छ वेक्तवे'च परुषभाषिणेःच मा रस्थी!:। अराब्णे 
अदाजे/ शत्रवे मा रम्धी)। अपि अपि:च ममः तु+ मदीय? सं- 
4 कल्पः स्तृतिलक्षणं कमे वा स्वे खयि । यत; एवम्‌ अतो निन्द 
कादिभ्योऽस्मान्नमा रन्धीरितिःसंबन्धः॥। 53) 
| है स्वामी इन्द्र! आप हमें निन्दकके वशेमें. न॑ डालिये/कठोर 
भाषण करने वालेके वशपें नःडालिये, दान न देने वाले शत्रके 
बशमें न डालिये; मेरा संकल्प वा स्तुतिरूप-कम -आप्रके लिये 
4 ही है अतः मुझको निंदक आदिके वशमें न डालिय ॥ ५ ॥ | 
षष्टी PIRTEFE IES ६ न; 
१ ले वमासि सप्रथः पुरायाम श्र ब्रह, जनता | 
त्वया प्रति ब्रुवे युजा ॥ ६ ॥ | 


| «बम | वमः असि. स5पथ! ,। इए | 
निति चट ए रप उ पाक श चक रपा चक र्का स चा ए कट तिता तिति त र ० स को 
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( ११४ ) अथबेबेदसहिता समाष्य-भाषालुतरदिसहित 


| 
स्वया । प्रति ब्रते । युजा ॥ ६॥ [ | 
है इृत्रइन्‌ हृतस्य हन्त रिन्द्र सप्रथः सवतः पृथुः सवेत्र हाम्‌ | 
पुरोयोधश्च संग्रामे अग्रतो योद्धा स्वं मम वर्मासि कवच भवसि । | 
शन्नभिमुु क्तानाम्‌ इष्वादीनां पुरत एव निवारण, ऐेस्वञ्यप- | 
देशः । ताहशेन युनां सहायभूतेन त्वया प्रति बे शातून भति । 
| ब्रवीमि भत्सयामि | प्रतिहन्मीत्पर्थ॥.. पा पा ै) 
` इति तृतीयेजुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ । 
हे हत्रासुरका संहार करने बाले इन्द्र | सवत्र महान्‌ आर 
आगे बढकर युद्ध करनेवाले आप मेरे कवचरूप होजाते! दै अर्थात | 
$ जत्रओके छोड़े हुए बाण:आदिको - पहिलेसे ही. निवारण कर | 
| देनेके कारण आप: सुके कवंचका काम देते हैं । ऐसे सहायक | 
४ आपके कारण में शत्रऔँको धमक्राता हूँ ॥॥ ६: 
) | तृतीय? अनुवाकमे प्रथम सूक्त समाप्तः(7 ६३५७ ४ 

/ब्रान्निहत्योय शवसे  इति सूक्तस्य अतिरात्रे प्रथमंपर्याये घाह्म- 
णाच्छंसिशख्र' विनियोग! उक्तः ॥ 

“बा जेहत्याय शवसे?”'सूक्तका अतिरात्रके प्रथम पर्यापके बोहा- | 
णाच्छसिशस्त्रपे. विनियोगःकहां हे । गु हीगाऊ $ । 
| FF F RIF (हब्ेप्रियेमी ति FOIE किक DP 
| वात्रहत्याय शवसे परतनापाद्यांय च। ` 
इन्टर त्वा वतयामासे ॥ ₹॥ | 


वार्च5हत्याय । शवसे । पृतनाव्सक्ाय | च । 0. 


गह । 2१ १५ I) 


| इन्द्र । त्वा । आ | बतयामसि ॥ १ | ° FE FIR कक | 
धात्रेत्याय 'प्रहनन निमित्ताय | छे” “ब्यम” हति अणे । 
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' को भी हमारी ओर कृपा भरी करें॥ २॥. 


| 'नामाति ते शतक्रतो विश्वामिर्गीमिरीप 
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' सेनाभिमत्राय। & वह अभिमत इत्यस्माद्‌ भावे “शकिसहोश्च 


[अ० ३ ॥ू०.१४]६३प।” विश काएडंमू (११४) 


द्रव्य; । तृत्रघ्नः कर्म इत्यर्थ वा ब्राह्मणादित्वातू ष्यन्‌। नित्या 
आद्यदातत) 69 । शवसे बल्लाय अपि च पृतनाषाह्याय परकीय 


इति यत्‌ । सहितायां “सहेः पूतनर्ता भ्या च? इति पत्वमू | छान्दसो 
दीर्घः छ । तदर्थ त्या स्वास्‌ आवतंगामसि 'आवतंयामः । अस्म 
इंभिमुख छुपे ॥ । 
` हमें छंत्रहननरूत कामके लिये, बल दिखानेके लिये, शत्रा 
की तेना आका तिरस्कार 'करनेके लिये आपको अपने यभिंमुख 
करते ६ ॥ १॥ ` 
Ld द्वितीया. '॥ | 
प्रवाचीन सुँ ते मन. उत चच शतक्रता । 
इन्द्र कृणवन्तुं वाघतः ॥ २ ॥ 

चनम्‌ । सु । ते । मनः | उत | चल्नु: | शतक्रतो इति शतऽक्रतो। 
इन्द्र कृण्वन्तु । बात्रः ॥ २; ॥ 


हे शतक्रतो बहुकर्मन्द्रते तत्र मनः बा घतः यज्ञनिवाहका ऋत्विजः 
सु सुष्ठु अर्ाचीनस्‌)अस्मदभिसुखं करखन्तु । &.““विभाषा श्वे- 
रदिकस्त्रियाम्‌” इतिं खमत्ययः । खस्य ईना देशः| मत्ययस्मरंः &। 
उत अपि च ते चक्षु; तव दृष्टिंमपि अस्मदभिग्नुखाम्‌ अस्मासु 
कृपाबतीं कुवन्तु ॥ 

है अनेक कमसे सम्पन्न शतक्रतो इन्द्र ! यके निर्वाहक | 
ऋत्विज आपको मली प्रकार हमारे अभिमुख- करें आपको इष्ट | 


वृतीया ॥ 


( ११६ ) अयवेवेद्संहिता समाष्य-थाषाबुवादसहित 


न्ट्रामिमातिषाह्म ॥ २ ॥ 


। पुुठतस्य धामाभः शतन मह्यामास । 
। इन्द्रस्य चपणीधूत*॥) ४5॥ 


। पुरुस्तुत्तस्य.। धामऽमिः। शतेन । महयामसि-। 


नाषानि। ते । शतक्रतो इति शत5क्रतो।विश्वानिं: | शी! ऽभिः । 


इन्द्र | अभिमातिऽसह्य ॥ २ ॥ 


हे शतक्रतो बहुकर्पन्द्र अभिमातिपाह्ये । अभिष्गतयः शत्रवः 
तेषां सहनयोग्ये संग्रामे |:अथ वा अभिम्नातिः पाप्मा | “पाप्माचा 
अभिमाति/ इति .श्रते; [ ते०सं ०२.१.३,४.]। तस्यः सहनयोश्ये 
पापत्ञयनिमित्तभूते कमणि ते तत्र नामानि सहस्रान; पुरद्रादि 
रूपाएि । अथ वा नमनोयानि टृत्रवधादिकमांणि विश्वाभिः 
सर्वाभिः गीश्िः: स्तुतिलक्षणाभित्रोग्मि; ईमहे; याचामहे. संकीते 


यास पट पप्य सारसा ए 


क्क 


“१ यामः । ® है गतो। व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ | अदादिस्वात्‌ शपो 
| लुक ® ॥ 


हे .शतक्रतो इन्द्र] शत्रओको दवानेके स्थलसंग्राममे वा पाप 
यके निमित्तभूत यज्ञमें इप आपके सहस्राच्ष पुरन्दर आदि 


६ नामोंका सकल स्तुतिरूप वाणियाँसे संकीतने करते हे ॥ ३:॥ 


चतुर्थी ॥ 


| इन्द्रस्य । चषणिव्वृत) ॥ ४ || SF IFPI FEST 


| पुरुष्टुतस्य पुरुमिबहुभिः स्तोतृभिः स्तुतस्य । & “स्तुतस्तो 
| मयोरन्दसि' इति-षसम्‌, $ । शतेन शतसंख्याक्रेः ,धामभिः 
| तेजोभिः । युक्तस्यति शेन! । वा । छ प४यर्थ ८ तेजोभिः । युक्तस्यैति शेष! | यद्रा । छ पह्चचर्थ तृतीया छ । 
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| [झ० ३ खूण १७]६२५ विशं काएड्सू . ..'.. (११७). i 


धांख्ां स्थानानां तेन सुक्तश्य | असंख्यातस्थानवत :इत्यथेः,.। 
चषणीधृतः। चष॑णयो पलुभ्या; । तात्‌ धारयति. रक्षतीति चषेणी 
भन्‌ । तस्य उक्तलक्षणस्यन्द्रस्य | उक्तलदोणस इन्द्रस इत्ययः | 

हयामसि महयामः पूजयाषः स्तुमः । यद्वा शतेन शतसंख्याकेन 
स्तोत्रे उक्तसक्षणाम्‌ इन्द्रं मंहयामसीति योज्यम्‌ ॥ 


शु 
९! 
| 
९, 


हुतसे स्तोवाओंसे स्तुत, संकटों ते जासे सम्पन्न और मंनुष्यो 
की रक्षा करने जाले:इन्ह्रदेवकी इम पूजा करते हे ॥, ४ ॥ 


पञ्चमी .॥। 
हन बजायहन्तते पुरुहूतमुप उबे । 
भरपु सातिय ॥ ५ ॥ 
इन्द्रमू । त्राय । हन्तबे:।।पुरुञ्ूतम्‌ | उप । घ्रवे । 


| मषु । वाजऽसातये ॥ ४॥ ˆ "^ 

तम्र बहुभिय नमानेराहत सग्राम्‌ चा स्वस्यजयाथ बहुभिः 
एनम्‌ इन्द्र - त्राय, 48 “क्रियाग्रहणं कतव्यम्‌” इति कमणः 
प्रदानत्वम्‌ - & । टृत्रनापानय्‌ असुर पाप वेत्यथ; .। हन्तवे 
' हन्तुम्‌ । ® “तुमथ ०? तवेन्‌ प्त्ययः । नित्स्वरः $ । किच 
भरेषु । संग्रामना मेतत्‌ । संग्रामेषु, वाजसातये । बाज! अन्नमू । 
“न्न वे बाज!” इतिःश्र तेः [ ते० सं० ५; ४,६. ६ ]-। अन्नः 
, लामाय । शत्रजयम्‌ अन्तरेण तदी यस्यान्नस्य लाभा भानात्‌ तज्ज- 

' यायेत्युक्तम्‌ भवति । उक्तलच्षणोभयविश्रषयोजनाय इन्द्रम्‌ उप 
' नवे उपेत्य स्तोमि ॥ i PS [फ > १ 


+ = 


यज्ञमें बृहुतंसे यजमानोसे और 'संग्राममें,अपनी,२. जिजयके | , 
लिये बहुतसे योधाओंसे आह्वान किये हुए इद्रे क-म. पापको |. 
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(११८)! अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवांइस हितं 


नए करनेके लिये और संग्राममे बाज अथात्‌ अन्न ए पानेक लिये 
ंद्रकी स्तुति करता हूँ ॥ ४ ॥ 
| ` षष्ठीं ॥ 


वाजे सासहिभव ल्वामोमहे शतक्रत । 


नदर वृत्राय हन्तवे ॥ ६ || 


बाजेपु'। ससहिः । भव । खामू। ईमहे । शतक्रतो इति शतःकतों । | 


इन्द्र । हत्राय । इन्तबं ॥ ६॥ 


हे इन्द्र स्वं बाजेषु संग्रामेषु सासहिः शरणाम्‌ अभिभविता | 
भव । & सद्देयेङन्तात्‌ किमत्ययः-& तदर्थस्‌ हे शतक्रतो बहु- |. 
ईन स्वाम्‌ ईमहे याचामहे ॥ अथ परोक्षवाद: | किं च इन्द्र | 
देवं त्राय इम्तवे दत्रमःअसुरं पापं वा इन्तुम्‌ स्तौमीति शेषः !: | 
अध वा इन्द्रशब्दो यौगिकोत्र द्रष्टव्यः । इन्द्र परमेश्वययुक्त त्वा | 
त्राय हन्तवे ईमहे इति संबन्ध; ॥ । 
हे इन्द्रदेव ! आप संग्राममें शत्रओकि तिरस्कारक बने, इसके ५ 
लिये हे शतक्रतो! हम आपकी प्रार्थना करते हे । हे इंद्रदेव ! में | 

पापका संहार करनेके लिये आपको स्तुति करता हूँ ॥ ६ ॥ 
 सप्षमी॥ ५ 


| ढुम्नेषु पननाज्पे, परत्पुतूर्ष श्रवु च । 
न्द्र साचख्चाममातिघु ॥ ७ ॥ 


द्यम्नंघु | पृतनाज्यं । पृत्सुतूषु । श्रत्रछु | च) 


१ तेत्तिरीपसंहिता ५। ४ ॥ ६ । ६ में अन्नको वॉज कहा है, | 
था “अन्न बे बाज ` ११+ । 


इन्द्र | साच्च । अभिन्‍्मातिषु॥ ७॥ 
। इन्द्र पृतनाज्ये | संग्रामनासैतत्‌ । पृतनानाम्‌ अजने जयो 
६ घा$तरेतितत्य स्पत्तिः। संग्रामे । छै पृतनाशन्दोपपदा दू अजते्े यतेचा 
| “झघ्न्याद्यश्च” [ उ० ४, १११ | इति यक्‌ प्रत्ययः । अजतिपक्षे 
“वा चति” इति बीभांवविकलप) !। जयतेस्तु टिलोपो 'निपात- 
| नात्‌ छ | चम्नेषु ब्रोतमानेपु धनेषु प्राप्तव्येषु पृत्सुपूपु एतनासु 
तंतव्यासु च । & पृतनाशब्दस्य सो परतो “मांस्पृत्स्नूनाम्‌ उप- 
| संख्यानमू” इति पृढादेश;। जित्वरा संभ्रमे इति संपदादिलक्षणः ; 
| बिंवेप्‌। "` ज्वरत्व॑र० ? इत्यादिना उठ । “तंत्पुरुषे कृति बहुः | 
| लभूर इति सपम्या अलुक्‌ । कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरः | तथा ` 
श्रबःसु च । अन्ननामैतत्‌ । ® श्रत्र इत्यन्ननाम श्रयत इति सत 
॥ निरुक्तम्‌ [ नि० १०, ३ | ® ।अन्नेषुच ल व्येषु एवम्‌ अंभि- ` 
सातिषु शत्र घु पापेषु वा। हन्तव्येष्विति शेषः । एतेषु फलेषु'त्तिमित्त- 
भूतेषु साच असमान संचस्त शहर । & पह अभिभवे । लोटि | 
(बहुल छन्द्सि” इति शापो लुक कुत्वषत्वे | दीघश्यान्दसः 8 ॥ | 
इति तृती येलुवाके द्वितीयं सक्तम्‌ ॥ ` 

हे इंद्रदेव ! संग्रामके समय, दमकते हुए धनोको प्राप्त करते 
समय सेनाको तरनेके समय, अन्न्राक्षिके अवसर पर ओर 
शुत्र वा पार्पाको नए करनक अत्रसरा पर आप हमारा अनुसरण 
करिये। ७ ॥ " | झी 
तृतीय अचुषाकमे: द्वितीय सूक्त-समाप्न ( ६३५.) . _ 
| शुष्मिस्तम न-ऊतये इति बक्तस्य. अतिरात्रे ्राह्मणाञ््ंसित्ः | 
| “प्रथमपर्यायशस्त्रे/ विनियोग-उत्त३ 4-07 एक एका शोण) 
| #शुष्पिन्तेम नः ऊतेये” खेक्तका ` अतिरोजमें 'त्राझणाच्येसी ' 
|| के मयपपर्यायशखमे ब्रिलियोम'कहा है । गर इड | 


:( १२०)) अथवदेद्संहिता सभाऽ्य-भाषांज्ुदादस द्वित 


तत्र प्रथमा ॥। 7! ` | 

१ शुष्मिन्तमं न ऊतय झाम्नन पाह जागादस | 
| इन्द्र साम शतक्रता ॥ १ ॥ 

| -शुष्मिनऽतमम्र्‌। न) ऊतगे | दनिनसू पाद भा [नि । 


| द । सोमम्‌ । शतक्रतो इति शतक्रतो ॥ १ ॥ । 


4 अतिशयेन वत्ततरन्तस्‌ । ६8. “नाद्‌ घस्य” इति. नुडागमः 9 । 
अ ज्लिनम्‌ द्योतनवन्तं जांग्रविमू जागरणशीलं _स्वमनन्ञिवारकस्‌ । 
न.हि-सोमं.पीतवतः स्वप्नप्रसज्ठोस्ति ग्रस्वप्नत्वसाधनत्वात्‌ तस्य । 
६ उक्तमहिमोपेतं सोमम्‌ ऊतये अस्माकं रक्षणाय पाहि पिब ॥ 
हे शतक्रतु इन्द्रदेन ! आप हमारे परमबलप्रद, दसते. हुए, 
स्वप्ननिवारक़ सोमका हमारी रक्ताके लिये पान करिये ॥ १-॥ 
द्वितीया ॥ 


॥ शन्द्रयाण शतक्रतो या ते जनपु पञ्चसु । 
इन्द्र तानिं त आ वरणे ॥२॥ 
इन्द्रियाणि | शतक्रतो इति शतऽक्रतो. | या । ते । जनेषु। पञ्च ऽसु 


इन्द्र । तानि । ते । आ । हणे ॥ २.॥ 


६ हे शतक्रतो हे इन्द्र ये तव संबन्धीनि यानि प्रसिद्धानि इन्द्रि 
| | याणि इन्द्रसष्टानि इन्र दत्तानि वा वी्याशि-दरशनंश्रवंणांदिलक्ष 

णानि पञ्चसु जनेषु देवमनुष्यपित्रसुररक्ष'सु निपादपञ्चमेचु चतुषु 
५! बणषुः> बरा विद्यन्ते ते तब स्त्रभूतानि तानि. आ णे. संभजेय । 
५ ® दृङ्‌ संभक्तौ इत्यस्य लटि रूपमू &)॥ | 


td 


NS >>>“ >>>< 


हे शतक्रतो वहुकमन्द्र न; अस्माक संबन्धिन शुष्मिन्तमशू 


[० ३ खू०२०]६३ विशं कण्डम] „>;= ( १२१ ) 


| है इन्द्रदेव ! हे. शातक्रतो || आपके जो दशेत श्रवण आदि रूप | 
4 बीय, देव मनुष्य पितर असुर ओर राक्षसोमे हैं उन सबको मैं | 
4 आ करू २ ॥। हे 


ठतापा .॥ 


। 

छागः श्रवों बृहदूं छुम्ने दंधिष्व दुष्टरम्‌ | 
| उत्‌ ते ष तिरामि ॥ ३.॥॥,, ७ 5709 | 
१ छकान्‌ इन्द्र ॥ आवः । हत त श्र जस दखिष्त्र । हुस्तम्‌ 


> 


उत्‌ । ते । शुभम्‌ । तिशाभसि ॥ ३ ॥ 


इन लत संञ्न्धि बहूत. पहलू भूत थवः. अशनम्‌. गम्‌ 
॥ अगान्‌ गच्छातु । यहः उक्तरुप सोपलत्षणम्‌. अन्न, खाम, अगन्‌ 
|| भाष्नोत्‌ । & गमेलँङि “बहुल छन्दसि” इति शप्रो लुक । ` हलू | 
१ चा ०” इत्याद्विना. तिज्लोपः । “सो नो प्ातोः: इति. कारस्य | 


न्न 


| अयोग्यं थ जप द्योतपासं यशो द्रविणं ब्रा. दधिष्व अस्मासु 
| स्थापय । वयं तु ते शुष्मम्‌ बलम्‌ उत्‌ तिर ससि: सोमेन, स्तोत्रेण 
| च वर्धयापः । ® त सबनतरणाग्रोः,। लटि व्यत्ययेन शः । 
॥ “अत इद्धातोः” इति इचम | इदन्तो मसि? &.॥ 

4 है इंद्रदेव ! आपका विशाल अन्न हमको -प्राप्त होवे ओर आप | 
| शत्र ओसे तरनेके अयोग्य देमकते हुए धन्नकों हमम, स्थापित | 


] चतुर्थी ॥ , 
| गवीवता न आ गह्यथो शक्रं परावतः | 


| उ लोको यशे अंद्ि इद तत. या.गाह.!! ४ 
| ए 


( १५२ ) झअथवबेदसंहिता सभाष्य+बाषालुवादेसहित 


कम छ कक छ छ साता हा 


अवाऽवतः। नः | आ । गहि अयो इति | शाक्रं । परोञ्चत) । 


ऊ इति | लोकः । ते। अद्विऽतः । इन्द्र । इह\। त}, । द्या शाहि 
हे शक्र बलवनिन्द्र अवीवतः  अर्वाचीनात्‌ समीपाद्‌ देशाः 
॥ अथो अपि च परावतः अतिदराहूँ देशाद । 8 
च्छन्दसि धात्व” इति बति? । प्रत्ययस्वरः ® | न; ४ 
अभिलक््प आ गहि आगच्छ । उ इति वाक्यालंकारे | 
१ अत्तिःभन्ञयति शत्रन्‌ःइतिःअद्विवज+।, आहणात्ीत्ि बा । तहत 
९ ते तव यो लोकः उत्तमो लोकोस्ति हे इन्द्र ततस्तस्मादपि लोकादू 
१ इह अस्मिन्‌ देवयजने देशे सोमपानाथम्‌-आ गहि आगच्छ । 
4 के गम्ल सपल गतो । “बहुलं छन्दसि” इति शपो लुक । सेहि 
रांदेश! हेरपि्याद डिटद्भा वेनं “अलुदात्तोपदेश० इत्यादिना 
अनुनासिकलोपः $ ॥ ` 
$ हे तवान्‌ इंद्र! आप समीपक स्थल हाँ तो समीपे स्थल 
से ओर दूरके स्थलमें-हों तो दूरसे हमारे पास आइये, हे वच्चे 
धारिन्‌ इंद्र ! आपका जो उत्तम लोक है उस स्थानसे भी आप 
१ सोमपान करनेके लिये इस पूजाके स्थानमें आइये ॥ ४॥' 
” क 'पञ्चमी। 


¶ इन्द्रा अब महहूबमभा पदप चुच्यवत्‌ । 

सह धरा जवव्रचपाएु: NS हक [ 
| इन्द्र | अङ्ग | महत्‌ ! भयम्‌ । अभि । सत्‌ । अप | चुच्यबत्‌। 
| । स! | हि । स्थिर). |;त्रिडचषणि! ॥2५-॥ 


| अङ्गेति आत्मानम्‌ ऋत्विज वा अभिमुखीकृत्य घते । „इन्द्र 
| देव! अस्पाकम्‌ उत्पन्न बहत्‌ प्रभृतम्‌ अन्यै परितुष्‌ 


शच्च क क ऊ के छक रफ रक फो छ फो ऊ रज जज काऊ क़ ऊ रूळ ऊळ पा ऊय 
५ डर b+ 


ब्न्श्ज्लल्च्स्स्ल्ब्ण्ज्ल्थ न्न 


“$ 4९ 3 < 
i i> 
जज 35 


स कन कक जन 


न्न 


खस 


| 
| 
| 
i 


SF SR 
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॥ [झआ० ३ सूङ रेन १३६77 विंशं काण्डस्‌ ( १२३) | 


भयम्‌ अमरी पत्‌-अभि भलि परिहृरति। ® अभिपूर्वात्‌ सदेखेड । ॥ 
बहुलवचनाद :अङभाघ? 5३? , लोप; संयोगान्तल्लोपः। 
५सदिरपते?? इति-पत्वम । निपातश्य, च? इति दीघे। 8 ॥कि 
भयस्य अभिभवमातरमर नेत्याह, अप चुच्यवदर इति. भयम्‌ अपः 
स्यावयतति अस्पत्त; पृथक्कूत्य दृरतोपसारयति ।३इशः सामथ्यंस्य । ग 
संभावनाभू आह । स हि स्‌ खन्निन्द्रः स्थिरः. स्वयम्‌ अन्यन|न | 
ड्याव्य; बिचर्षाण; विश्वस्य द्रष्टा ।.मयकृतः , मच्छन्नान्‌, प्रका- |, 
| शांश्च रक्षशीयान्‌ अस्मां जानातीत्यथः । ६ अप चुच्यवद्‌ | 
| इति । च्घुङ प्लुङ्‌ गतो इत्यस्माव्‌ लुङि णिलोपे उपधाहृस्वत्वे | 
|| “सरतिसएवि०” इस्षादिना अभ्यासस्य ` विकल्पेन' स्वम्‌ । 
। “बहुल अन्दसि० इति अडभाव; ®? 57 

दे आत्मा वा ऋत्विज ! इन्द्रदेव हमारे ऊपर पड़े हुए, दूसरों | 
से न हडाने योम्य०बडेशभारी "भयका तिरस्कार कराडालते टैं। | 
और भयको हमसे अलग करके दूर भगा देते हैं, बह इंद्रदेव | 
। स्थिर रहने वाले हैं अथात्‌ कोई उनको च्युत नहीं कर सकता | 
और बह सबको देखने बाले हैं अर्थात्‌ छिप हुए भय देने.बालोँ । 
' को आर प्रकाशित हम रक्षणीयी की भी जानते हैं ।।'५॥ | 

छ] षष्ठी ०% 


| 
' इन्द्रश्च सलयाति नो ने नः पश्चादषे नशत्‌ ) | 
महे भंवाति नः पुर ॥ ६॥ ` ॥ 7 एकी शि 


'इस्द्र। । च । मुलयाति। न: । न। नः | पात्‌ | अथम | नशत्‌ । ॥ 


रम्‌ । भवातिं (न: |..पुरः.]। ६-॥ ६७ vp fiir 


BS 


RR लय अर 


| इन्द्रश्च । च शब्दश दर्षे | अस्माभिः शरणं गस्तव्यों ` देत | 
| इन्द्र श्रेत्‌ परमेश्वयंगुण विशिष्ट: सर्वभूतस्य' रक्षकथेद 'न शान 


( १२७ ) अथदंवेद्स हिताः सभाण्यं-माषालुवादेसहिंत 


लयाति सुखपतु ।: छ मृडपतेलंटि आरि कृति-पभ्‌ छ । के है 
ताइशंद्वेत्‌ पथात्‌ पृठनो न: अस्मान्‌! अप्‌ दुःख ना नरत न 
| मामोतु । & नशेर्लेट्‌ छ । कि चे नः अस्मास पुर; पुरस्वाह | 


यदि इन्द्रदेव हमार रक्षक हो तो वह हमको सुख देव, यदि ॥ 
| इन्द्रदेत हमार रक्षक हाँ तो पीछे हमारा दुःख नह होजाबे, आर । 
हमारे सामने मङ्गल होते | ६ ॥ 


| भु . _.सप्तमी ॥_ 
। इन्द्र ग्राशा>पस्परि सवाभ्यो समय. करत । 
जता शत्रून्‌ बिचपाएः ॥ ७'॥ 


| इन्द्रः । आशाभ्प परि । सर्वाभ्यः) अभयदू। करत] 


| जेता । शब्रन्‌ | त्रिवेणि; | ७: ॥ 
| . स इन्द्र: साम्य आशाम्पस्परि" ® परी ति पञ्चमीद्यो तकः &। ( 
दिग्भ्यो, विदिर भ्यः उपयेधो दिरभ्यां: च-अस्माकम्‌; अभयस्‌. मयः 6 
। राहित्य क्षमं करत्‌ करोतु | सकलदिग्गतभय परिहारसामर्थ्य तस्य है 

संभावयति । स इन्द्र; शत्रून जेता सर्वास्त्रपि: दिलु. अस्माकं. ये है 


| भयकारिए; शत्रवः सन्ति तेषां सरपाम्‌ अभिभविता विचर्षाण: 6 
तेषां बिद्रष्टा च ॥ । 


इति तृतीयेन्नुराके तृतीयं सक्तम्‌ ॥ | छ 
इन्द्रदेत सब दिशा बिदिशाओंसे हम पर पड. सकने बाले £ 


योकी दूर करें । यह इन्द्रदेव संब दिशाओंपें जो हमारे श्र ॥ 
होंगे: उसको :सूच्मेतासे देखमेः काले हैं।॥ ७० 


24 : धुय अनुव्राक्रमेसुरीयदसकाः लमा (दः) ) ८८४7 


“दे | ६३९७: । विंशं काएडम्‌ (११४: ) 


“क्युब वाचम्‌? इतिं वश्ये ताहाणाच्लसिंन! रवय यल ह 
विनियोग क्ती अब्र “यं इवि” इस्येषा छग्तिवापिरिषानी व; हैः 
॥ ` “बृष वाचम्‌ सूक्ता बोंाणाच्येतीके मम) शेक्षपर्यायंते' |, 
| विनियोग कहा है। यहाँ “य उहखि” यह श्तिंम भवी! परि है 
॥ कानीका हैं। फ 97 है 
| 


तके प्रथम! ॥।। परि 
भरामहे गिरइन्द्रीय सदने विवस्वतः |; 
एतामिवोविदन्नः दषीतद्गिषिणोदेषुः | 


$ इश्ट्रायं । सदने । निवस्वतः । 
बु। चित्‌ | हि। रत्नम्‌) ससंताम्‌ऽइमं। अविदत्‌ । न । हुःउस्तुति। | हैं 


हविणा।उदेधु,। शस्यसे॥ १;॥ 


| -बहे महते । छ महध्ळः्देस्य अस्छेब्दलोपश्डान्दैस। ® । | 
| इन्द्राय देवाय खु वाचम्‌ शोभनां स्तुति निं मः भरामहे? नितरा | 
प्रयुझअमडे | उ इति पदपूरण %--न्यूष्विति।, “उदासस्वरित- | 
| योयंण! स्त्ररितो नुदततेस्य'' इति स्वरिंतस्त्रपू | तरच उदासपर” है 
। सयात्‌ संहिताया कम्पते । “इकः सुजि ! इतिं दीर्ध । “सुगः” | 
इति षस्त. यतो. वित्रस्वतः परिंचरतो येभानस्यं सदते यज्ञः | 
गृहे इन्द्वाय गिर! स्तुतयः करियन्ते | हि यश्पात्‌ स इन्द्रः तू यित्‌ है| 
क्षिपे रत्नम्‌ रमणीयम्‌ असुराण। धनम्‌ विद जिन्वति । है 


त्र हितत! । ससतो बिके वधो ससतासूसपत _ पुरुषाश्श खने है 
0 छ ठ छ छक वक केक क कछ ज क लक 


१ (. १२६ )) अयवेवेद्संहिता!सभाष्ये-भाषाजुवाद्सहित 


| चोर! तत्रं लभते तद्वत्‌ । अतोस्मभ्यं धनं दातुं शक्त इति भाव 
१ त्र बिशोदेपु घनस्य दातृषु पुरुषेषु दुष्डातिः असमीचीना, स्तुति; 


| 

h 

७ न शस्यते. ना भिधीयते न युज्यत वा। अतः छ ।ासँ;भसरापहे इति || 
पूर्वेण संबन्धः ॥ । | 
| महान्‌ इंद्रदेवके लिये हम सुन्दर बाणी बाली स्तुतिका पूण? | 
| रीतिसे प्रयोग करते हैं, क्यों किसेवा करने वाले यजमानक यज्ञ- | 
| गे इन्द्रके लिये. स्तुतियें उच्चारण को जारही हैं, व ॥ 
|| इन्द्रदेव, चोर जेसे सोने बालोंके धनको शीप्रतास लेखेता ६ इस `| 


प्रकार अएुँ राके धनका शीघ्रतासे प्राप्त. कर लेते है| तात्पर्ये यह 
१ है, कि-तब इसको घन देसकते हैं ] और धनको भदान कर 
' बाले पुरुषोंके लिये ळी स्तुति उपयुक्त नहीं होती अत एव 
| सुन्दर बाणी बाली स्तुतिका पूणारी तिसे प्रयोग करता हुँ १॥ । 
द्वितीया ।। 


ह - | 
शक्षानरः प्रादवा अकामकशनः संखा साखभ्यस्तामंद 


गृशीमसिः ॥: ३, ॥ ही आ अक 00 | 
दुर! अश्वस्य । दुरः । इन्द्र । गो; असिं | दर! । यंवस्य | 


{ 


IIPIEF 


दुः । इतकी पति ७:७5 । Spe frm हान | 


NTI 


$ ४७६१०० Ye 


शिक्षा5नरः । प्रददिवः | अकापऽकशेमः। सखा । सखिऽभ्यः 
तू । इदमू । गणीपसि ॥२.॥ . ..... ७५ ठग † 


> ~ 5 . 


४ ARB 55:35 PV SEP CSD, TT REF 


[अ० ३ छळ २४ |६ झ्छ? विश काणडघ्‌ | (१४९७) | 


| पत गजादीनामणि उपलक्षणम्‌ ! - अश्व नादिच्ाहनाना दुर! 

दाता असि । ® डदाञ दाने | मन्दिबाशीस्यादिना | उ० १, 
] विधीयमान उरच प्रत्ययों बहुंलवचनादहु अस्मादपि मत्रति। 

खत पव आकारलोपः. 83. । तथा गोः 4; एतद उपलक्षणं पहि 

प्यादे। । गोमहिष्यादीनां दुरोसि ।.तथा यवस्य । एतद्‌ रीह्या 

देधान्यजातस्य उपलक्षणग्र्‌ । तस्य! दुंरोसिं । एवं वसुन; धयस्य 

दिरणयमणिम्क्ञादि रूपस्य इनः स्वामी. पति; पालकश्चासि। शिक्षा 

| । ६७ शिक्षतिदा नकमों &8 शिक्षाया दानस्य नेतासि । | 

| यद्वा शिक्षानिषयणूता नरो मनुष्या यस्यं स शिक्षानरः भदिन। 

| भावाः दिवो दिवसा यसु सं तथीक्त/। सुरा स्थः, अक्राम- | 

॥ वगत घाता कश क? कामफशनः' स न-भवती त्यक्रासकशन; 

| इवले बिना कामवधक इत्यथः । एव सखिभ्यः. समानख्यानेथ्यः 

सखिंभूतेञ्य व्छत्विगभ्यः सखा मित्रभूनः पम्रंमहिमा य इन्द्रोस्ति 

§ त॑ ततादृशम्‌ इन्द्रम्‌ इंद स्तोत्र शृणीमसि एणीमं उचारयाभे; कुमः 

| छ ग शब्दे । क्रेयादिकः । “प्वादीनां हर इति हस्वर्वम्‌'। 

॥ “इदन्तो मसिः”? इति मस इंकार! ®॥ ` ` 

॥ 2 हे इन्द्रदेव ! आप अश्व गेज आदि वाहनोंकों पदानं । करने 
बाले हैं, गौ मेंस आंदिके प्रदान करने बाले है, जो धन आदि 

॥ के दाता हैं तथा हिरण्य मुक्ता आदि धनके स्वामी ऑर' र्क 

| हैं; भुल्याको शिक्षा देने वाले हैं, आपको बहुत. दिन बीत गए 

4 हैं।अथोत्‌ आप प्राचीन हैं, आप अपने सेवेकोंके कर्माको बढ़ने 

| बॉले हैं चोर आप समान ख्याति वाले कोस्बिजीके मित्रप हैं | 

१ एते इन्द्रदेबके लिये हम इंस स्तोत्रका उच्चारण करते हैं ॥ २॥ | 


वृतोया ॥ 
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; 


शीव इनद गुरुकृद्‌ दामज्तम तवेदिदमभितःश्चकिते वसु | 


` १ झतः संमृग्यांभिभृत आ भर भा लायता जाहु 
| रक्ाममनतयीः॥ हे ॥ . 
१ शचीड्य: । इन्द्र । पुरुकत्‌। थु मतृञ्तम | तब । इत्‌ । इ 


+ i 
स सळ कस च्च सन्य उछ कच्छ दी 


नद RR = ~ ॥ 
॥ , अभित; । -चेक्रिते । बसु 


छ्न 


५ तः । 'सम्‌ऽुभ्य । -अभिऽभूते । झो । भर मा । स्वा व्युत; । 


दनप्छि 


जरितुः । कामम) उजम्री।॥. हे ही लि 
“है आचीजः । अञ्ञानमैतत्‌। अज्ञानवन्निन्द्र । के “प्रतुवसो शः 


संबुद्धौ अल्लि” इति-ससम्‌। पाष्ठिकसू/आसन्त्िताच्र द्वार 
हे इन्द्र परमेसमणाबिहिष्ट पुरुकृत्‌ बहूनां ऊति; असत्तस दः | 


छः 


कए 


क्छ 


५९ 
१ अघम] ® एकाम्‌ इन्हादीताम्‌ आएपिक . सर्वाज्ुदासत्मू । स | 


ल “आमन्त्रित वेपन अविधमात्तवत इस्सत्रिद्यमानत सम्‌ । “ज 
| अते आमातरधिकाण०7 इति निपपात: एवं्हाजुभाव 
` ॥ इन्द्र अभितः सवत्र यद वसु पने वियते तह इदं सर्वे वेत तवय 
| इम्‌ । अनजातस्य सर्तेस्मापि मेत स्वामीत्यथेः । इत्य चेकिते 
. राम अस्माभिज्ञोपते । ® (कित ज्ञाने 4 अस्माद्‌ यडन्ताद देः 
॥ आले लिटि “0 अमन्त्रे?” इति. निप्लेयाद आउमप्रत्ययाश्रादे ति | 
| लिट आपकर इ अन्तोलोफपतोलोएी &9 । हे झमिभूते गरज 
|| एस्‌ झलिसनित्वीद्र अतः अस्मा कास्णात अंग्रश्य 'सब अनं | 
-१ संपणाऱ्या भर आहर अशय ससजळ । उ सतः सांग शातात 
१ हतो नंहितुःस्थोछुमेम- कामे ओतरयी? ऊज मा कार्वीः । परूर्ये- 
त्यथः । ® ऊन. परिहाणे |लुङ्कि “शिश्रिट्रखभ्य:० इति च्लेथ- 
है इादेशक्षय “नोनयतिध्यनयति०” इत्यादिना प्रतिषेधे “झझ्न्त- 


"पेन ५ ~ 


है ए ०” इति सिचितरद्धिशरतिपेप्रः $ ॥ . .. 
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[अ० ३ घू० २१ विश काएडसू ( १२६ ) 


हे ्रज्ञानदान्‌, परमैश्वय विशिष्ट, बहुतसे कर्माको करने वाले, » 

परम पदीक्ष इस्द्रदेव | चारों ओर जो घन हे बह सब आपका 

ही है अथात उस सब धनके आप ही. स्वार्मो है, इस बातको 

`¦ हम अच्छी तरह जनिते शात्रग्रोंको दबाने ताले इन्द्र | इस 

कारण आप सब धनक्गो संग्रह करके हमें मदान करिये, अपने 
लिये आपकी इच्छा करने चाले छु स्तोताको आप कम मत 

करिये, पूण करिये ॥ २ ॥ | 


५ 


22५८2०८४०० 


ळी” 


चतुर्थी ॥ 
| पिभिः सुमनां एमिरिन्दुमिनिरुन्थाना, माति 
| -गोमिरशिनां | 
; [a 


दु दरयन्त इन्दु भिधुतदेषसः समिषा रभेमहि 
एभिः द्य ऽभिः। सुडसना; । पूणि 


इन्दुऽभिः,। निऽरुन्थानः;) 


पतिम्‌ । गोभिः । अश्विना । 
इन्द्रेश। दस्युप्र4: देर यन्तः ॥ 7इर्दुऽभिः ॥-ुतऽद्वष सः सू 

इषा । रभेमहि ॥ ४॥ fy पफ |. 
| 7 है इन्द्र एभिः अस्माभिः च भिः दीप्तेश्ररुपुरोड/शादिभिः ॥ 
एनम्‌ ऐमिअश्या्िदेते! इन्दुभिः सो मैश्च मीतस्त्वम्‌ अस्मास | 
अमतिम्‌ द रिष्येम ˆ गोभिंबदी भिः अहि वना, अश्वता धनन के / 
निरून्धान: निवेतयने सुमनाः शोभनं्नोः। अवेतिशेषः । वयम ) 
| इन्दुभिः अस्माभिदत्तः सोमे; मतेन इन्त्रेण दस्युम्‌ एउंपक्तपथि: 
तार शत्रं दरयन्तः दारयन्तो हिंसेन्तः अंत एव युतद्वभस; । छेत्र | 
यौतिरमिश्रीछीथ के। पृथ पूतद्वेषाः अपगतशत्रवःसस्तः शवा | 
अनेने इन्द्रदेत्तन स रजेपहिसँरब्धा भंवेम । संगता भवेमेत्सथ॥ |. 

१७ 
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। (१३०) अथवेवेदसहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित : 


हे इन्द्र ! हमारे दिये इए इन दमकते हुए पुरोडाश आदि 

से और इपारे दिये हुए इन सोसे प्रसन्न हुए आप हमारी 

दरिद्रताकों बहतस। गौ घोड़े वाले धनसे दूर करते हुए शोभन 

पैन चाले इजिये। हेम अपने दिये हुए सोमोसे प्रसन्न हुए इन्द्र" 
देवके द्वारा अपना क्षय करने वाले शत्रुओंकों बिद्री 

शैत्ररहित होकर इन्द्रभदत्त अन्नसे संगत हो) ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


सान्द्र राया सामषा रभमाह स वाजाभः पुरुश्च रू 
रामदाम: । 
सदेव्या प्रमत्या वारशुष्मपा गाअग्रयाश्‍वावत्या 


रभेमहि ॥ ५-॥ 
सम्‌ । इन्द्र राया । सम्‌ इपा । रभेपहि। सम्‌ । वाजेभिः । 


DN 


कण्या फरकच पष्ट पर 


पहु 


म 


ख ल 


पुरुऽचन्द्रः । अभिद्यऽभिः 


सम्‌ । देव्या । अञ्मत्या । वीरंऽशुष्मया। ` गोऽअग्रयाः। अश्वऽः 
बस्या । रभेमहि ॥ ५ ॥ 


हे इन्द्र साया? 'धनेतं-त्ब्रद्री येन सं रभेमहि संगच्छेमहि..। तथा 
इषा: सत रिष्यमा णेन -अन्नेत्रसं रभेमहि . तंथा वाजेभिः वाजेबलेः 
सं रमेमहि । कीहशं?-। पुरुश्चन्द्रः ` पुरूणां. बहूनां जानाम्‌ आ- 
ह्वादके! अभिद्यत्रिः 'अभ्रितोः;दी प्यमाने$। कि च-देव्या देवस्य 
| इन्दर्स्य संबन्धिन्या अमत्या-मंकृष्ठयां ,+ बुद्धया; अनुग्रइरूपया--सं 
| रभेमहि | प्रमतिं-विशिन ष्टिः । बीरशुष्पया विविधमू: ईरकं-निवाः ! 
` क्र शुष्मःबलं यस्याः साः तादृश्याः | गोअग्रयाः गावो दातव्या | 


। अग्ने यस्यां असत्यां सा |तथोक्ता- ताइश्या ) ®; “सवत्र -विभःषा 


me 
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| यत्‌ काखे दश वृत्रासयंप्रति/बहिंष्मते नि सहस्राणि 


[झ० ३२ २१]६३७ „विशं काएडशू 7” „` (१३१ ) ` 
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गोः? इति प्रकतिभावः छ । अश्वौवत्मा । अश्वैरस्मभ्यं दातंच्ये- 
स्तटुत्या । & “मन्त्रे सोगारवेन्द्रियं०” इति मतुपि दीघ॑खमूक्क। 
एवंपहालुभावया प्रपत्या सं रभेधही ति संबन्ध; ॥ 

हे इन्द्रदेव ! हम आपके थॅनसे संगत होव तथा सर्बोसे अभि 
लषित धर्नोंसि सम्पन्न होये) तथा बहुतसी 7 प्रजा ओको सन्त 
करने बाले देपंकते इए बलों से सम्पन्न, होव, आपकी अनुग्रह 
मयी: श्रेष्ठ बुद्धिसे संगत होवे) अनेक! प्रकारसे: निवारण करते 
चाले बलाको देने वाली, गौओं को पहिले” प्रदान, करने वाली 
आपकी अनुंग्रहंमंमी घुद्धिसे सम्पन्न होक॥ २॥ 

बष्टी 


ते ला मदां अमदन्‌ तानि कश्या ते समासी उतर - 
हत्यषु-सत्पतः। 


बहेये। .॥ ६ ॥ 


लि ते सा । मदाः । अमदन्‌ । तोनि । दृष्णया । ते । सोमासः 


हू 


त्येषु । सत्‌ऽपते । 


| यत्‌ कारंबे | देश दत्राणि । अप्रति बहिष्मते/। नि "सहः . 


सापि | बईयः ॥ ६ ॥ मानि | फोड़ । एड LRP | 
हे सत्पते संतां पालक इन्द ृत्रहत्येषुः- त्राणां, शक्रूणां]हत्येष . 


| इननेषु निमित्तभूतेषु सत्सु ते प्रसिद्धा मदाः मदकरा आज्यपुरो- | 


डाशादयो मरुतो वा त्वा स्वाम्‌ अमदन्‌ हर्ष प्रापयन | तथा तानि ) 


॥ प्रसिद्धानि वृष्णा वषकस्य तिः हरसा धमरेवे नःसुंबन्धी नि स्गोत्रा- ¦ 
रि 0000 ची र छ जळ उस 


चाक छ खळा छ 
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। ( १३२) ` अथववेदसंहिता सभाष्य-माषाबुबादलहित 


। एंयपि सास्‌ अपदन्‌। ते प्रसिद्धा? सोमासः सोमा अपि त्यास 
प्रदत. | यत्‌ यदा कोरवे। स्तोतृतामैतत्‌। स्तोत्र त्रहिष्मते-याग- 
बते यजमानाय दशः संहल्याणि हृत्राणि आजर काशि  पापानि | 
अपित्रान वा अप्रति प्रतिराहते सथा भवति तथा नि बहयः न्य 
बघी? । तदनीम्‌ःइतिःपूण संबन्ध; | 69 बहसतिहिसाक्रमा ) 
| लङि “बहुल छन्दस्यमाङम्योगेपि”, इत्यड मात्र: शः पिछाह 
4 आतुराष्तत्वे शिचः स्त्रः शिध्यते। य॒दृ्टतयोगाद अनघः ॥ 
हे संञ्जरनोक्रे पालक इंस्द्रदेव | शन्न ओके नाशं करनेक्रे अवः 

१ सरो पर मदकारी घृतः; युरोडःश आदि आपको इष दे वें झर 
4 फलींकी वर्षा करने वाले आपके स्तोत्र भी आपको इपे दें, और | 
$ बह भसिद्ध सोम. भी आपको: इषमें मर । जिस समय-आघस्तुति | 
करने बाले कुशा वाले यजमानके लिये दश हजार घेरने बालों ' 
को अपुनभ वरूपमें मारे तब ये सोम आदि आपको आनंद देवे ६ | 
सप्तमी) | 

A 


| युधा युधमुप घेदेषि धृष्णुया पुरा पुरंसम्निदं हंस्योजसा ) 
| नम्पागदिन्द सख्या परावति निवहयो.नर्याचि नाम | 
मायिनम्‌ ॥ ७ ॥ |एक! डोगाय ) 


च्छन्न कफ पक 


य 


॥ अम्पा "यत्‌ । इन्द्रः सहयात-पराऽब्रति।निऽईयः। न्नुज्रिम्‌ । | 
नाम| मायिनम ७... ` | 
| ) 7 हि इन्द्र रवे युधा -मइरणसापतेन ख़ज्ेए: आाग्नुवेन अधवा ! 


क पचदस 


0 


प्र 
है; 


LD? 


[अ० ३०२१] विश काणढ्य्‌ (१३३) 


योधनं युथ तेन । प्रहरणेनेत्यथः |, संपदादिलक्षणः बित्रप्‌ &9। 
गैदशेन । ध्ृष्णुया धंपेकेश युधम्‌ शात्रोरांयुधं प्रहरण वा उप 
घेरेषि | घेति पूरणः । उपैष्येव उपगऽळस्येबः। 'अनेनास्य दद्व 
युद्कुशलत्तरप उक्त भवत । एवं पुरा नगरण । अत्र प्रशब्दन 
चन्रस्था भटा च्यन्ते । परस्थे? , स्वकीयेय हिध्वु सिमरुत्प श्र तिभि। 
इद्सू इदानीं पुरख्‌ शजनगरं'पुरस्थान्‌ योदूभन्‌ वा झोजश्षा बलेन 
(हसि सम्यग्‌ नाशयसि । यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ नम्या नम्यया 
संज महीभवितुस्‌ अहेया सख्या सखिभूतया-शक्तया आयुधेन 
पशाबति दूरदेशे नगुचि. नाम नसुचिनामधेयस्‌ असुरं मायिनम्‌ 
धायावस्त निवहः नितराम्‌ अहिंसी! । अतस्त्वम्‌, एवं स्तूयस 
इत्य५४ | 

¬ हेतइेदरदेन ! आप क्षक प्रहारके साधन आयुधसे शन्रक्के आयुध 
पर टूढः ही पड़ते हैं; (इससे इंद्रदेवका  हन्द्युद्धमें कुशल होता 
कुहाः ) ओर अने पुरें स्थित परत आदि भर्टोसे 'शङ्नुनग्रर- | 
4 निवासी ग्रोधाओको बलपूत्रेक मरवा देते हें । : क्योंकि आपने 
॥ सबसे नप्रनीय मित्ररूपा शक्तिःआयुधसे दूर देशे मायात्र नमुच्रि | 
॥ कोर डाला है अत एव आपकी स्तुति की जाती है.॥:७॥ | 


ः | अष्टमी. ` 

| हबं करज्ञमुत पणय वधीस्तेजिऽयातिथिग्वस्यं बतनी। | 
। नवृ शता -वढ्शृदस्याभिनत्‌ ` पुरोनाबुदः परता 
ऋजिश्वना ॥ 5. का 

| स्वम्‌। करञ्जम्‌ । उत.) पण्यम्‌ बंधीः। तेजिष्ठया | अतिथि- 


क्रा ककन नच 


क थाम वाया अ 42% 3 हन्य 


क आनी 


° 
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( १३४ ) अथषवेदसंहिता सभाण्य-शाषाञु सहित ” 


Sus ष्ट्य 


रमू । शता । वङ्गृदस्प । अमिनत्‌ । पुर; | अनलु | परि- 


डश्वूता। । ऋजिश्वना ॥ ८ ॥ f 


{9 [a 


है इन्द्र तै करञ्जम्‌ एतन्नामानम्‌ असुर वधीः अत्रा इतबाम्‌ 
असि | ® हन्तेलु ङि सिपि “लुडि च इति बधादेशः । तस्य 
अदन्‍्तत्वाह ृद्ध्यमावः | अत एव अनेकाचत्वांद्‌ इट्मतिपेधा- 
भाव “इट हटि” इति सिचो लोपः ६ उत अपि च पणाय 
एतत्संङ्गकम्‌ असुरं वधीः । किमथम्‌ अवधी रिति तत्राह । झि 
थिग्वस्य अतिथ्यथी गावो. यस्यासौ ` अतिथिग्वः | तस्य राज्ञः 
प्रयोजनाय । केन साधनेनेति उच्यते। तेजिष्टया अतिशयेन 
सेजोत्रत्या । ® तेजः शब्दाद्‌ “अस्मायामेधास्रजो विनिः” इति 
्रत्वर्थीयो विनिः । तंस्मांद्‌ आतिशय निकष्ठन्‌। “विन्म्तोखु क्‌ 
इति विनो लुक) “2?” इति टिलोप! ।, निच्वाह आच दार 
स्वम्‌ छ । ताहश्या वतनी बतेन्याः शक्तया एतन्नामकन आयुः | 
घेन ॥। किंच त्व॑स्‌ ऋजिश्वनाः एतन्नाषकेनः राज्ञा निमित्तने | 
परियूताः परितोऽब्टब्याः शेता शतानि शतसंख्याको बङ्गुदस्य | 
एतत्संज्ञकस्य असुरस्य पुरः पुराणि नगराणि. अभिनत्‌ नाशि- | 
तवान्‌ । कीदृशस्स्वम्‌ । अननुदेः!चुदति शत्रन अपसारयतीति | 
बुद्‌? .न,ताइशोऽबुद्‌ १. अप्ररक/)। ताहशो न भवतीत्यनानुद! । | 
सवदा शात्रंच्यावक इत्यर्थः । अंथ वा अनु पाद धयति खण्डय- | 
तीत्यनुदः अबुचरः सं यस्झ नास्ति: सोऽनाच्ुदः|। असहाय- | 
| भूत इत्यथः । & दो अवखण्डने। “आदेच्‌;०?” इत्याच्चस्‌ । | 
| तोष इति कमत्ययः । नास्ति अंचुदोस्य इति बुरी हौ | 
नङसुःम्यास्‌ „इतिः उत्तरपदाम्तोदा त्सम्‌ + ॥¬ 


हे इंद्रदेव ! आपने अतिथिणु नाम घाले राभाके कारण परम रम | 
१ तेजोमयी बतेनी नामक शक्तिसे करञ्ज नाम वाले अंसुरकी मार | 


उन्न चल 


यछ RR SR कम उपन्‍++म 3८ ६८ 


SRD, ०0805 /9 48909 4 «(७ FAO SE (१०26) 4059 A i pA len LSP 


३ [अ० ३ घू० २१६३७, .विंश॑ काणढमू ...... (१३४) | 
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| 
डाला था, और पर्णय नामक अधुरो. भी आपने-मार डाला ! 
था और आपने किसीकी सहायता न लेकर ऋलिश्वन्‌ नामक । 
राणाके व्ये बङ्ग द नामक असुरके सो. रक्षित पुरोको नष्ट कर | 
डाला था ॥ ८ ॥ | 


नवमी ॥ | 
वृभेतां जनराङ्ञो-द्रिदेशांबन्धुना सुश्रवंसोपजग्सुषः! | 
निच 


पष्टि सहखा नव॒तिं नेत्रं थु शु. रथ्या 


पदावृणक ॥ & ॥ 
पू । एतान्‌।-जनऽशज्ञः। द्विः। दश। अबन्धुना। चुऽश्रवसा। 


। ८७५ 
टल 


` उपऽजग्युष्‌ः 
पष्ठिप, । सहस्रा । चबतिम्‌ । नव | भरत: त्षि। सक्रणा । रथ्या 


दुःऽपदा । अहणक्‌ ॥ & ॥ | ४४७५४४ 

हे इन्द्र श्षतः विख्यातस्त्वम्‌ःअबन्धुना = बन्धुर हितेन-सषठयव 
जितेन: सुश्रवा एतन्नामकेन राज्ञा निमित्तन एतान्‌; प्रसिद्धा 
उपजग्युषः उपगताने निरोध ; कृतवतः द्विदेश+द्वियुणितान,दशसः ॥. 
ख्याकान | निंशतिसंख्याकान इत्पथः, तथा पष्टि सहसा सहः 
खाणा पष्ठिम्‌ःष्ट्रिसह्रसंस्याकानः तथा नवर्ति-नव,नवोत्तरुसबुर | 
तिसंख्याक्तान जनराङ्ग जनाजा. भटानां स्वामिन; उक्तसर्याः | 
कान सेनानायकान्‌ दुऽपदाः दुष्पदने न; शत्रभिगनतुम्‌., अशक्येन ` 
रथ्यारथार्हेणः। ® *रथाद्‌ः यत्‌? इति] यत्‌ ®।+ चक्रम सङकः | 
| शाक न्य्रजेयः -अर्ताशयः। 8 हजी, वजने; ३ोघ्रादिक)लडि ` 
मःयमेकवचने “इलङ'चाबभ्य;०! इतिः सिपोलोपः। {आकु । 
इति कुत्वम्‌ & ॥ ॥ ३ कवल १ 
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है इन्द्रदेव ! आप प्रसिद्ध है आपने संहायकरहित सुश्रत 
। रोजाके कारण उसकी घेरने बाढी बीस,सांठ हजार और निन्यानवे 
। झेनानायकोको चक्रेसे मार डाला था शत्र उस चक्रको पहुँच नहीं 
| सकते थे ॥ &॥ 


न्ख ०-3 कवळ 


| देशमी ॥ - 
॥ तवमाविथ सुश्षेवंस तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द् तूः 
| याणग 

सममं कुत्संमतिथिग्वमायु महे राक्षे यूनें अरूवनायः 


। । || ॥ ld 
| स्वप्‌ । आविध सुउअ्रवसघ । तवी ऊतिऽभिः। तव] त्राभऽभिः 


एछनद्छछस्टन्यालककछडणचकच्ड द 0 प्य 


इन्द्र । तूर्बयाणम्‌ । 
4 सवध । अस्मै। कुत्सम्‌ । अत्तियिऽगवेमू । आयुध | महे सहे। यूने। | 
| अरन्धनायः ॥ १० ॥ | 


| हे इन्द्र स्वम्‌ सुतरत्रसंम्‌ पूदेमन््रे अवम्धुना सुश्रवसेत्युक्तम्‌ | 
| असहाय दुषलंम्‌ एतन्नामानं राजानं तेव झतिभी रक्षाभिः ॥ | 
] आंविय ररक्षिय । तथा तस्यैत राज्ञोयाय तूर्वेयाएंग्र एतेत्सं्ञेके | 
| रोजान तथ जाममिं! पालेनेः। आवियेति संबन्धः । छ त्रेङे | 
] पालिने “आदेचः०? इति आखू । “आतो. मनिन्‌०? इत्ति | 
| भनिने निस्वो आंद दत्तम्‌ दछ एंव स्वम्‌ अस्मे सुश्रतरसे | 

राजे । कीरंशाय। महे भेहते यूने बयः स्याये युबराजभूताय सुश्रः | . 

ले दुत्संमू अतिथिख आयु थे चरन्धनायः वशम्‌ अनैषीः) | 
4 के रखने वशीकरण करोत्ति। “तत्‌; करोति? इतिःणिच्चा | | 


[अ० ३ सू» २१]६३७ ४ विश काणडम्‌' "> (१३७) ॥ 


क्‍ इन्द्रदेव आपने सुक्षताः नामक राजाको अपनी; रक्षक 
| शक्किपोति रक्ता की। है और उसी राजाके लिये तूव॑साणं नामक 
| राजाका पालकशक्तियोंसे पालनः किया है।इस युबराज सुश्रवा 
| राजाको कुत्स अत्तिथिणु और आयुको साप दिया था ॥ १०॥ 
| 
| 
4 


एकादशी 
यु उट्टथान्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम । 


त्वां स्तोषाम. लगा सुवीरा द्राधीय. आयुः. प्रतर 


दधानाः, 7१8 ॥ 
से। उत्‌ऽन्त्रि । इन्द्र । देवऽगोपाः। सखायः। से। शिब्रऽत्तमा$ ¦ 


>असाम | | | 
[म्‌ । स्तोषाम |, त्वया. | सुञवीरा!'। द्राधीयः । आयु! | 


पडतरम ॥ दधानाः ॥€११"॥ [शीय | गण | 

हे इन्द्र ये वयम्‌ उदृचि उदकें यज्ञसमाप्ती वतमाना.देवगोपा | 
| देवेन त्वया” पालिताः ते तंब! संखायः सखिबद्गः अत्यन्तप्रिया; | 
अत एव्र शिवतमा असाम अतिशयेन कल्याणाः भूम । 8 अस | 
4 अवि | लुड्ये 'लोंटिं'*' आडुत्तमस्य पिञ्च’? इति पिंदद्धावात पिच 
॥ डिन्न ” इति डिखाभावे “श्नसोरल्लोपः”: इस्यकार लोपाभावः । 
॥ पिंखादेव तिडोनुदात्तत्वम । धातुस्तररःः शिष्यते । : तेः बय है 
यज्ञसमाप्त्युत्तरकी लेमंपि वाँ स्तोषाम स्तेबेम'। ® स्तोतेलोंडि है| 
“सिब्बहुलं लेटि” इति बहुलग्रहणात्‌ *लोट्यपिः सिप्‌ तस्य ` 
पिछाद गुण: ® अस्मा भिः स्तुतेन त्वया सुवीराः शोभनपुत्र' है 
| पन्त सन्त! द्रोघीयः:अतिशयेन दी घम्‌ आयु! ॥ जीवन मतर ह 
| प्रकुष्ठतरं यथा भवति;तथा]बधाना):धारयन्तो। भूयास्म।। & 

इति-तृती येनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ः।॥ 


(१३८) आधर्षबेद्संहिता:सभाष्य-माषाज्नुवादसहिद 


न्न > 00. य | 


हे इन्द्र जो: हम हैं बहःइस यज्ञक्ी समा प्तिके समयः आपसे 
द्वेवतासे रक्तित रहें इमः आपके मित्रकी समान परस पिप ह अत | 
एव हम परमः कल्याणको मरा होते इण यज्ञसमा पिके अनतर + 
| भी: आपकी स्तुतिं करते रहे, आपकी (स्तुति करनेसे आपकी | 
| दया पानेके कारण हम शोभन पुत्रास सम्पन्न रह, द्रीघाचु पाच | 
॥ ओर श्रेषठतासेःतरनेः योग्यः आयुको पात्र ॥ ११ ॥ ` ` 

तृतोय अनुत्राकमै चतुथ सूक्त रपा ( ६३७) । | 

अतिरात्रे क्रतो मध्यमप्याये ब्राह्मणाच्छसिनः शस्त्र “अभि | 
| त्या हृषभा सुते” इत्यादीनि चत्वारि सूक्तानि, विनियुक्तानि । 
 चतुधसूक्तस्प। अ न्तमा €बहिचा यत्स्वपत्याय” इत्येषः परिधा 
१ नीया । सूत्रित हि। “मध्यमे त्रिहृद्सि” इति प्रक्रम्य “भि 
॥ त्या टृषभा सुते.[ १ ] धमि प्र गोपतिं गिरा [ ४.] इति स्तो 
| त्रियालुरूपी | वहि यत्स्वपत्याय [ २०, २५, ६ ] इति परिधा 
| नीया । प्रोग्रां पीतिम्‌ [ २०. २५; ७] इति.“ याञ्या/? इति 
dros ४.) शि्यी॥ हिउ के 
॥ ., 5८८ सत्र त्रीणि सूक्तानिः। अन्त्य. पच्छः, पर्यासः इति 
१ [वे ४.२] सूत्रितत्त्रात संतन जिपु पर्य येषु, र्तो जिया लुरूपा- 
| भ्याम्‌ ऊध्व्सक्तत्रयं शसनी परमः। अतः; “आतून इन्द्र मद्रयक 
¶ [ २०५२३]. स्या दिसृक्तत्रेयस्थ ` मध्यमया रास्त्रे / विनियोग 
उपपन्नः | अरत एव अश्वावति?’ [ २०००२४-] इस्पस्प तृतीय: 
सूक्तस्य अस्तिमा; परिधानीया सूत्रकृता; सरूत्रिता-|। 

अतिरात्र क्रतुके मध्यम पग्मो यमें ब्राझणाच्छंसिके; शस्त्रमे 

(अभिः खा वरप्रभाःसुते?-आदिऽचार्‌ सक्त का विनिय्नोग : : है 

१ चतुर्थसूक्तफीः अर्तिमञ्छ चा(बरहिती -सत्स्वपत्या य? 'ऋत्वा परि" | 
१ पातीया है।इस विषयमे सत्रका पमाण / भी । है; ।कि-मष्यमें 
| सि” ७ हिन १) अ रिदृदसि” इति!प्क्रम्फ “अभि स्वाः हृपभाऽसुते( १) अभि प्र 


| 


i] 


| 


| 
। 


[अ० ३ संर १श|धश्द / विश काणडम (१३६ ) 


७ लडकी र BE कर्म २. 
क. 


॥ योषति गिशा।(: ४7) इतिः स्तो त्रियाबुरूपौ । बियो 'यस्स्त्पल्यायँ 
( २० | २४ । ६ ) इति परिधानीया प्रोग्रां पी तिंखू (२०२५१५७), 
6 इति याज्या'? ( घतानश्रूत्र ४ ।२)॥ 
“कुर सर्वज्ञ तरीणि मूक्तानि। अन्त्यं पच्छः प्यास: पहिले ॥. 
सर्वत्र तीन खूक्कोको कहे, फिर अन्त्य पच्छः पर्यासकोः कहे इस ह: 
| प्रकार वैतानसूत्र ७ । २ में सूत्रित होनेके कारण सत्र तीनों 
पयाग्रोर्में स्तो त्रियाचुरूपाँसे पहिले तीनों,सूक्तोंको कहना चाहिये। 
अतः “आ तू न इन्द्र मद्र्यक”.(,२०।.२३', आदि तीन सूक्तो 
का मध्यमपर्यायशस्त्रस्ने विनियोग उपपन्न है । अत एवं ' अश्वा- 
बति” ( २०। २४ ) इस तृतोयस्रक्तकी अन्तिमं ऋचाको सूत्र 
झरने परिधांनीया-बताया हे । | 
| ` तत्र प्रथमा ॥ 
[oN 


आमि ता उपमा सुते सुत सृजामि पीतये ।. 
तृम्पा व्यश्नुहा' मद्‌ ९ ॥ | 
अभि | स्वा | दृषभ । सुते | सुतमू । खंजामि । पीतये,। 


पलाना 9०८६१ cfd 


< 
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LE 


वृष्प। वि अश्वेहि | मंदम्‌ ॥। ९ ॥ 


हे हषभ वर्षक इन्द्र सुते सोमे अभिंषृते सति सुतम्‌ अभिष- है 
| बादिनां संस्कृतं सोमं पीतये पानाय त्वा त्वाम्‌ अभि सृजामि | 
| संयोजयामि तेन सन सोमेन तम्प प्रीती भव । ® तम्प तो । है 
तुदांदित्वात्‌ शा । हेर्लोपः । विकरणस्वरण अन्तोदात्तः ७ | है 
स्वं च प्रदम्‌ मंदकर सोम व्यश्नुहि विशेषेण,ब्याप्ृहि | & अशु है 
'च्याप्तो । व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ $ ॥ ` | 
हे वर्षक इन्द्रदेव ! इम सोमके अभिषुत होने पर अभिषव ह. 
आदिसे संस्कृत सोमका पान करमैकै लिये आपको संयुक्त करते | तिसरी सतक क 


हैं। आप उस सोमसे! तृप्त हजिये और आंप उस मदकर सोमको 
व्याप्त कर लीजिये ॥ १॥ | | | 
द्वितीया | 57 £ is 
[ त्वा मूरा अविष्यवा मापहस्वान आ दभन्‌ । | 
माक. ब्रह्माद्र्षा वनः ॥ २ ॥ | 
मा त्या ॥-सूराऽ। अविष्यवः मो। उपऽहस्त्रालः आ । दभः । | 
माकम्‌ । ब्रह्मऽद्विपः.। बनः ॥ २. १३८४4 2६६ हत .. 
। हे इन्द्र त्वा स्वामू अविष्यव! अवि. कतुम्‌ इच्छन्तः, अथ वा 
आत्मानं पालयितुं कामयमानाः, त्वदयुग्नृहम्‌ अन्तरेण:-आस्मान 
रत्तन्तः । छ अविशब्दात्‌ व्यच्‌ “क्याच्छन्दसि इति उप्रत्ययः । | 
प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः ® । अत्‌ एव मूरा; सूढा आत्महितोः | 
पायम्‌ अजानन्तः'। “छ मूरशब्दस्य ' मूढशब्दपयायता यास्क 
आह । “मूरा अमूर न वयं चिकित्वः | मूढाः बयं स्मः झसूढः 
| स्त्वम्‌ असीति [ नि० ६, ८ ] & । मा दभन्‌ मा हिंसन्तु । तथा 
उपहर्बान। उपहसनकर्तारोपि स्वाँ मा दभन्‌ । & उपपूर्वात्‌ हसते! 
“अन्येभ्योपि दृश्यन्ते” इति वनिप्‌ । कृदुत्तरपदमकृतिस्वरेण मध्यो 
दात्तः ®। त्य च ब्रह्मद्विषः, ब्राझणद्रएन्‌ माकीम्‌ । माशब्दपर्यायो 
| माकोशब्द | मा वन; मा भजेथाः । -& बन षण संभक्तौ । लङ्‌। 
मेध्यमेकबच नम | “न माङचोगे” इति अडभावः छ ॥ 


| |: | इह, खा. गोपरीणसा. महे, मन्दतु. राधसे । 


MO MSO SO CTS CSN SY क 


Be 


| [झ० ३ छू० १९]६३८ “विश काणएड्यू | = ( १४९) | 
यथा पिन ॥| रे ॥ 


द्‌ 
सरः । गोरः । यया। पिंब २ ॥ ` ` वि 
हे इन्द्र त्वा सवाध इह यागे गोपरीणसा । & विकारे प्रकृति 
| शब्द: छ । गोविकारेण पयसा मिश्रितेन सोमेन। $ परिपूर्वाद 
वयापिकमणो नसते? क्विप । “ अन्येषामपि दश्यत” इति दोघेः& | है 
महे महते राधसे धनाय मन्दन्तु ऋत्विणों मादयन्तु । स्व च सरः | 
सरणशीलप्‌ उदकं सरःस्थं वा गौरः गौरष्गो यथा अत्यन्तः 
} चृषितः सन्‌ निकामं पिवति तथा पिव ॥ -.. ` 
| हे इन्द्र ! इस यागे ऋत्विज आपको गोदुग्ध मिले हुए सोम |, 
|| से महाधनकी प्रासिके लिये इषित करें और आप भी प्यासा || 
| गौरणग सरोवरके जलको जैसे पीता है तिस प्रकार सोप्रको | 
पीजिये ॥ ३ ॥ [i SBIF TF 
, चतुर्थी ॥ 


[60 oe 
| 


॥ अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रमच यथां वि 
सूनुं सत्यस्य सपतिम्‌ ॥ ४ ॥  , .... 
| अभि प्र | गोऽपतिम्‌। गिरा) इद्र । अथे यथा | विदे ॥ | 
| जु । सस्यस्य, |. सत्तऽपतिम्‌.॥।-४-।। ० (५ A 92) ) 
4 हे स्तोतः गोपतिय स्वगस्य गवो घा स्वामिनम्‌ इन्द्रस यथा | 
॥ येन प्रकारेण विदे अस्मान श्वी यतया जानातिः।& विदेष्येत्येः | 


| येन लिडात्मनेपदम्‌ । द्विघेचेनमंकरंणे “छन्द सिः वेतिःबक्तव्यम्‌' 
॥ इति द्वियेचनाभावः । “याबध्याभ्यास्‌'' इति निघातप्रतिपेषः 
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| ( १४२ ) अथषंबेदसंहिता सभाष्यं-भाषालुवादिसंहित / ˆ ˆ` ` | 
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| SSC SS ~~ 


प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः ®! तथां गिरा अभि माचे अकषण | 
झभ्यचे पूजय । कीदृशम्‌ इन्द्रम्‌ । सत्यस्य सत्यफलस्थ पर | 
सत्यस्येव वा सू नुम्‌ पुत्रस्थानीयम्‌ । यत्र यशस्तजन्य इत छः 
| पुत्रवद्‌ अध्यवहितसंवन्धात्‌ खू बुत्रोपचार; । सत्वतिम सता स्व 
| सेव्का ना: पालुयितारस्‌ | 
| “हे स्तोतः.! स्वगंके स्वामी इन्द्र देव जिस प्रकार इसको अपना 
| समझ: तैसी बा णीसे झाप-उन्तकी, पूजा, करिम । यह इन्ट्रदेन सत्यः 
, फल, वाले युके पुत्नस्थानीय है. [जहाँ यज्ञ होता: है, तहा. ३ 
॥ होते हैं, इस प्रकार पिता पुत्रकी समान, अव्यवृहित सम्बंध होने 
| से पुत्रत्यका उपचार हे | ओर यह इन्द्र देव, सज्जन सेवर्काका 
पालन करने वाले हें॥४॥ . .. । 
| _ 5 5 पञ्चनी. ॥ 


| आ हरयः ससूजिरेर्पीरधि.व्हिपि..! 
| यत्राभि संनवामहे ॥ ५ ॥ 


झा | हरयः | सस्रज्जिरे,। अरुप्रीः.। अधि । बहिषि । 


nT 
पळ स्क च्छ कक च 


कस्न क 


| यत्र | अभि | सम्‌ऽनवामहे ॥ ५ ॥ 


' अरुपीः अरुष्यः | अरुषमू इति रूपनाम । आरोचमानाः। 

| & आइ पूत्रोद रुचेबाहुलकाद उमच्‌ः। टिलोपःः। आङो हस्वश्च.। 

||“ अन्यतो ङीष्‌” ! हंपादित्वाद आद्यंदात्तः ® । उक्तरूपा इरयः 
अघि बर्हिषि । ® अधिः संप्रेम्यधानुवोदी % । बहिषि आस्ते 
। आ:ससृजिरे आसएेजिरे)आजन्तु३। इन्द्ररथम्‌- इति शेष! । यत्र | 
| यस्मिन्‌ बिपि! इन्द्रेम अभिः संनवाम हे? झभिसंस्तुम! 7] - & नु है 


| सुतो“ आहुततमस्प्रः पिच्च} इतिः पिखाद धातुस्वरेणःआधयुः है 
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| कः इति पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
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[अ० ३ खू०/२] ६३८/77 विर्शकाणडय 7 = (१४8३) | 


रूपवान घोड़े कुशा ओळि बिछाने पर इन्द्र के रथको उन कुशार्थो 
पर लावे जहाँ करिलइम सतुति. कर रहे है ३५ ह . 
। पष्ठी ४ - | 


इन्द्राय गावं आशिरे दर्दहे वा 


[a 


यत्‌ सामुपद्दरे विदत्‌ ॥ ६॥ 


के 5 


य | गावः । आऽशिरम्‌ । ढुदुहे । वज्रिणे । मधु| 
सतत. सीमू । ,उपऽहरे । मिदव ;॥ 5% का 
| बिण पुक्क फि इन्द्रा्ाग द्गो प्रधु मधुरम्‌ शिरस्‌ आथ 
येंषसाधनं पय दुद । दृहते। 0 हुहमपूरणे.। “बहुलं छन्दसि” | 
इति लिटि रट वचनंड्यत्सयः । प्रत्य येस्वरेश अन्तोदात्तः यद्रा 
इरेचः इकारलोंपश्डाग्द्सः चिच्वाहू अन्तोंदा ततः ® यत्‌ :यदा 
उपरे; सप्रीपे वर्तप्रान मधुः प्रधुंवेत् स्वादुभूतेःसोमं सीम: सवतः 
विदत्‌ से ;इर्द्रोः लभते विद्ले लाभे।। लुदित्वाद सड). 
“बहलं छन्दसि ०११: इति।झडपावः:॥ 7 जिपातेय्द्यदि ०: इत्या 
दिना निघातप्रतिफ्रेंप+ (प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्त;;&.॥। ` 


| न्द्रदेव समीपमें वतमान मंधुकी/समानःस्वादुः सोमको || 
सब ओरसे पाते हैं तब वजधारी इंद्रफे लिये गाए मधुर दुग्धको | 
| दुहती हैं | &-॥ एनी F IBIS कि | 
| तृतीय अनुधाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त ( ६३८) ही 
| “आ तू न इन्द्र मद्रयक” इति सूक्तस्य अतिरात्रे मध्यम रात्रि- 
पफ्याये'घ्राह्मण। बसिन; शस्त्र विनियोगः उक्तः॥ / 7 | 27 ट 
“या तू न इन्द्र मद्रयक्‌” सूक्तका अतिरात्रके मध्यम राजिः ह 


{FGF 
पयायमें ब्राह्मणाच्द्ंसीके शस्नमें विनियोग कहा है। _ ड 


| ( २४३ ) अथषेवेदसं हिता सभाष्यः भाषाचुवादस हित 


॥ तत्र प्रथमा ॥ म | 
झा तू न॑ इन्द्र द्य ग्युवानः सोमपीतये 


हरिभ्यां याद्याद्रव:॥॥ 5 ॥ क 
१ झा | तु | नः। इन्द्र । मद्वयक्‌ | हुवानः 4: सोमऽपीतये । 


१ इरिऽभ्याम्‌ ॥ याहि । अद्रिऽबः. ॥ १॥ 
हे अद्रिवः । अद्रिरिति बञ्जनाम इन्द्र हुबानः हूयमानस्त्व मग्र चक 
मदभिम्रुखः सन्‌ न; अस्पदी ये यज्ञ सोमपीतये सोमपानाथस्‌ हरि 
१ अपाम्‌ आःयोहि आगच्छ।॥ के मद्रचग इतिः। मामू अञ्चतीति 
१ “जय लिगदधुक ०” इत्या दिना. विवन परत्ययः। “पत्ययोत्तरपद योश्च 
4 इति अश्मच्छब्दस्येकवचने मप्रयन्तरय मादेशः | “विष्यग्देवयोश्व | 
4 रेरकचस्ञतावपत्यये? इति टे; अदि इत्वादेशः। अद्विसधयो रस्तो- 
दासनिपातेनं कृत्स्वरनिट्स्यथप”' इति वचनाद्‌ अद्गयादेशोड 
| न्तोदाज़!.। यणादेशे कृते. “उदात्तर्वरितयोयए!०?”:इति ` यणः 
१ स्वरितत्वम्‌ः। ¦“ बित्रःप्रत्य यस्य कु; - इति. कुत्वम 69 | * 
| हे वजधारिन्‌इन्त्रः! आहान किये नाते हुए झाप, हमारे 
_ १ अभिमुख होकर, हमारे:यज्ञमें सोमपान फरनेके लिये हरि नामक 
| घोर्डोक्के द्वारा /आईयेः))!:१!)) 343: 
( द्रितीया:॥ 


सत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे बहिरानुपेर | 
| अयुम्रन्‌ प्रातरद्रयः ॥ २ ॥ र 


| सस; | होता । नशः च्छरिवियःः। तिहितरे।॥ बहिः; झआलुपक | ॒ 


| 
ES न्य ख्चाखप्क्क्याफ्य्ककच्ख 


ब्र 


॥ अयुजन | पात; । अद्रय! ॥ तनी सप 


Re र EDD DLS छ छ रु छ छ कछ कछ? 


[अ० ३ब्‌॥२३]६ विशाकाडेभ्‌। 7» (१४६) 


जा रा डा उ 0 ICTY 


है इन नः अस्यदी ये यज्ञ हो ता एतसीसक! के लिंक क्षल्वियः 
| पादक सब ॥ घमस) घ” इति? घस्‌ । यणादेश 
पर्य यहवरः 95 सज्ः निपणफोअूत्‌/। छ कतरिः क्त? चेः 
|! विधीनां छन्दसि विकल्पितत्वादू निष्ठानत्वाभावशक% [तया बहिः 
वेद्याम्‌ आनुषक अङुषक्तं परस्पर॑संबदू यथा भत्रति तथा तिस्तिरे र 
श्तीएस्‌ अभूत्‌ रतज)कंमणि/लिटिख्पप ॥ “कत इद्धात्तोः? | 
इति इस्र्‌ | द्विंबेचनम्‌ । “शपः खयः” इति तकारस्य, शेष; 
“न्िठस्तभ्योरेशिरेच” इति एशे ईस्यादेश' 68 एंव प्रातः | 
| पातःसवने अदसः ग्रावाण: सोमाभिषवावायस्‌ अयुञ्जन सता | | 
$ अशूयन्‌ !! १.) १ 
है इन्द्रदेव ! हमारे यज्ञमे होतानामक ऋत्विज संमंय आने पर: | 
५ उपस्थित हैततथा 'वेदीमे कुशा भी परस्पर मिले हुएं विळे हए हैं। | 
इसी प्रकार प्रातःसवततमें सोमाभिषवंके पत्थर भी सोमको अभि | 
बव करेनेके लिये संगेतं होंगए है ॥ २ गी SFE B 
Py ४४ Pig तृतीया ॥ 


Nn 


T=; 


वीहि शूरःपुरोलाशमू॥ : २१ ॥ 


इमा । ब्रह्म । ब्रह्मञवाह: । क्रियन्ते | आं । बढि; सौद । 


७ 
> 


बीहि । शूर ॥ पुरोजाशम्‌..) रे ॥. ०7३ कछ कफ 
५ हे बह्मवाहः । ब्रह्मणा मन्त्रेण स्तोत्ररूपेण प्राप्यत, इति ब्रह्म | 

वाहाः । तस्य संबोधनम्‌ । ताहश इन्द्र तुभ्यम्‌ इमां इमानिःब्रह्म | 
| ब्रह्माशि,स्तोजा णिअस्माभिः क्रियरते,], अतखदमहिकभा | 
) | सीद उपविश । हे शूर शौर्योपेत इन्द्र आसन्स्त्व पुरोलाशम्‌ । 
(4 अस्माभिर्दीयमानं वीहि भक्तेयेँ ॥ 8 | # । 897 Ed | 
5 85० BOO 


रिता पासा तपाइ | 
१४६ ) अथर्ववेद्संहिता संभाष्य-भाषाचचुबादस हित ` | 
° ३ 2 sour RPA ज 
हे भम्जोंसे प्राप्त होने योग्य ब्रह्मवाह इन्द्र ! इभ आपद लिये $ 
इन स्तोत्रोको कर रहे हैं, अत एव आप कुशाओं पर विराजित! १ | 
$ हे शुरतासम्पन्न इत्र! विराजमान हुए आप हारे दिये हुए ॥ | 
पुरोडाशक्ा भक्तण करिये॥ हे ॥ | | 
78 गा चतुर्थी "ॐ | | | 
रारान्ध सवनेषु ण एषु स्तामषु वृत्रह । 
4 उमथषिवन्द्र, गिवेणः ॥ ४ सवड ती 
| एरन्धि । सबनेयु। न; । एषु । स्तोमेषु । हृश्रऽहन्‌। 
उक्थेषु । इन्द्र, | गिणः ॥ .४.॥ ` ` ॥ 
हे निए; गीः स्तुतिभिर्वननीय इन्द्र हन स्य इन्वः! 
हे इन्दर नः अस्माकं सतनेधु- भिष्वपि एख क्रियमाणेघु इसोमेश } 


सतोत्रेषु उक्थेषु शख्नषु च ररन्धि रम ) ®. रमेतेलो टि “बहुल 
4 छन्दसि” इति शपः श्लुः | “वाः छन्दसि” इति हेः पिश्वेन 
_ डिस्वामाबाढु “अड्तिश्व” इति इषि? 8. ८. >> ५ 
हे स्तुतियाँसे सेवनीय इन्द्र ! हे हत्रासुरका संहार करने बाले 
इन्द्र ! आप तीनों सवनोमे किये जाने बाले रतोत्रोंपें और शां 
६ में भी रमण फरिये ॥ ४.॥ 


पश्चमी॥ .. 
मतयः सोमपामुरु रिहान्त शवसस्पातम्‌ । 


१३ इन्द्र वत्स न.मातर 4 ५ ॥., ..... 3 ४३ 
॥ प्रतयः । सोम्यांमू । उरुम्‌ । रिहन्ति | शंसः । पक्षम्‌ 
॥ इन्द्रम्‌ । वत्सग | न । यातरः ॥ ४.) =|; Nan 
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[अः ३६+ २३]६३8 „विंदा कायष...” ( १४७) 


भतेयः अध्यातिः क्रियभाणा?. स्तुतयः । & पन ज्ञाने इत्य- 
हात्‌ कमणि “मन्त्रे इषः इत्यादिना क्तिन्नुदात्तः & ।  एंरुम्‌ 
महान्तं सोमपाष्‌ सोपस्य पातार शवसः वलस्य 'पतिम्‌ स्वामि 
नभ्‌ इन्द्रं रिहन्ति लिहन्ति पराप्लुवन्ति । तत्र दृष्ठान्तः। बत्सं न 
मातरः यथा वत्सः पातरो गावो लिहन्ति, तदृतू ॥ _. 

हमारी की हुई स्तुतिये सोमका पान करनेवाले बलके स्वामी 
महान्‌ इन्द्रदेवकों इस परकार प्राप्त होती हैं, जिस प्रकार बढड़ेको 
गौएँ चाटती हैं || ५ ॥ 

षष्टी ॥ 
स म॑न्दस्वा हन्यंसो राधसे तन्‍्वा| महे 
| 


न स्तोतारं निदे कॅरे की ६॥ ` र 
बु-}, हिः। अन्थसः.। राधसे.। तम्बा, महे । | 


NE SD Ws SBE oe RNR I PR | 


न । स्तोतारम्‌ । निदे । कर; ॥ ६ ॥ 


हे इन्द्र; स तथा विधस्त्वं तन्वा तब शरीरेण निमित्तः शरीरः 
बलाय अन्धसः अन्नस्य सोमलच्तणस्य पानेन मर्दस्त्र हृष्टो भव।। 
छ मदेमोदार्थस्य लोटि रूपम्‌ः। नात्र, हिशब्दयोगाद; निघातप्रति 
| पेधः । हेरत्र समुच्चयायेखात्‌ %:। महे. राधसे. धनाय अभूतघ- | 
नाथ च ।. हषेणस्य भयो जनद्वयम्‌ । हृष्टस्येन्द्रस्य -शरीरहद्धिः | 
हविःपदातुर्यजमानस्य धनलाभश्च. हि। किंच ते स्तोतारं मां निदे | 


नस्य अनित्यत्वान्नुमंभावः छ । न कशः नाकार्षी! । & करो 
' तेलु ङि च्लेरङ्‌ &॥ | 

हे इंद्रदेव ! ऐसे आप शारीरक बलके लिये सोमरूपी अन्न [| 
के पानसे इपैपे अरिये, बहुतसे थनके लिये भौ हर्षमें भरिये । | 


' परकृतनिन्दाये । ® संपदा दिलक्षणः क्विप्‌। आगमानुशास- | . 


I a के र र DANAE अक्षय, ७५ 4898 4. AE ENDLESS DS LSPA ENA 


१४८ ) अथषेवेदसं हिताः स माष्ये-षाषाहनुवा ईस हितः ` 


Fa ज्यों 


| [हमे भरनेकेः दोः प्रयोजन हैं, १ हमें भरे हुए इन्द्रे शरीरको 
अमिट द्धि और शहूविपदाती  यजमानक्रो धनको आहि आर | 
क क, , 
बुके स्तोताको दूसरेकीनिंदामें न लगाइये॥ हक "` ` { 
(डु 6१ संप्तमी ।! । ६ । 
बयमिन्द्र त्वायंबा हंवेध्मन्ती जशमह `` १ 
| उत तमस्मयुवसा॥. ७ ॥. +; । 


यम्‌ । इनः । स्वाञ्यवः । हविष्मम्तः । जरामहे | 


| 


| 
कं 
hy 
i || 


, उतं । स्वम्‌ । अस्मेऽयुः। बसों इति|॥ ७:॥॥ 


हे ईन्द्र त्वायवः त्वां कामयमाना वय: हविष्मन्त}, दित्धितेन 
| सोमलत्तणेन इबिधा तद्रन्तः सन्तो जरामेहे त्वां स्तुमः | & स्वाः 
| यव इति । इच्छथ क्यंचि मपर्यन्तस्य स्वो देशे “क्याच्छन्दसि इति 
' उप्रत्यये त्वद्यव इति प्राप्तो , “युष्मदस्मदोरनादेशे” इत्ति अविभ- |, 
|. क्तात्रपि हलादो व्यत्ययेन आत्वम्‌ । रन्ययंस्वरः छ । उत अपि 
8 च हितव्रसो संवेस्य वासक इन्द्र स्वस्‌ अस्मयुः अंजियतंप्रदानाय 
। अस्मान्‌? कामयिता भत्र ; 

हेः इन्द्रदेव ! आपकी कामना करते. हुए हॅम, दी जाने वाली. 
| सोमेखूषी हत्रिसे सम्पन्न होकर आपके स्तुति करते हैं। और | 


है वासक इंद्रदेव”! आपको हमें अभिमत फल दैना चाहिये ७ ॥ 


द 


fy PIES ई ह है गएमा ॥ 2789४22”, अ 
मार अस्मद, वि मुमुचो होरिप्रियावाङ याहि.!. |. 


कु 4 PPP! के HF ८ प्र {FT me $ 


त ऽआरे) अस्मद वि। अच रिः पियें) अवॉर्ड याहि |; | 


हि. 
| Pa 
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[श० ३ सू २६२७” विशौ काएकमू 7 7” ( १४६ ) 


we 


| ए र्विवाड सँस्लै। इह छः । 


CT 


IA 


> 
है हरिपिय । हरी एसशामानावश्कों मियां यस्यै से तथोक्तः 
तस्य संबोधनमू.। अस्प्तू अस्मत्तः आर दूर मा वि धुम्ुचः 
इरिप्रियेत्यक्तत्वाद रथयुक्तावश्वो धा विभोचय कि तु रथारूढ | 
एवं अकी ई अस्मद भिधुलं याहि आगच्छे | आगत्य चे हे स्व" 
घाव! हविलेचणिनान्नेच तदिन्द्र इंह अस्मिन्‌ देवथजने मत्स्व 
सोपपामैत .हुंच्डो मव । छ मदि स्तुती्यादिं। अश्य-खोटि “बहुलं 
, छन्द्सि? इति विकरणंस्य:लुंक । _आमन्त्रितईय. अविद्यमानः, ) 
श्वादू अ निघात. 5 9१ 

हे हरि नामक अश्चोंको म्रियासमकने वाले इन्द्र: झाप अपने 
रथम जुड़े हुए घोडोको दृरपर सत छो ड़िये, किंतु रथ पर आरूढ 
` ही हंपारे।अमिसुख आइये । ओर आकई हे हविरूप-अन्नके पाज 
' इन्द्र | इसे देवयागमे सोमपानसे प्रसम्न हँजिये ॥ ८ ॥ 


नवमी | ˆ - TR 
अवी स सुखे रथे वहतामिंन्र केशिनो । ˆ ` 
¦ घृतस्तु बहिरासदे ॥ ६ ॥ ` - ` (क... 
, अत्रो कम्‌ स्वा) सऽ | -रथे'। बहाम इद्र | केशिसा 


पच 2 


PSE क WS 


१ घृ स्ने ईति घ्रतऽस्नं। बहिः | अऽसदं ॥ & ॥ 


| ३े.इन्र,स्वा.सरा,सखे शरीरापीडनेन- सुखकर थे, कशि, 
क्रेशबन्तों स्कन्धदेशे लम्बमानकेशयुक्ती घतस्बू ,अश्नजञनितस्थे 
दोंटरक राबणारी आसबे ,आसद्‌नी मंब्म हि। अव खिमू अभि 
मुखं” च तामु पापयतासू 5 तस इतिः? धुत शब्दात्‌ ¦ "रुः 
भरवणे इत्यस्मात्‌ संपदा दिलंत}; वितु) तिसया, सु: सर 


(कल्क णास्क र प्म ज च्छट ए भाट फ कक हा ६ “030 4-3:0+ 43439 SRY oS गज गति 


cr Fe pms Ved SV OV TU ह साङ iY 


( १४० ) अधर्षयेदसहिता.सभाऽ्य-भाषाहुदादस हि 


ययोस्ताबिति बहुव्रीहौ पूर्वपदमकृतिस्वरेण मध्योदा सः । आसदे । 
कृत्यार्थे केन्‌ पत्ययः । नित्स्वरः । कदुत्तरपदमकुतिस्वरः छ ॥ 
इति वृती येतरुवाके षष्ट खक्तम्‌ । 


rT 


हे इन्द्रदेव ! शरीरको सुख देने वाले रथे विराजमान आप | 


को लम्बे अयाल बाले, श्रमक्री यू दोको बहाने बाले घोड़े, पठन 
योग्य कुशासन पर हमारे अ्रभिमुख लावे ॥ & 
तृतीय अनुवाकमे छठा सुक्त समाप्त ( ६३९ ) 

“इप्‌ नेः सुतमा गहि” इति सूक्तस्य अतिराश्र एब भ 
रात्रिपयाये ब्राह्मणाच्छसिशख्ने विनियोग उक्तः ॥ 

“उप नः सुतमागहि” इस सूक्तका अतिरात्रे ही मध्यम राधि- 
पर्यायंके ब्राह्मणाच्डंसिशख्रमे विनियोग कहा है। 

तत्र प्रथमा ॥ 


उप॑ नः सुतमा गहि सोममिन्द्र गवाशिरशू । 
हरिभ्यां यस्त अस्मयुः ॥ १ ॥ 

उप | नः । छुतम्‌.। आ । गहि । सोमम्‌ । इनक । गोड्याशिरंयू । 
' हरिऽभ्याम्‌ । यः । ते। अस्पञ्युः ॥१॥ 


हे इन्द्र नः अस्मदीयं सुतम्‌ अभिषुत गवाशिरम्‌ गव्यं पयः 
आश्रेयणसाधन यंस्त्र तम्‌ । छ आङपूतोत्‌ श्रीणातेः विब्रफि 


“अपस्पृधेथाम्‌ आनूचुः०” इत्यादिना शिर्‌ इत्यादेशः ।- बहुव्री हौः 
'पूबपदस्वरः ® । तं सोमं प्रति उपा गहि समीपे आगच्छ । यतः. 
“हरिभ्याम्‌ अश्नाभ्याँ युक्तः ते तव रथः अस्मयुः अस्मान्‌ काम- 


यंमानो वतते.।। 


हे इन्द्रदेव ! हमारे अभिषुत गत्राशिर ( गौके दूघमें झौटे 
हुए) सोमके समीप आइये, क्याँकि -इरि नामक अश्बोंसे जुता 


| हुआ आपका रथ हमारी कामना कर रहा है ॥ १ ॥ 


ET Sk ७ 
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[अ ३ छू० २४६४० . विंशं काणडय्‌ “(१६१ ) 
( द्वितीया ॥॥ 
| तकि मदमा गहि वहि ग्रावमिः सुतम्‌ 


नन्वस्य तुष्छुषः ॥ २ 
हृ | ज्या गहि। बहिःऽस्थाम्‌ । ग्रावऽभि। हुत्‌ । 


कुषित । झु.। श । तुसणवः || ३॥ | 
नह ते मसिद्ध मध्‌ मदकरंव्हिष्ठास्‌ बहिपि स्थितं ग्रावभिः . 

पाषाण! घुदछ अभिषु्त सोमम्‌ अमिलच्य आ गहि रागच । 
छ विग अस्य सोमस्य पानेन कुबित्‌ | बहुनामैतत्‌ । प्रभूतं 
यथा अवति तथा तृप्णवः तुप्तो भव-। छ तूप प्रीणने इस्यस्य ` 
५ शेडि जडागमः । व्यस्थयेन श्लुविकरणः ® ॥ ` 
हे इन्द्रदेव ! आप कुशाओं पर स्थित, प्रदकारी, पाषाशोंस्रे 
झभिषुत सोमको लद्यमें रख कर आह्ये और शीघ्र ही इस | 
झोप्रके पानसे अतितृप्त हजिये ॥ २ ॥ | 
7, तृतीया ॥ . | 

इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छाशुरिषिता इतः । ` 
१ झाइते सोमपीतये ॥ ३ ॥..... .. . 
§ एदम्‌ । इत्या गिरः | मप | अच्छ । अगुः इपिता! | इतः । ` 


| आते । सोमऽपीतये ॥ ३॥ .. नाप ` 
| इम्‌ ऋच्छ इदम्‌ ` भभिलरगर मम-गिरः सतुतिहपा „चः |. 
१ इषिता अस्माभिः प्रेरिताः सत्य) इतः अस्मांद देवयजनसकाः | ` 
| शाद इत्था इस्थस्‌ उबायेषाणमकारेण अग्र: बापा?! कै इदक |. र 
शब्दात “था हेतो. च रडन्वृसि? इति व्यस्ययेत्र धामत्यय! | इद है. 
दात क “४50 
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९४२.) उथदेवेदसंहिता. सभाष्य-भाषातुदादसहिव 


De दे स 


४एतेती रथोः” इति इत्‌ इत्यादेशः | प्रत्ययस्वरः & । किमथस्‌। 
आडते झावतंनाय :अस्मिदयज्ञ प्रति आगपषनास १६४9 हतु. "चतने; 
अस्य संपदादिलत्तण! क्विप्‌ । प्रादिसमासः । छृदत्तरपंद्मक ति- | 
स्वरः &। आहत्तिरपि किमर्थेति तत्राह । सोमपीतय सोमपोनाय)। 

इन्द्रको लक्ष्यमें रखः:कर हमसे प्रित हुई इसःदेवयहर्शजसे 
इच्चारण की हुई स्तुतिङपा वांशिंये हमारे यज्ञमे लानेके लिये 


च 


९-०७: ज्या व्न्य प्ये 


>> 


2 > 


~ 


उक्थोमिः कुषिदागमत्‌॥ ४ ॥ ` ' 


इन्द्रमूज सोमसय पीतये स्तोमे? । इह.) हवामहे -४:॥। 


| | 
१६ झर सोमपानके लिये इन्द्रको प्राप्त होती हैं ॥ है । छ | 
' jE चतुर्थी | ` ८4 १ ॥ 
“इन्द्र सोमस्य-पीतये स्तेमिरिह हवामहे ह डो 
> ॥ 
} 


छक्थेभिः | कुवित्‌ । आआम्त्‌ ॥ -४ ,।। 


इन्द्र॑ देव सोमस्य पीतये| पाला इह असिम्‌ यष्ते स्तोमः त्रि 
“4 इर्पश्वदशा दिस्तोमसाध्ये$ स्तोत्रे: डक्थेभि? उक्थे; झाज्यंपरगा- 
“4 दिशब्र्ाध्याभिः स्तुतिभिश्च हवामहे आद्याम्‌! । स॒ च आहूत | 
६ इन्द्रः कुवित्‌ बहुवारम्‌ आगमत्‌ अस्मद्यई प्रति आगच्छतु । छै गपै- | 
॥ लदि अड[गप; । कुविद्योगादु अनिघातः | “आगमा झनुदा्ताः* ` 
६ इति.अटोनुदात्तत्वाद धातुस्वरः । “तिङि चोदात्तवति” इति गत्ते- 
निघातः &.॥। ॥ $ ॥ fefrents ! feng | 
“ | हम इन्द्रदेवको सोमपानके लियेडस थे जिदतः पश्चदेश झादि | 
“4 इतोम्रसाध्यारतोष्रोंसे ओ रुझाइयःमउगादि- शस्त्रसांध्य स्तुतयो | 

से;भी आहान'करते.हैं। बह बुलाये? हुए इन्त्रदेव? हमारे यङे । 
| हतः वार्‌ आदरः ॥ ४5; डि Ines. 8 IB IB Bi पडू ( 


PN YY क छर छरुछर की के 


| [झ० ३ चू०२४]६४० ` विशं काएडस्‌ ( १५३ ) 
|. पञ्चमी. ॥ ते | 
इन्द्र सोमाः सुता. इमे तान्‌ दंधिष्व शतक्रतो । “| 
जठेर बाजिनीबसो ॥ ५ ॥ 


। सोमार झुता। | इसे। तान्‌। दक्रिष्व। शतक्रतो इति शत्तऽक्रतो। 


ठरे | बाजिनीवसो इति बाजिनी5बसों ॥ ५ ॥ 


है इन्द्र इमे ग्रहचमससंस्थिताः सोमाः सुताः त्वदथस्‌ अभिष 
वादिना संस्कृताः हे शतक्रतो बहुकमन्‌ हे वाजिनीवसो अन्नधेन | 
यहा बाज! अन्नं फलरूपम्‌ आस्विति वाजिन्यः क्रियास्तासां 
| घासक इन्द्र । & वाजशब्दान्मत्वर्थीय इनिः । “चऋम्नेभ्य्‌;०” इति 
ङीप. । तासां बसो । ®-“सबुद्धो च”? इति गुण! & । तान्‌. 
स्वदथय्‌ अभिषुतान्‌ सोमान्‌ जठरे दधिष्व धारय ॥ 

हे इन्द्र | ये ग्रह चमस. आदिमें स्थित सोम अभिषत्र आदि. 
से आपके लिये संस्कृत किये गए हं, हे अन्नघने इन्द्र | इसको 
आपः अपने, उदरमें घारण-करिये ॥ ५॥ 5 Ff! 
पष्ठी; | 


विद्या [हि ला धनजय वाजषु दक्ष कब । 
| अधां ते, सुम्नमीमंहे॥,६.॥... ....... गरी कर | 
 निद्म॥ हिं॥त्त्रा। धनमूडजयम्‌ । वाजेषु | दधषम्‌ । कवे । | 


RSD 2 to Argos SD “ण Ms वा 


Tl 


। अघ । ते । सुन्नम्‌ । ईमहे ॥ ६.॥ .. | 
हे कवे क्रान्तमज्ञ इन्द्ररवां रवां बाजेपु संग्रामेषु दधूषम्‌ अतिशयेन 
शत्रधषक धनजयम्‌ शत्रधनस्य जेतार विद्य जानीमः | अध अत 


कारणात्‌ ते तव सुन्नम्‌ सुखं सुखकर धन वा ईमहे -याचामहे.। 
CTT SITS err eS ७७ बटर न्तस 


१ ( १५४ ) अथषवेद्‌सं हिता संभाष्य-भाषाज्रुंवादसहिते 


| 69 घनंजयस्‌ इति । जि जये इत्यस्मांद्र धन उपपदं सक्ञायां श् 
॥ तरजिं०” इति खच | “अरुट्रिपदजन्तस्य०? इ।त सुर आगम) 
| दपम्‌ इति । ेयंङ्छुगन्तात्‌पचाद्य्ि “पडो ति यङ | 
१ लुक । ल॒घूपत्रयुणे प्राप्त “न धाहुल्ाप० इति त॑स्य प्रतिषेध छु ? 
हे बुद्धिमान इंद्र ! आपको हम संग्रामे शवको दकाले | 
| बाला और शत्रगरोके धनको जीतने वाला जानते है । इस कारण | 
| हम आपके सुखकर धनफी याचना करते हैं॥ ६ ॥ | 
| ए 57 संप्तमी क) फा! ः | 
॥ इपमिद गवाशर यवाशर च नः पब ॥ 
| आगत्या वाम; सुतस्‌ ॥ 
|) 


| इंपम । इन्द्र | गोडा शिरसू । यंवञ्याशिरमू । च । नः। पिष। 


-उ/कन्क्मम्छ्कम्क्रुचकटं 


| आउगत्यू । हृषऽभिःः। सुतम ॥ ७:॥ 


हे इन्द्र गवाशिरम्‌ । ®. विकारे पंकृतिशब्दः & | गव्यां ख्या- 
| शीद्रव्योपेतं तथा यवाशिरं च यंबलक्षेणं मिश्रणद्रव्योपेत' दृषभिः 
वर्षेकेग्रांवभिः सुतं न; अस्मदीयम्‌ इमं सोपम्‌ आगत्य अस्मदभि- 
मुखं प्राप्य पिब पानं कुरु । $ गवाशिरं यवाशिरमः इत्युभ यन्न 
4 आङ पूवस्य श्रीणातेः क्त्रिपि. “अपस्पृधेथाम्‌ ,आन्चुः०” ,इत्या- ¢ 
| दिना शिर इस्यादेशः । बहुत्रीहौ पू्वपदमङ्तिस्वरः छै ॥ | 
हे इंद्र ! आप ग़व्य और जों मिले हुए; वपक पत्थरोंसे निचोहें 
हुए इस सोमको आकर पीजिये ॥ ७ |] 
अएपी॥ 
'तु्येदिद स ओक्यर सोम चोदामि पीतं 


CTE ४ 
क 


“८ CRT | 
5 | राड 


E स्वास खुतर्प्रः।.पीतये;। प्रहनस्‌ः। इन्द्र । इत्रामहेः। 


श० ३य०२४]६४० 7. „= विश काएडमू „ ( १४४ ) | 


| दुभ्व।-इत्‌। इन्द्र स्ये । ओक्वे)  सोमम्‌ । चोदामि? पीतये । | 


~ 


एंव: ॥ ररन्तु । ते । हृदि | ८ | 


| हे इन्द्र तुभ्य इत्‌ तुभ्यमेत्र । ® “सुपा छुलुकू०' इति सुपो | 
लुक्‌ & । पीतये पानार्थे स्ते सत्रीये ओक्ये ओकसि स्थाने जढरे। | 
छ वह्ादित्तात्‌ स्वार्थिको यत्‌ छ। सोमं पीतये,पानाय चोदामि 
पेरयामि । स एष पीतः सोमः ते तब हृदि,हृदये ररन्तु अत्यथ || 
| रमतामू । & रघु क्रीडायाम्‌ इत्यस्य यङ्लुकि लोटि सनेविधीनां | 
छन्दसि -विकल्पितत्वाहू , अभ्यासस्य जुगभाबः। संहितायाम्‌ | 
९ “अन्येषामपि दृश्यते इति अभ्यासस्य दीघे। ® ॥ 
| हे इंद्रदेव ! मे आपको ही पान करनेके लिये अपने जठररूप 
( स्थानम सोमको. धारण करनेके लिये मरणा करता हूँ, वह पिया | 
१ हुआ सोम आपके हुदयमें बारम्बार रमण करता रहे ॥ 
| नवमी ॥ 


| तां सुतस्य पीतये प्रत्लमिंन्ह हवामहे । 
| कुशिकासो अवस्यवः ॥ ६ ॥ 


कुशिकासः । अवस्यव! ॥ & ॥ 


|. । हे इन्द्र मत्सर पुरातन त्वां सुतस्य अभिषुतस्य सोमस्य पीतये | 
॥ पानाय कुशिकासः कुशिंकगोत्रोत्पन्ना बयम्‌ अवस्यवः रक्षाकामाः | 
4 सन्तो हवामहे आहयामः । & कुशिकासो अवंस्यंम इत्यंत्र संहि 
“९ तायाम्‌ 'अच्यादरवेच्यादूवक्रसुंरब्रतायमवन्तत्रवस्युषुःच” इति एङः | 
॥ पर्कृतिभाव छिन ति छक की हाहशाड़ श हीह 
१ 5 इति,तृतीसेजुताके सपतमःसरक्तम॥॥ 757 । 7४ 77 है 


ऊन इनक छतर फ़ए फ़फउतकार्पा उ छक एम्स छपा छे ५93 


$ ( १५६ ) अथबेवेदसंहिता सभाण्य-भाषानुवादसं हिते 


| हे इंद्रदेव ! कुशिकगोत्रमें उत्पन्न हुए रक्षा चाहत हुए ह 
आप प्राचीन देवताको अभिषुत सोमका पान करनेके लिय आहान 
| करते है ॥ ६ | ` क 

| तृतीय अनुधाकर्म सप्तम सुक्त लमाप्त । ॥ 4 ) # ; 

| ` ` भद्ाश्वात्रति मथमः”. इति सूक्तस्य अतिरात्रे भाता. मध्यम 

| रात्रिपयाये ब्राह्मणाच्छसिशस्त्रे विनियोगं उक्तः। अंस्यान्तिमा 

| “बरहि यत्‌” [ ६ ] इस्येषा परिधानीया ॥ 


!> 
छि 
ह 
4 
| 


प्न 


: ॥अश्वावति प्रथम; इस सूक्तका अतिरात्र क्रतुके मध्यम रात्रि 
पर्यायके ब्राहमणाच्छेसिशस्रमें विनियोग कहा हे । इसकी अंतिम | 
। “बहना यत्‌ [ ६ ] ऋचा परिधानीया है । 
। तत्र प्रथमा ॥ 

| ४५) 6 


अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मत्यः 
॥ स्तवोतिभिः । 
तमित्‌ एणक्ति वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो 


| विचेतसः ॥ १ ॥ | 
| अश्बऽवति । प्रथमः । गोषु । गच्छति ।. सुप्रञञअवीः -। इन्द्र । 


so 


| मत्यः । तष । ऊतिऽभिः 
त्तम्‌ । इत्‌ । पृणत्ति । वसुना । भवीयसा । सिन्धुम्‌ । आप! । 
| यथा | अभितः.) विञ्वेतस! ॥ १ ॥ `. 


| ~ हे इन्द्र यो मत्परस्तत्रोतिभिः रक्षा भिः सुप्रात्रीः सुष्ठु रत्तितों ' 
भवति सं मत्यः अश्वावति बहुभिरश्वेस्तद्रति युद्ध यद्वा बंहश्बों” 
[i [Ses 22% OTE UE) पेते जने । बहश्ववत्सु इत्यथः । तेषु प्रथमः मुरूयंः सन्‌ गच्छति । 


[झ० ३ छूं० २४]६४१ ` विंशं कांणंडय्‌ (१३७) 


RROD SIDS 
7:-/----:--८“-८४८-५८--८-८८/८८ छ 


१ गुख्यो भवति । तथा गोषु गोमत्सु प्रथमो गच्छति । बहुपशुको 

। भवतीत्यर्थः । त्वमपि भवीयसा बहुतरेश भवितृतमेन चा । बहु 

| धावं मांध्युचता । के पतिदृशब्दात्‌ “तुरन्दसि” इति इयसुन । 

| “बुरिष्ठेमेयछु” इति तुलोपः & । बंछुना धनेन अभितः तमित्‌ 

| तमेवं पुरुष पृणक्षि संपृक्त करोषिं । छः पूची संपक! रोधा- 
| दिकः &8। तत्र हृष्ठात्तः । यथा विचेतसः विशिशज्ञानसांधनः | 
| झाप! वथा अभितः सिन्धुम्‌ समुद्र पूरयन्ति त्वत्‌ ॥ 

| ` हे इंद्र ! जो पुरुष आपकी रक्षायोसे भली मकार रक्षित 

| होता है, वह पुरुष बहुतसे अश्वाँ वाले युद्धमें वा बहुतसे घुइः | 
| संबारोमे मुख्य होजाता दै । तथा गौ बालोमें भी मुख्य होतां | 
। अर्थात्‌ बहुतसे पशुओं बाला होता है, और विशिष्ट ज्ञानके 
) साधन जल चारों ओरसे सपुद्रको भरते हे) इसी प्रकार आप भी 

॥ बहुतसे रुपाको मास होनेवाले धनसे उसी पुरुषको सम्पन्न बना ते 
द्वितीया ॥ 


| झापो न देवीरुप यन्ति होत्रियमवः पश्यन्ति वितत 
यथा रजः । : 


७२५ आर 


| प्राचैदेवासः प्र एयन्ति देवयु जंद्मप्रिये जोषयन्ते वरा 


Te <:5: 


| विऽततम्‌ । यथा । रज; । 
| प्राचैः । देवासः।म। नयन्ति। देवऽयुम्‌ | ब्ह्मभियमू। जोषयन्ते । | 


बरा।उद्य ॥ २ ॥ 


| द्र होजरियस्‌.होत्राहे त्वाम्‌ आपो न.देवीः ब्ोतमाना आपो ( 
4 यथा उपयन्ति उपगच्दवन्तिः निम्नं प्रदेश - सञुद्रादिकं वा एवम्‌ | 
| उप यम्ति.स्त्राष्‌ उपगच्छन्ति | साम्यात्‌. स्तुतयः स्तोतारो नेति | 
१ स्तभ्यते | तथा -अवः-पश्यन्ति अनः . अवस्तात्‌ पश्यन्ति । त 
स्वरूपं कृष्डुम्राअशक्ता इत्यर्थः तत्र दृष्टान्त! यथा विततम्‌ विस्तृत 
| र्जः।, 8 ज्योती रज उच्यत इति निरुक्तम्‌[ ४.१६ | ६8 । 
| सवतो व्याप्त, सावित्र, तेजो यथा द्रष्टुयू अशक्ता. अवस्तात्‌ पश्यः 
| नित तद्रत्‌ । कि च देवास; स्तोतार ऋत्विजः त्वां माचे; प्राचीन 
। भ णयन्ति बेद्यभि्ठुखं गमयन्ति । -यद्वा त्वदथ सोमस्‌. अग्नि ख 
१ प्राञ्चं प णयन्ति ब्रह्ममियम्‌ । ब्रह्म परिटृढे स्तो कम वा। सत्‌ 
भियं यस्य स. तादृशं त्वां वरा इव यथा. वराः . कन्या जोषयन्ते 
`| एवम्‌ ऋत्विजो जोषयन्ते सेवन्ते ॥ 

हेइन्द्रदेव | दमकते. हुए जल जसे निल्न स्थलमेंको वा सञ्च 
& मको जाते हैं, इसी प्रकार स्तुतियें; होत्राह आपको ही प्राप्त होती | 
॥ हैं । जैसे -विस्तून मूर्यके प्रकाशकों देखनेनें आसमर्थ हुए, पुरुष | 
| नीचेको देखने लगते हैं, इसी प्रकार आपके स्वरूपसे चोंधांये | 
१ हुए पुरुष भी नीचेको देखने लगते हे । आर स्तुति करने बाले | 


क्रुखिज शाप प्राचीनको वेदीके अभिमुख भेजते हें, जसे “वर्‌ ( 


| कन्पाओफा सेबन करते है इसी प्रकार ऋत्विज आपका सेवन | 
| करते हैं ॥ २ ॥ | 


सर्छ की लर > वल्या 


2: हक 


) वतीया ॥ Fei 
| अभि देयोरिदरथा उक्थ्य १ वचों यतसंचा मिथुना या | 
| सपर्यतः । "BR 


5 


I Ne 


~ (असंयत्तो ब्रते त बति पुष्यति भद्रा श क्तियेजंमा* | 
॥ नाय सुन्वत ॥ २ ॥ 


काकाचा नान्नज चा क चळ घळ रूप्ळ ज सच्या 


[अ० ३ सू० २५६४१ विश काण्डम्‌ ( १४६ ) 


- था । सपयतः | 
| 


| इ!समूऽयत्तः । त्रते । ते । क्षेति । पुष्यति | भद्रा । शाक्तिः । यज- 


८ 
| अघि । दयो। | अदधाः | उक्थ्य थ्‌ । वचः | यतऽस्नचो | मिथुना | | 
॥। 


छ 


उक्थं स्तोत्रं तद्योगयं बच! “युजे बाँ ब्रह्म [ १८, ३, ३६ | इत्यादि 
१ रूपय उभयोमेश्यवरति तृती यच्छदिःस्थानीयं बंच; वचर्नभ्‌ अध्य- 


b 
पानाय । सुन्वते ॥: ३.॥ | | 
|| 3 
हेवाह्मणारुछ लिन दयोह विधो नयोश्छद्ष्पितोर धि उपरि उक्थ्यं | 

छि 
9 
4 
' | 
) द्धाः निहितवान्‌ असि । उभे इबिधाने विशेष्येते | यतस्चा यता; ; 
॥ ७ 


संबद्धाः खच; ग्रहचमसादिलक्तणा यक्षसाधनानि पात्राणि यंयोस्ते 
दाहमूपे मिथुना युगलरूपेण वंतमोने या ये. इबिधाने॥ छ संबैत्र 
| “सुपा. मुलुक” इति बिभक्तराकारः & । तादृशे इविधोने सपयंतः | 
| इन्द्रे पूज बतः । सोमपानोचितपात्रघारणद्वारेणेति भावः । तयोर 
१ धीति. एवेत्रान्तयः ॥- करि च हे इन्द्र ते बते तव, कमणिःत्वदुइः सये 
॥ यागे यजमानः असंयत्तः व्पापान्तरेष्वसंबद्धः सन्‌ क्षेति निवसति 
॥ पुष्यति आत्मानं प्रजापरवादिना । सुन्वते स्वदथस्‌ अभिषवं छुब ने 
| यजपानाय ॥४9 पहुद्मथे चतुर्थी 89 ततस्य भद्रा कल्यांणी शक्तिः 
बलम्‌ अस्तु । स्वदलुग्रहाद इति शेषः ॥ अयं मन्त्र ऐतरेयब्राह्मणे 
ब्याख्यातः । “अधि द्वयोरदधा उक्थ्यं बच इति । द्रयोह्य तत्‌ | 
| ततीयं ळदिरधिनिश्रीयते ॥ ` उक्थ्यं बच इति यदाह. “यज्ञिय व 
| कर्मोक्थ्यं वचो -यज्गेमेवेतेन समधयति॥' यतसरचा म्रिथुवात्याः्सः 
॥ पर्यतः ॥। असं र्तो रते ते क्षेति: पुष्यती तिः | यदेघदि पूछे यः 
॥ बत्‌, पदस्‌ आइ, तदेवे तेन -शान्स्याःशपग्रतिः॥। भद्रां शेक्तिय जमा 
१ नाय सुन्वतः इत्याशिषम्‌ आशास्ते? इति|. ऐव ब्राट १३२8 ]॥ 


हे ब्राह्मणा च्डॅसिन्‌ ! जिनमे ग्रह चमसे आदि औं दिक यके 
क शट अकबर 


| 


च्छ 


| ( १६० ) अथर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषाच्ुवादसहित 


| साधन पात्र रखे हुए और ,जो युगलरूपसे वर्तमान. दोनों इ 

| धान सोमपानके योग्य पात्रथारणके द्वारा इन्द्रकी पूजा करते ई 
| उनके ऊपर स्तोत्रके योग्य आपने ( “युजे बां ब्रह्म” १८ । हें । ३& | 
| आदिक ) तृतीयच्छदि?स्थानीय उक्थ्य वचन स्थापित किया | 
| हे । और हे इन्द्रदेव ! आपके उद शसे किये जाने चाहे यागमें | 
| अनन्यमावसे लगा हुआ यह यजमान अपनेको प्रजा पशु आदिसे | 
१ पुष्ठ करे झर आपके अनुग्रहसे इसको कल्याणी शक्ति पास हो ३ | 
| चतुर्थी .॥ 


| झादङ्गिराः प्रथमं दधिरे वयं इद्धाग्नयः शम्या ये सुः | 
4 .-फुत्यया | | 
१ सवं पणेः समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमम्तमा | 
_ पशुं नरः ॥ ४ ॥ 
] झात्‌ | अङ्गिराः । प्रथमम्‌ | दधिरे । वय; | इद्ध5अग्नय; । शम्या । 


Pl 


| 


29 


७ 


| ये | सुञ्कृस्यया । । 
| स्वम | पणेः। सम्‌ | अविन्दन्त | भोजनम्‌ । अश्वऽबन्तम्‌ । 
| गो5प्रस्तप्‌ । या । पशुम्‌ । नरः ॥ ४ ॥ 


| हे इन्द्र अङ्गिराः अङ्गिरसः । ®. “सुप घुलुक्‌०” इत्या" है 
१ दिना जसः छु; & ॥ प्रथमम्‌ अग्रतो वय! इबिलचाणम्‌ ` अन्नस्‌' ७ 
१ आत्‌ अनन्तरमेव यदा परणिभिगाचोउपहतास्तदानीमेवद्धिरे अधाः है 
| रयन्‌ ल्वदर्थ संपादितवम्तः । कीहशा अङ्गिरसः । ये सुकृत्यया है 
4 डतिः करणं व्यापार! शोभनव्यापारोपेतेन शम्या | कंमनामेतत्‌। |. 
कमणा. अश्िष्टोमादिलक्षणेन-निमित्तन इद्धारनय+ प्रज्वलिताहब- ह ` 

AIT न ज ज प ऊप्क च्छल चाचि, छाछ ब्ठ उपज कर्णक्क चळ छक न्ने ज्ज प्छ च्छ च्ल प्प घ्र चच उ नक क 


i 
ih 
||! 


. नीयाद्यग्निमन्तस्ते नरः नेतारं? अङ्गिरसः पणे? एतन्तापकस्या 


 उक्काश्‍वगोव्यतिरिक्तमू झजाव्यादि अन्यत्‌ पशुजात च समविन्दरत 


PD Po SSVI ans स्दिलशसनतायताहबादामल rR 


झा | गा! । आजत्‌ | उशना | काव्यः। सचा! यमस्य । जात्य्‌ | 


| गान तते विस्तारितवानः । ज्ञातत्रा नः इत्यथे।। तत” अन्तर 


[अ० ३ लू २४]६४१):- विंश काएइस = ` (१६१) 


सुरस्य समस्‌ यङ अपहुतप आसीत्‌ तत्‌ सवे भोजनम्‌; घन सम 

विल्‍्दस्त समलमंस्त:। भोजन विशिनष्टि अश्वावस्तम वहुमिरः 
जि 9. नेह प... शि 

शघेधु क गोमन्तम्‌ बडीभिर्गोभियु क्स्‌ । आ इति चार्थे । पशुम्‌ आ 


oS NI पया 


जहे दुद अंगिरा गोत्र वालोने जब प्रणियोने गो एं, छी नी थी 
उस तमय पहिणेःही आपके लिये हवीरूप- अन्नको .सम्पीदनस 
किया था ये अगिराबंशी आदिष्टो आदि „शोभन कर्मासे 
झाड वमी प अं मिंकोः मज्वलित रखंते हैं और इन नेती 7 आँगिः 
श्खोंने पि नामक अर का छी ना हु भा बहुतसे: अश्यो वाला आर 
भौझों बाला सथा भेड़ वकरी-आदिवाला धन-पाया था।॥ ४ ॥ 
पञ्चमी ॥। 


यत्ञरथवा प्रथमः पथस्तत तत सूया त्रतपा वन आजान 
शा गा आजदशना काव्यः सवा यमरय जातम 


सुत यजामंह ॥ ५ ॥ | 
यज्ञ: । अथर्वा । प्रथमः । पथः । तते । ततः । सूर्य! | व्रतडपाः 
वेनः | झा अजनि ॥ 77 जत गल |] ) 


Rf 


झम्नुतम्‌ । यजामह ॥ ५ ॥ 


अथर्वी एतन्नामा महर्षि; यज्ञः इन्द्रम्‌ उदिश्यः क्रियमाशयागे; | 
साघनेः प्रथमः सूयीदिभ्यः पूर्वभूत!- सन्‌. पथः]अपहतानां>गवां 


बेन! कारतः सयोः बतपाः;ः मवाज्ञयनकर्मणः,पाखसितां | आजनि ` 
_ २१ न तलना १ 
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3 ( १६२) अधषवेदसंहिता सत्ताण्य-भाषा्चुवादस हिस ¦ 


२२---५-/८५८८--८५८५८५---५/५/८५/५८५८५/५/॥५८/५-८८५८५४५४५५ AAAI AANA IS 


प्रादुरभूत्‌ । अम्धकाराविह्ानां गवां प्रकाशको भूद इत्यथः । डा 
नन्तरं काव्य) कंबेः पुत्र उशना शयुः सुचा इन्ट्रसहाय अतः सन्‌ 
गाः आजत्‌ आभिसुरूयेन माझोत्‌ । यमस्य सव नियन्तु; हथश्य 
प्रयोजनाय जातम्‌ प्रादुभतम्‌ अथ वा यमस्य यमात्‌ 'नदन्तुर २३ 

रात्‌ जातम्‌ अमृतम्‌ -अमरणधर्माणम्‌ इन्र यजामहे एजयापः ॥ 

` अर्थी नामक महपिने इन्द्रको निमित्त किये हुए यांगोसे सूये 
आदिकसे पहिले होकर चुराई हुई गोओंके मागको जान लिया 
था | तदनन्तर गवायन कमेके पालयिता कमनीय सूर्यदेव प्रादु 
भृते हुए थे अर्थात्‌ उन्होंने अंधकारसे आहत गोओंको प्रकाशित 
किया था। तदनन्तर कविके पुत्रं उशनाने इन्द्रको सहायता पाकर 
गौओंको अभिएँखं होकर पाया था, नियन्ता ईश्वरसे प्रकट हुए 
अपरणधर्मी इन्द्रदेवकी हम पूजा करते हं ॥ ५ ॥ 

षष्ठी 


बर्हिवा यत्‌ स्वंपत्यायं इज्यतेकों वा शोकमा घोषते दिवि 

ग्रावा यत्र वदेति कारुस्क्थ्म १रतस्येदिन्द्रो अभिपि 

सेषुं स्पयति ॥ .६-॥ द 

६ बहिः | वा | यत्‌ | सुञ्ञपत्याय । हज्यते । थक: | वा छोफम। 

4 , आऽघोषते।.दिवि। ... Ro 

्राप्रा । यत्र । बदति । कारः ! उक; । तस्य ,। इतू । इन्द्रः । 
अभिऽपित्वेषु । -रण्यत्ति॥; ६ ॥ 


4 ' यत्‌ यस्य यज्ञस्प संबन्धि बहिः स्वपत्याय शोभनापस्याय 
j फलाय यद्गपात्राणां शोभनायतनाय वा हज्यते छिद्यते । आस्तीः | 
प इत्यथ! । ® यच्दष्दयोगाद अनिघातः @ । अको 'वा अचेः | 
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[भ० शक्र २४]३४१ विश काएड्सू - ( १६३) 


FA, A D200 24 fs, Ab SA SNE Ef (DSTA. SS 
| साधनमन्तरोपेतो होता च :छोकम्‌ । वाङ्नामेतत्‌ । वागाईमर्क | 
शु्नादिकं यत्‌ यत्र दिवि घोतमाने यज्ञ आघोषते. उच्चारयति । 
80 अचापि यच्छड्दोउलुवर्तते । यदथ्योगाद्‌ अनिघातः $.।. य॒न्न । 
च यज्ञे ग्राबा. अभिषवसाधनः पापाणः कारुसुक्थ्य:.। लुप्तोपमभू | 
एतत्‌ । उक्थाहः स्तोतेव बदति शब्दं करोति । तस्येत्‌, तादृशस्यैव | 
यगय अभिपित्मेण समीपदेशेषु इनदरो देवः रणयति-रमते । उक्तः § 
लक्षणो यागः अस्मदर्थ भविष्यतीति इपंशब्दं करोति वा क रञ्च 
क्रीडायाम्‌ । व्यत्ययेन श्यन्‌ परस्मैपदं घ । अन्त्यविकारश्छा- | 
शदसत: यद्वा रण शुब्दाथ! । व्यत्ययेन श्यन्‌ §.॥ | 

जो यज्ञकी कुशा शोभन सम्तानरूप फलको पानेके लिये | 
विदाई नाही. है,पूजाके साधनसे सम्पन्न होता भी जिस वागात्मक | 
शस्त्र आदिका धोतमान यज्ञपें उच्चारण करता. है और जिस | 
यज्ञनें अभिषवका साधन पाषाण उक्थाह स्तोताकी समान शब्द 
करता है, उस यज्ञके समीपके स्थानोंपें इन्द्र रमण करते हैं ६ 


"> सप्तमी ॥। । | 

प्रोग्रां पीतिं दए इमि सत्यां प्रथे सुतस्पं हयेरव 

तुभ्यम्‌ । fs 

इन्द्र धेनांमिरिह मादयस्व धी।मि। 
गृणानः॥ ७॥ `` 
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2 


श्वांभिः शच्या | 


हरि अशर । तुभ्यम्‌ । 


इन्द्र । घेनाभिः । इह । मादयस्व। घीभि।। विश्वामिः | शच्या | ) 
गृणतः, ७, ॥|0 ८ 05 re FR 


| (4६6) आदति समाधय भाषात | 


( १६४ ) अववंदेदसहितां समाष्ये-भाषांनुयार्दसेहि्ष ` `. | 


हे हर्यश्व हरिमामकाशयोपेत इन्द्र हृप्णे अभिमतफलवित्र प्रथ | 
प्रकृष्टा पनाय तुभ्यं सुतस्य अभिषुतस्य सोमरसस्य ' उग्राम्‌ उहूँ 
गूंशेबलां संत्याम्‌ अवितवसामथ्यो पीतिम्‌ पान याथ मरयाधि। 
हे इंद्र त्वे च॑ इह अंस्मिन्‌ यत्ञेथेताथिः प्रीणयित्रीथिः विश्वाभिः 
सेतरीभिः धीभिः स्तुतिमिस्तदात्मकेः कर्मभिः | यहा घेनेतिवाड- 
नामे । धौपूविकारभिः स्ततिभिः शच्या । कर्मनामैतय्‌ । कपणा | 
यागेन निमित्तेन बलेन वा णोन स्तूयमानो मादयस्व हुष्टो भव ॥ | 
। इति वृतीयेबुवाके अष्टमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे हरि नॉमंक घोड़ों बोले इन्द्र ! अभिलषित फलकी वर्षा | 
रसकी उदगूण वलशालिनी पीति ( पान ) को प्रेरित करता | 
हैं। और हे इन्द्रदेव ! आप भी इस यज्ञपै प्रसन्न करने बाली | 
सकल स्तुतियोंसे और कमसे स्तुति पाते हुए प्रसन्न हजिये ७ 
तृतीय अनुवाकमै अष्टम सूक्त समाप्त (६४१) 
«योगेयोगे तत्रस्तरभू” इति चत्वारि सुक्तानि अतिरात्र क्रती 
तृतीये रात्रिषयोये व्राह्मणाच्छसिशस्त्रे बिनियुक्तानि । तत्र श्रौ 
तृचौ स्तोजियाङुरूपां । “उत्तम आरोहोसि” इत्यारभ्य सूत्रितं ` 
बेताने । “योगेयोगे तदस्तरम्‌ [ २०, २६, १ ] युश्लम्ति ग्रध्नम- 
रुषम्‌ [ २०, २६, ४ ] “इति स्तोत्रियानुरूपी । अपाः पूर्ेषाम्‌ . 
[ २०, ३२, ३ ] इति परिधानीया । ऊती शचीवः [२००३.३] 
इति याज्या” इति [ ब० ४,२] ॥ ` 
| "अत्रापि “ऊः संवेत्र त्रीणि सूक्तानि। अन्त्य पच्छः पर्यासः 
' इति [ 4०४७. २ ] सूत्रितत्वाद्‌ “यदिन्द्राहन? इस्युततरेषां त्रयाणां 
सक्तानाम अजब तृतीयपर्याये ब्रह्मशस्त्र विनियोग उपपम्नः। अत | 
| “प्र ते महेँ” इति सूक्तस्य अन्तिमा “अपा वषाम्‌ [ २०) | 
| ३२ ३ ] इत्येषा ऋक परिघ्रानी या” इति सूत्रितम [धै०४:२] ॥ 
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सत्यां वा | & युंजिर्‌ योगें । ह्च इति घन्‌ ! “चजोः कु 


। [अ० ३ क्रूर ९६]९४२ निश काएडम्‌ ( १६४ ) 
| कची 


“योगे योगे तवस्तरपू? ये चार सूक्त अतिरात्र क्रेतुके तृतीय 
| [निर्याय - ब्राह्मणाच्छसिशद्धमें - विनियुक्त “होते हैं । इनमें 
| पहिले दो तव: स्तोजियाशुरूप है “उत्तमः आरोहोडसि” का 
आरम्भ करके येतानसूत्रमे सूत्रित किया हे, क्रि थोरे योगे 
'तब्षरतर (२० ।.२६.॥ १) ` बुंझेस्ति अध्यमरुषम्‌- (२० । 
| २७ ॥ 8१): इंति स्तोजरियालुरूपी'। अपाः पूवेषां (२०॥ २२ | ३) 
इति पशिधानीया । ऊती शचीवः (२०) ३३; ३) इति-याज्या 
( घतानसूत्र ७ । २ ) ॥ 
| यहाँ भी उ बे सर्वत्र त्रीणि सूंक्तानि। अन्त्यं पच्छः पर्यासते! 
|. इस पार्‌ .घेतानसूत्र ४:!:२ में खूज्रित होनेसे _“यदिन्द्राहू 
| आदि अगले तीन सुक्तोंका यहाँ ही त॒तीयपर्यायक ब्रह्मश | 
विनियोग उपपन्न है। अत एंव “प्र ते महे” सूक्तकी अन्तिम 
| ऋजचा।परिषानीया है “अपा; पूर्वपां.(;२०॥ ३२.२ ) इस्येषा, : 
खक परिधोनीया' वताभसृत्र ७ | २ 
| तत्र मथमा | 


' योभयाग' तवस्तरं वाजवाज हवाभह | 
सखाय इन्द्रसूतय ॥ ६.॥ ौ फी + ह हैः 
यौ गेऽयोगे | तवः5तरपू । बाज व्याज ` हाम 


' साय इन्दू ऊंतयेजों १:॥ | 
योगेयोगे शत्रसेनादे। संगमेसंगमे सति तत्तेथागेकम ण संग्राप्ती 
घिण्यतोः” इति कुत्वम्‌ । आद्यदात्तत्वम्‌ । (नित्यवीप्सयोः । 
इति दीप्सायां द्विमावे सति आम्रोडतानुदाततमू क । मस | 
अतिशयेन बहागन्तम्‌ इन्द्रम्‌ | छ तवस्‌शब्दाद “रमायामेथा | 
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$ | ( १६६ ) अधर्वेद्संहिता सभाष्य-भापाजुवादस हित 


परस्वर्धीयो विनिः। तस्व छान्दसो लोपः 8 । सखायः सखि- 
भूता वयस्‌ ऊतये रक्षणाय हवामहे आह्वयामः । तथा वाजेवाजे 
झन्नेऽन्ने यदायदा अन्नं लब्धव्य भवति तदातदा गड़िभी 
'पैतमर्‌ इन्द्रे इवामहे ॥ १ 

शत्रसेना आदिका योग होने पर चा प्रत्येक यागकमेक गाते 
होने पर मित्रभूत इम बली इन्द्रका आहान करते हैं तथा जब 
झग्नपापिका अवसर आता है तत्र इम २ इन्द्रनेवका आइन 


किया करते हैं ॥ १ ॥ 


उर्म क 


es 


द्वितीया ॥ 
झा घां गमत्‌ यदि श्रवस हाणी भिरूतिभिं 
वाजामेरुप ना हवस्‌ ॥ २ ॥ 
झा । घ । गमत्‌ | यदि । श्रवद्‌ । सहत्मिणीभिः । ऊतिऽभिः। 


$] 
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बाजेभिः | उप । नः | इवम्‌ ॥ २ ॥ 


स इन्द्र! यदि नों इवम्‌ आदानं श्रत्रत्‌ शृणुयात्‌ | छ शृणो- 
सेलेंव्यडागमः & । तहिं सहस्रिणीभिः सहस्रसंख्यायुक्ताभिः 
ऊतिभिः याजेभी रक्ताभिः वाजेरन्नेश्च सह। घेति.प्रसिद्धो । उपा 
गमत्‌ उपागच्छेदेव । & गमेलेव्यडागपः । “इतश्च लोपः”? इति 
इकारलोपः । यद्वा छान्दसे लुङि “पुषादिश्रताद्यलुदितः पर- 
स्मैपरेषु” इति च्लेः अङ आदेशः । “बहुलं छस्दस्यमाउन्योगेपि” 
इति अडभावः छ ॥। 

बह इन्द्रदेव यदि आहानको सुनें तो सहस्रो रक्षाओं और 

झन्नोके साथ समीपम अबश्य आवे ॥ २ ॥ | 
तृतीया ॥ . 
| अनु प्रलस्पोकसो हुवे तुविप्रतिं. नरम्‌ ।. 
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| [अ० ३६०२६]६३२ विंशं काएडम्‌ ` (१६७) £ 


आनु | धरनस्य । ओकसः | हुवे । ुविऽग्रतिम्ू्‌. | नरम्‌ । 


उयसू” इति द्विवेचनाभाव! । यदृहृत्तयोगाद्‌ अनिघातः । मत्यय- 
4 थरः | पूत्रस्थ तु पादादित्वाह्‌ अनिघ्रातः & ॥ 


4 वूवेफ़ालमे मेरे पिताने अभिमतसिद्धिके लिये. आपका आह्वान 


| रेचन्ते रोचना दिवि ॥ ४ ॥ 


4 रोचन्ते | रोचना | दिवि ॥ ४ ॥ 


॥ स्वाब्रान्‌ परि । एतञ्ञइभानाम्‌ अपि उपलक्षणम्‌ । स्थावरणड- | 
___छुशण्यूकठ जाल र च रच्छ छ चळ स चा एकक रपाल उ चछर चाल पा जक उ चोल र्र एफ एक उस 
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यृ ते पूव पिता हुवे ॥ १ ॥ 


थंग्रू । से | पूवेश्‌ । पिता । हुवे ॥ ३ ॥ 

है इन्द प्रस्नस्य पुरातनस्य ओकसः स्वगाख्यस्य स्थानस्य 
अधिपतिं तुबिप्रतिम्‌ बहूनां योद्ध णां प्रतिनिधियूत नरम्‌ नेतार 
स्वास आहू आनुलोम्येन हुवे आह्वयामि । यं ते स्वां पूवस पूव 
काडे पिता मदीयस्तातः स्वाभिमतसिद्धये हुवे आहूतवान्‌, | तसू 
इन्हे हुवे इति पूत्र संबन्धः । छ दनो लिटि “बहुल छन्दसि” 
इति संभसारणापरपूरवत्ये । द्विवेचनप्रकरणो “छन्दसि येति षक्त- 


हे इन्द्रदेव ! पुरातन स्वर्ग नामक स्थानके अधिपति और 
बहुतसे योधाओके प्रतिनिधिरूप आपका में आहान करता हूँ । 


किय़ा था, ऐसे आपको ही में बुलाता हूँ ॥ ३॥ 
चतुर्थी ॥ ` 
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । 


वुञ्जन्ति। श्रध्न प्‌ । अरुषम्‌ । चरन्तम्‌ । परि । तस्थुषः | 


ब्रध्नम्‌ महान्तम्‌ । पइन्नामैतत्‌। अरुषम्‌ आरोचमान तस्थुषः 


MPP >>: त MO DS 


(१६८:)) अवषेदेद्संहिता सभाष्य-भाषाङ्चुवादस हत । 
माना उपरि सरन्तम्‌ स्वगाबस्थान्‌। सूसात्मना वो परिचरन्तख्न्‌ | 
| एवंमहालुपावस इन्द्रं युञ्जन्ति रथे योजयन्ति । अत्र साम्यात्‌ | 
|! इरिनासकाम्‌ अश्वान्‌ इति गम्यते । रोचना रोचनानि श्थसुक्ता- 
| नागू अश्वानां रथस्य च रश्सयों दिदि -रोचनते दीप्यन्ते॥ अर्थ | 
३ मन्तः उचरमन्त्रे “युज्ञन्स्यस्य काम्या इरी” इति हयो रंथयोज- | 
नाभिधानात्‌ तदसुपरेण केबलेन्द्रपरतया व्याख्यातः । तदनन्तर- | 
मत “केतु कृए्वस्नक्रेतने” इति केतूपाधिकस्य इस्द्रस्याभिधानातू ) 
तदचुसारेशायं सूर्यात्मकेन्द्रप्रतयाप व्याख्येय; । बध्नशेब्द्‌ः | 
सूर्यपर्यायः | बध्नाति नियप्रयति सर्वे जगद्‌ इति ब्रध्नः सूर्य! । 
। तं रथे युञ्जन्ति हरितोउश्वां! | आरुष्‌ चरन्तं परितस्थुष इत्येतत ॥ ` 
संमानम्‌ । तस्य रोचना रोचनानि रश्पिजालानि दिवि रोचन्ते | 
इति ॥ अर्यं मन्त्रो ब्राह्मणे आदित्या ग्निवायुलोकात्मेना व्या- | 
ख्यात! । “युञ्जन्ति ब्रध्नम्‌ इत्याह । असी बा आदिग्यो अध्न 
आदित्यमेवास्मे युनक्ति । अर्षम्‌ इत्याह । अशिया _ अशः । 
अग्निपेत्रास्मे युनक्ति | चरन्तप्न इत्याह । बायु4 चरन्‌ । बायु 
मेतरासमे युनक्ति। परि तस्थुष इत्याह] इमे वे लोकाः परि तस्थुषः । | 
इमान्‌ एवास्मं लोकान्‌” युनक्ति । रोचन्ते रोचना दिबीत्याइ । 
नच्तत्राणि घे रोपना दिवि ।' नक्षात्राणयेवास्मे रोचयति’ इति 
[ ते? ब्रा ३, & ४, २] ॥ दि ॥ | 
` महान, दमकते हुए और स्थावर तथा जंगर्माके ऊपर विच- | 
' रणा करते हुए इन्द्रके रथमें हरिनामक अश्व जुतते हैं और वह | 
4 दपफते चुए:अश्व यलोग्रम दमकते हें |. [ त्त्तिरीयत्राह्मण?३ |. 
५ 8।9।२ में इस पंत्रकी आदित्य अरिन वायु और लोकपरक | 
‡ व्याख्या भी की है | ॥ ४ ॥ ९ fF BR हग! Pept 


| पञ्चप्री: | डा फ्रा 


छाए हित 
४ 


। [झ०३ शूळ २६] विश काएडपू 7. 55 ( १६६ 


| शोणा दृष्णू नृवाहसा ॥ ४ ॥ मा 
| युञ्चन्ति | अस्प । कास्या.। हरी इति । विउपक्षसा । स्थे। | 


शोणा । घृष्णु इति । नृज्वाइसा ॥ ४ ॥ 


रथ 


झस्य उक्तत्रत्षणेन्द्रस्य रथे हरी एतन्मामानावश्या युञ्जन्ति | 
| रथे योजयन्ति सारथय; । कीदृशा । कास्या कास्यों कामयितव्या | 
विपक्षसा बिविये पत्तणी स्पीये रथसंबन्धिनी चा ययोस्तों ताशा । | 


रथोभ पपाश्‍्येस्थिताबिस्य्थः। शोणा रक्तवर्णा पृष्णा घर्षेकौ वृत्रा 
इसा नणाँ सारयिप्रडृतीनां बोढारी' | 


इनं इद देवक रथ सारथी इरी नाम बाले अश्योंको जोतते | 

हें । ये अश्‍व कामना करने योग्य हैं, रथकी दोनों करबटॉमें रहत | 
हैं, रक्त बरां वाले हैं, दबाने वाले हैं, सारथी-आदि मनुष्यको | 
सवारी देने घाले हैं॥ ४ ॥ 


| 


षष्ठी ॥। 
केतुं कृश्वन्नकेतव पेशी मया अपशस । 
समुपत्रिरजायथाः ॥. ६.॥ 
( केतुम्‌ | कृणन्‌ । अकेतवे । पेशः । पर्या! । अपेशसे । 


सम | उपत्‌ऽभिः । अजायथाः ॥ क ॥ ८75 नागी गनि ह 


हे य्या! घर णबर्माणों मनुष्याः । अंथ सूर्यात्मकम्‌ इन्द्र पश्यः 
¦ हेति शेष!) अक्रेतवें प्रज्ञा नरं हिताचे जंनाय केतुम्‌ पान कृषवन & 
। कुषेन तषा अपेशसे अन्धका र्तत्वेने रूपरहिंताय कंदा्थोय पेश? 
| रुपं कृएदन्‌ उपद्धिः ओपडे रश्यिधिः रपोंमिंयों संद सम्‌ अजा. । 
स्वयंचल 


हए छ च्छ सक ऊच ऊब छल जका 


ए २२४-३१ 


( १७० ) अथषेवेदसंहिता सभांष्य-भाषानुवादसहित । 


६ यथाः । & व्यत्ययेन मध्यमः छ । समजायत संघूत; । एवं | 
$ सूयोत्मना संभूतम्‌ हे मयीः परयतेत्यथः ॥ 
इति तृतीयेतुवाके नवम सक्तस्‌ ।। ॥ 
हे मरणधर्मी मनुष्यों ! प्रज्ञानरहित पुरुषको ज्ञान देने वाले 
और अंधकारसे आहत होनेके कारण रूपरहित पदार्थक 
प्रदान करने वाले इन सूयोस्मक इनद्रदेवको तुम देखो, गी | 
किरणोंके साथ प्रकट हुए हैं ॥ ६॥ | 
| 


तृतीय अनुबाकमे नधम सूक्त समाप्त ( ६४२ ) 

“्रदिन्द्राइम्‌? इति सूक्तस्य अतिरात्रे तृतीये पर्याये ब्राह्मण 
चछसिनः शंख विनियोग उक्तः ॥ } 
. ध्यदिन्द्राइमू” सूकका अतिरात्रके तृतीयपर्याये ब्राह्मणा- | 
| च्छसिके शमं. विनियोग कहा है । | 
| ` तम्र प्रथमा ॥ | 
यदिन्द्राहं यथा खमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
he Ce CCA | 

॥ स्ताता में गाषखा स्यात्‌ ॥ १ ॥ | 
|| यत्‌ । इन्द्र । अइमू | यथा | स्वम्‌ । इशीय । वस्त्र; । एकः । इत्‌ । 
| स्तोता । मे । गोऽसखा । स्यात्‌ ॥ १॥ ` | 
| हे इन्द्र परमेश्बययुक्त यथा त्म्‌ एक इत्‌ देवानां मध्ये एक | 
|| एव वस्त्र: वासकस्य, धनस्य इशिपे-तथा यत्‌ यदि अहमपि एक | 
| एव बस्तः वसुनो धनस्य ईशीय ईश्वरः स्याम्‌ तहिं यथा तव | 
स्तोता गोषखा स्पाद्‌ एवं मे मम स्तोतापि गोषखा स्यात्‌ । । 
| बद्दीनां गया, स्वामी भवेत्‌ ।.उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । सर्वेश्वययुक्तो 
भवतीत्यथः | तस्मात्‌ तब स्तोतारं मां त्वत्सदृशं कुबित्यभिप्राय! 


१ & गोषखेत्यत्र सुषामादित्वात्‌ घत्बम्‌ । दासी भारा दित्तात्‌ पूरवः § 
| पदप्रकुतिस्त्ररेण झावदात्तः छ ॥ 


>ञऱ्चन्न्न्न्न्न 
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[अ० ३ घू० २७]६४३ विशां काण्डम्‌ ( १७१) 


हान 


है परमैश्वयेसम्पम्त इन्द्र ! जैसे आप देवताओंपें धनके अनु 
पप स्वामी हैं, इसी प्रकार में भी धनका एक द्री इश्वर रहूँ। 
जैते आपका स्तोता गौग्रोझा सखा होता है । इसी प्रकार मेरा 
सतोता गौ आदि सब वस्तुओंका स्वामी होवे । तात्पर्य यह है; 
क-्सुक स्तोताको भी आप अपनी समान कर लीजिये ॥१॥ 

द्वितीया ॥ | 

~ ७ 9 MT ED MNS 
मस्मे दिस्सैय शचीपते मनीषिण । 
[पंतिः स्यास्‌ ॥ २:॥ 
शिल्प । अस्मै | दित्सेयम्‌ । शचीऽपते । मनीषिणे 4 
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यत्‌ | अहम्‌ । गोऽपतिः । स्यान्‌ ॥ २ ॥ 


| वे शचीपते इन्द्र अस्मै मनीषिणे मनस ईशित्रे स्तोत्रे द्विस्से 
। यम्‌ दानानि दातुम्‌ इच्छेयस्‌। & दा दाने । सन्‌। “सनि 
| प्रीप्रा०? इत्यादिना इसभावः । “अत्र लोपोभ्यासस्य', डुत्ति 
अभ्यासलोपः । वाक्यभेदाद्‌ अनिघातः। “सस्याप्रेधातुके' इति 
| सकारस्य तत्वम्‌ । “खरि च” इति चस्वेम्‌ $ तथा शिक्षेयमपि 
| ब्राधित धनं दद्यां च । ® शिक्षतिदोनकर्मा & । 'कदैवं स्याम्‌ 
इति तत्राह । यत्‌ यदा अहं तव स्तोता स्वदलुग्रहाह गोपतिः स्या 8 
तदा दित्सेयं शिक्षेयं च। तस्मान्मां ताहृकसामध्यं कुविति भावः ॥ 
हे शचीपते इन्द्र ! में स्तोता जब आपके अनुग्रहसे गोपति हो | 
जाऊ तब इस विद्वान स्तोताको धन देना चाहूँ और प्रार्थित | 
धन दे भी सङ्क । तात्पर्य यह हे, कि-इस लिये आप मुझमें ऐसी है 
शक्ति दीजिये ॥ २.॥ त | 
` = तृतीया ॥ 


| धनुष इन्द्र सूनृता र इ साता जसा पक ते.) 
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| ( १७२ ) अयरेवेदर्सहिता सभाष्य-माषातुवादसहित ! 


“>> AANA 


' गामश्वे पिषयुषां दुहे॥ ३ ॥ ` ` ` | 
चबुः । ते । इन्द्र | सवता | यजमानाय । छुन्सते । । | 


गाम्‌ अश्वस्‌ | पिप्युपी । दुहे ॥ ३ ॥ 

हे इद्र मूठ ता वाङनामेतत्‌। अस्मद्रीया मियसत्या सिमिका दाथ 
| ते तब धेनुः दोग्झी गो भृत्वा गोवत्‌ प्रीणयित्री भूत्वा सुन्वते सोमा 
मिषषं क्ते यजमानाय पिप्युषी तमेव यजमान बर्थायिज्री सती गाए 
झश्वं च । उपलन्षणम्‌ एतत्‌ | गत्राशतरादिक सवभ अभिलपि 
। दुगे दुग्षे ।  छान्दसे लिटि- द्विवंचनप्रकरणे : “छन्दसि बेति 
वक्तव्यम्‌” इति चनाद्‌. द्विवचनामाव!.। पिप्युषी । स्फायी 
| ओप्पायी वृद्धौ । अस्मालिट | “प्यायः पी” । “लिडयडोश्व | 
इति परस्पेन द्विवचनात्‌ पूवमेव पीभावः । एुनःप्रसङ्गविज्ञाना ह 
द्विवचन म्‌ छभ्यासस्य हृस्यः । “ववुश्च” इति लिटः क्वछुरा- 
देशः | “उगितश्च? इतिःङीपि कृते “वसोः संप्रसारणम्‌’? इति 
' संसा रणामू। “ आदेशमत्यययोः'? इति. षत्वम्‌ । मत्य यस्वरेश 
) कध्योदत्तः & ॥ E | 
हे इन्द्रदेव ! हमारीः सत्य ओर -मियःचाणी आपको गोकी 
। समान तृ करती हरे, सोप्रा भिषेत्॒ करने वाले यजमानफे लिये | 


बढ़ोतरी करती हुई सक गोरर घोड़े आदि अभिलषितः पदार्थों ' 


| 


` को :दुह़्ती है) .३-॥ फिशाप्फफ़ ।क डीडी FESS) 7; | 
| ह क सत्या. PR यीय. . | 
। त्नतः कक सुधा इनके दवा न मत्य: = 5. | 


| यद्‌ दित्सांम स्तुतातमघम्‌॥ ४ ` ` 
बन । ते । वर्ता । अस्ति | रासः, इद्रः | देवः । न । म्यः | | 


ज 


त्‌ । दित्सति । स्तुतः । म्रम्‌ ४॥ पळ उह है 


मगर र्त्र. जच जेऊ छन्न क फच ज र जेर च ड ङा 0 5 रूपक कल ऊय 
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| [द्य ३ घू० १७६४ है... विश काणडणू = ( ७9३ ) | 


ति २+-०2७०२+००-०८४२२-२४-###«#### ऋ 7? >> ~ 


हे इन्द्र ते तव राइस घनस्य वर्ती निवारको. न: मास्स्येब॥ 
लिवाश्णनिषेधस्य उपयोग सिद्धये निषेध्याम्‌ संभावित्मन्‌ निर्दि | 
शति देवो न मरस्य इति । वर्ती देवो. नास्ति वर्ता पर्त्यो मजु- ९ 
ष्योपि'नास्ति । यत्‌ यदि स्तुतः अस्माभिः स्तुति मास! मख्या- ७ 
पितसुणः सन्‌ मघम्‌ संदनीयं घनं दिस्ससि दातुस्‌ इच्छसि | तहि | 
दती न फोप्यस्ति॥ . 
हे इंद्र | आपके धनका निवारक कोई नहीं; है। देवता आप 

को नहीं इटा सकते, मनुष्य भी आपके धनको नष्ट नहीं 
कर सफूते, यदि आप हमसे स्तुति पाकर मशसनीय धनको देना | 
वाहे तो उस घनको हटाने बाला कोर नहीं होसकेगा ॥ ४ ॥ 


sp 


०२. 


पञ्चमीः॥ > 
न इन्द्रभवधयद्‌ः यद्‌ सभ्‌ व्यवतयत्‌ । 
चक्राण ओपशं दिवि ॥ ४ ॥ . ड 
दह । इन्द्रस्‌ । अवधेपत्‌ । यत्‌ । भूमिध्‌ । वि । अदत षदे । 
चक्राणः | ओपशम्‌ | दिवि ॥ ४॥ | | 
- यज्ञ) अस्माभिरनुष्ठीयमानः _ इन्द्र देवम्‌ अवर्धयत्‌: । हविषा | 
स्तुत्याः वा अभिदृद्धप्‌ अकरोतत्‌ । कदेत्युच्यते | यत. पदा दिवि | 
अन्तरिक्ष मेघम्‌ ओपशम्‌ सवत उपशयानं चक्राणः इवः भूमिं ॥ 
व्यवतंयत्‌ बिहत्तां हृष्टयदकेन उच्छुनाप््‌ आकरोत्‌ | दृष्टिद्ारा है 
सस्यादिसमृद्धधा. भूमि पुष्ठाय्‌ अकरोत तदेति संबन्धः । ॐ झोः हु 
पशम्‌ इति। आङपपूर्वात्‌ शीङ; “अन्येष्वपि इश्यते, इति डः, 


नब अस्तरिक्षमें इन्द्र मेधो चारों ओर लेटने बाला और | 
पृथ्वी को इप्टिजलसे फुलाने धाली करते है अर्थात्‌ ष्टिः दारा! 


gf. B,D क क orf DD LF केले ८८ 
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घान्यसपद्धिसे भूमिको पुष्ट करते हैं, उस समय हमारा अनुष्ठित |) 
यज्ञ हवि वा स्तुतिसे इंद्रको बढ़ाता है ॥ ४॥ 
षष्ठी ॥ 


वावृधानस्य ते वर्यं विश्वा धनानि जिग्युषः । 
ऊातामद्रा इृणीमह ॥ ६॥ 

बेहपानस्य । ते । वम्‌ । बिश्वा । धनानि । जिग्युषः | 
ऊतिम्‌ । इन्द्र |आ । रणीमहे ॥६॥ 

हे. इन बहथानस्प वर्धेमानस्य स्तुत्या वधभानस्य विश्वा वि 
श्वानि धनानि शत्रसंबन्थीनि जिग्युषः जितवतः । & जि जय । | 
लिडद्विवेचने । “सन्लिटोः” इति कुत्वम्‌ । लिट! क्त्रसुरादेशः 
$ भसंद्गायां “वसो! संप्रसारणम्‌” इति. संमसारणम्‌ | “एकाबु- 5 
१ बन्धकग्रहणे न ब्यनुवन्धकस्य इति न्यायात्‌ । क्यसोः संसार 
याम्‌ इति चैद्‌ उकारोच्यारणसामर्थ्याद यथा वसुग्रइणं सिद्ध 
तथेव क्सोरपि ग्रहणम्‌ इष्यते | प्रत्ययस्वरेण . मध्योदात्तः & । 
तादृशस्य ते तव ऊतिम्‌ रक्षास्‌ आ दृणीमहे आमिप्रुख्येन संभ 
जामहे ॥ 


हे इंद्रदेव ! स्तृतिसे बढ़ते हुए, शत्रसम्बंधी सकल धनोंको 
१ जीते हुए आपकी रक्षाका इम अभिमुख होकर वरण करते हैं ६ 


१ सप्तमी ॥ 
§ 5यं१न्तरित्षमांतिरन्मदे सोमस्य रोचना ॥ 
| इन्द्रो यदमिनंद वलम्‌ ॥ १॥ 


| बि | अन्तरिचम्‌ । अतिरत्‌ । मदे । सोमस्य + रोचना |. 
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इन्द्रः । यत्‌ | अभिनत्‌ । बश ॥ १ ॥ 


इन्द्र देवः रोचना रोचमानं दीप्यमानसू अन्तरित्तं व्यतिरत्‌ | 
| व्यवर्धयत्‌ । दष्टयंदकेन अभिषठद्धस्‌ अकरोत्‌ । कस्मिन्‌ सहाये | 
| सतीति उच्यते । सोमस्य सोमरसस्य पानेन मदे संजाते सति | | 

त्युच्यते । यत्‌ यदा इन्द्रो लस्‌ सवम्‌ आहत्य वर्तेमानम्‌ एत | 
॥ ्ञामफम्‌ असुरश उक्तलक्षणं मेघं वे! अभिनत्‌ सोमपानभनितेन । 
एदेन व्यदारयत्‌ । तदेत्यन्बयः ॥ वी 
सोधरसके पानसे पद होने पर जब बल नामक असुरको वा | 
| नेघको विदीरी किया तब इन्द्रदेबने दमकते हुए थन्तरिक्षको | 


|| इष्टिफे जलसे बढ़ा दिया था॥ १ ॥ | 
| अष्टमी ॥ | 
उदा आांजदङ्गिरोम्य याविष्कृएवन. गु | 

९ 


१2 


वाथ नुनुदे व्‌ ॥ २ ॥ । ॒ 
उत्‌ | गाः | थात्‌। अङ्गिरः ऽभ्यः। आविः। कृएवन्‌ | गुदा । सत्ती॥ 


अर्वाञ्चम्‌ । बुबुे । बलम्‌॥ २॥ 


इन्द्रो देव! श्रङ्गिरोभ्यः तेषाम्‌ अथोय गुहा गुहायाँ सती 
झपकाशं विद्यपाना।। छ “गुहे! कन?) इति कन्‌ प्रस्ययः } 
“पां सुलुक०” इत्यादिना ङेराकारः | सतीरिति । अस्तेशटः | 
शत्रादेशः। “अ्षप्तोरन्ञोप:” इत्यकारलोपः। “उगितश्च? इति 
डीप । “वो छन्दसि” इति प्रतिषेधा भावपक्षे रूपम्‌ । “शतुस्नुमो | 
नद्यजादी” इति डीख्नदा उदात्तत्वमू । प्रेसर दी घे एकादेश | 
स्वरः & । गा! आविष्कुएतन्‌ प्रकाशयुक्ताः कुवन्‌ उदित्‌ उद | 
| गपयदू बहिदेशं प्रापयत्‌ । तदर्थ गवाम्‌ अपहर्तारं वलम्‌ असुरम्‌ 


अर्वाश्चम्‌ अवाइसुख नुनुदे अपातयत्‌ ॥ + । 
श चछ छाक छक छ च्छ एउ र्ज जरल ळजकऱलकळळ कारचे 


छ-्साप्अष्फाएफ्रपया i 


( १७६ ) अषवेदसं हिता समाष्य-भ्ाषाुवादस हित 


इस्त्रदेवने अंगिरा गोत्र बाले महषियांके लिये, शुहामे पड 
हुई अत एन अप्रकाशित गौझं को प्रकाशित किया था और फिर 
उनको बाहर ले आरए थे ओर उन्होंने गौओका अपहरण करने 
वाले अघुरको भी झोंधे सुख. करके गिरा दिया था ॥ २॥ 
घुमी + 
4 इन्द्रए रोचना दिवो दहानि हंहितानिं ख। 
स्थिराणि न पराणुदे ॥ 


३ इन्द्रेण । रोचना । दिव!) हह्णानि। इ हितानि | च) 


~~~ 


॥ स्थिराणि । न । पराञ्नुदे ॥ ३॥ 

| इन्द्रेण देवेन दिवः संबन्धीनि रोचना रोचमानानि ग्रहन क्षता- 
हीनि हदानि इढावंयवोनि बलवन्ति कृतानि तथा ह हितानि 

|| इढीकृतानि । पूबंतः स्यौन्यस्‌ अपरत्र बलवरवसू इति विवेक! । 
| थत एव स्थिराणि तानि. न पराणुदे परानोदनीयानि भवन्ति । 
3 न केनापि प्रच्यावयितु शेक्यायीत्यथः । ® परत्युपसगपूवात्‌ 
§ शुर मेरणे इत्यस्माद्‌ कृत्या केन प्रस्ययः। “उपसर्गाद्‌ असमा 
4 सेपि फोपदेशस्प” इति णत्वम्‌ । अस्य. णोपदेशत्वं कथम्‌. .इति 
१ चेत “सर्वे णादयो णोपदेशाः नृतिनन्दिनदिनक्किना टिनाथु- 
१ नाइनुवजेम्‌ , इति. बचनात्‌ -णोपदेशत्य सिंडयू .। पत्ययस्प 
| नित्वात कुदुत्तरपद्प्रकृतिस्वरेण उत्तरपदाग्रदात्तरवम ® ॥ 

| ्रदेकने आकाशके दमकते हुए ग्रइ नक्षत्र आदिको स्थुल 
4 किया दै, ओर हू क्रिया है, अत एव स्थिर हो लेफे कारण सनको 
| कोई च्युत नहीं कर. सकता ॥ ३॥ | | 
हि ’ Mt Li IMT 


ूर्मिमदन्निव स्तोम इद्राजिरायते । 


। 


२ 
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~ 


| वि ते मदां अराजिषुः ॥ ४ ॥ 


॥ अपाम्‌ । ऊर्मिः । मदम्‌ऽइव । स्तोमः | इन्द्र | अजिरऽयते । 


4 बि । ते । मदाः | अराजिषुः ॥ ४ ॥ 
॥ हे इन्द्र ते स्तोमः स्वद्विपयं स्तोत्रम्‌ अपाम्‌ । अपूशब्देन तदा- 
 श्रयभूताः सपुद्रादयो लच्यन्ते । तासां मदन्निव हृष्ठयुदकेन हृष्य- 


१ सप्रत्ययान्तो निपातितः । स इवाचरतीस्यर्थे “कतुः क्यङ्‌ सलो 


इति एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 


एकादश सूक्त समाप्त (६४४) 


| स्तृतीयपर्याये विनियोगोमिहितः ॥ 
| “त्वं हि स्तोमत्रथेनः? सूक्तका अतिराजमें ब्राह्मणाच्छंसीके 
/ हतीयपयोपमे निनियोग वर हा ता वृतीयपयोयमे विनियोग कहा है । 
ह २३४-३१ 


| जिव) ऊर्मी रसः । स इव अजिरायते | अजिरः क्षिमगामी | ( 

। स इवाचरति । त्वरया खाँ प्रति मुखान्निगेच्छतीत्यथंः । यद्वा | 
( आपामूपिरित्येतावदेव दृष्टान्वचनं जुप्तेवशब्दकम्‌ मदन्निव स्तोमो- ¦ 
| जिरायते इति दाषष्टीन्तिकाभिधानस्‌ । ® अञ्ज्‌ व्यक्तिम्लक्षण- | 
॥ कान्तिगतिपु । अजिरशिशिरेत्यादिना [ उ० १, ५३ | किर- | 


॥ पश्च” इति क्पङ्‌ | सनादित्वाद धातुसंज्ञायां लडादि कायम्‌ । | 
। ५आकृत्सार्वधातुकयो दीर्घः” इति अकारस्य दीघः छ। ते तव | 
] पदा; सोमपानजनिता व्यराजिषुः विशेषेण राजन्ते दीप्यन्ते ॥ | 


| हे इन्द्रदेव | आपका स्तोत्र समुद्र आदिको टष्टिजलसे हषसा | 
| देता हुआ आर रसकी समान चिप्रतासे आपके लिये मुखसे | 
| निकलता है । आपके सोमपानजनित मद विशेषरूपे दमकते हैं | 


“स्वं हि स्तोमवर्धन:? इति सूक्तस्य अतिरात्रे ब्राह्मणास्छे्सिन- 


६ 
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तत्र प्रथमा ॥ 

७ €९ ~ | । थ्‌ 6 । 
तं हि स्तोमवधन इन्द्रास्युक्यवधनः ॥ १ ॥ 
स्तोतणासुत भंद्रकृत्‌ ॥ १ ॥ 
रम्‌ । हि । स्तोमञवर्धन; । इन्द्र । असि । उवथऽवर्धनः 
स्तोतणाम्‌ । उत । भद्रञकृत्‌ ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र स्वं खलु स्तोमवधनः स्तोमे स्त्रष्ृदा दिभिवर्धनी यो सि 
तथा उक्थ्यवधेनः उक्थेवेधनीयश्चासि । ® स्तोमशब्दोपपदाद्‌ 
उक्थशब्दोपपदाच्च वर्धेतेः “कृत्यल्युटो बहुलम” इति अहोर्थे | 
ल्युट्‌ । कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण लिच्याद्‌ आद्यदात्तखम्‌ 8 । उत 
अपि च स्वं स्तोतणां भद्रकृत्‌ भद्रस्य कल्याणस्य कर्तीसि ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप त्रिष्ठत्‌ आदि स्तोत्रोंसे ओर उक्थ आदि ॒ 


स्तोत्रोंस बधेनीय है । और आप स्तोताओंका भी कल्याण करने | 
बाले हैं ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 
इन्द्रमित्‌ केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः । 
उप यज्ञं सुराधसम्‌ ॥ २ ॥ 
ह्म्‌ इत्‌ । केशिना ! हरी इति | सोमऽपेयय । वक्षतः । 


उप । यज्ञम्‌ । सुऽराधसम्‌ ॥ २ ॥ 


केशिना स्कन्धप्रदेशस्थितकेशो हरी. एतन्नामानावश्चौं सुरा- | 
धसम्‌ शोभनधनफलोपेतम्‌ अस्मधङ् प्रति सोमपेयाय सोमषानाय | 
इन्द्रमित्‌ इन्द्रमेव उप बचत; उपबहतः । यद्वा यज्ञं सुराधसम्‌ इत्ये 
तह द्यम्‌ इन्द्रबिशेषणतया योज्यम्‌ । यज्ञम्‌ यष्टव्यं सुराधसम्‌ ) 


[अ० ३० २8]६४२ ` विंशं क्राणडय़ (१७६ ) | 


शोभनेन क्रमेच दातव्येन तद्वन्तम्‌ इति तयोरथे: । ताहशम्‌ इन्द्र | 
| वचत; रहता । 6) बह धारणे । लेट्‌ । “सिब्बहुल लेटि” इति | 
| सिप्‌ । “होढः” इति ढत्वम्‌ । “बढो; कः सि” इति कलम । 
| “आदेशप्रस्ययोः? इति पत्वम््‌ । निघातः & ॥ | 
|  झछयाल वाले हरी नामक अश्व शोभन धनरूपी फलसे सम्पन्न | 
| हमारे यज्ञके प्रति सोमपानके लिये इन्द्रको अवश्य लावे॥ २॥ | 


तृतीया ॥ 
| अपा फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवतयः । 

| विश्वा यदजय स्पृक्षः॥ ३ ॥ 

| अपासू । फेनेन । नगुचे; । शिरः । इन्द्र । उत्‌ । अचतेय। । 


। बिश्वा; । यत्‌ । अजयः । स्पृधः ॥ ३ ॥ 
| ` पुरा किलेन्द्रः असुरान्‌ जित्वा नग्रुचिम्‌ असुरं ग्रहीतुं न | 
| शशाक । स चेन्द्रो युद्ध तेनासुरेणग्रहीतोभूत्‌। स चाछुरः इन्द्रम्‌ / 
| एबम्‌ उवाच । त्वां विखजाभि। त्व॑ माँ रात्रावहनि च काले शुष्केण | 
{ आद्रेण च साधनेन मा हिंसीरिति । एवं समयं कृत्वा इन्द्रं विस- | 
सर्जे । स च विस्रः सन्‌ अहीरात्रयोः संधौ शुष्काद्रेविलक्तणेन | 
६ अपां फेनेन नमुचेः शिरश्रिच्छेद । अयम्‌ अर्थः अध्वसु ब्राह्मणे | 
१ प्रपञ्चितः | “इन्द्रो दृत्रं ह्वा असुरान्‌ पराभाव्य नमुचिमू आसुः 
| रम्‌ नालभत” [ ते० ब्रा० १, ७, १. ६ ] इत्यादिना | सोर्थः | 
4 अनेन सन्त्रेणाभि धी सते । हे इन्द्र त्वम्‌ अपां फेनेन बज्री भूतेम नमुचे; | 
। एतन्नामक्स्यासुरस्य । ® न मुञ्चतीति नमुचिः । “न श्राणनः 
१ पात्‌०” इत्यादिना नञः प्रकृतिभावः ॐ । शिर! उदवर्तयः शरी- 
राह उद्भवम्‌ अकार्षी) । अच्छेत्सी रिस्यरथ। । दैवम्‌ इत्युच्यते । 
| यद यद्वा. बिश्वा सर्वा स्पृधः स्पर्धपाना अधुरसेना अनय; 
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जिततान्‌ अस । ® स्पर्धन्त इति स्पृधः। “अन्येभ्योपि. हश्यते 
इति विवरप्‌” । हृशिग्रहशांत्‌ संप्रसारणम्‌ । पृषोदरादित्वाहू रफ 
स्य आकारः अकारलोपश्च | धातुस्वरेण आद्य दात; ® ॥ 
[ पहिले इन ने असुरोंको जीत लिया, परन्तु नसुचि नामक ' 
९ असुरो न पकड़ सके, परन्तु उस असुरने ही सुद्धमें इन्द्रको 
| पकड़ लिया । दह असुर फिर इन्त्रसे इस प्रकार कहने लगा, | 
॥ फि-मै आपको इस प्रतिज्ञा पर छोइता हुँ, कि-आप गुझको 
| दिनमें, रातमें, सुखे वा गीले साधनसे भी न मारे । इस प्रकार | 
| प्रतिज्ञा कराके उसने इन्द्रको छोड़ दिया। तब इनदर देवने छूट कर 
॥ दिन और रातरिकी संधिमें सूखे और गीलेसे विलक्षण जलके ' 
| फेनसे नगुचिके शिरको काट डाला | इस वातको अध्वयु ब्राह्मण 
| में कहा है, कि-“ईन्द्रो छत्र हत्वा असुरान्‌ पराभाव्य नमुचि . 
| आसुरम्‌ नालभत” ( तैत्तिरीय ब्राह्मण १ ७ । १।६) बही 
{ कथा इस मन्त्रमे हे, कि-] हे इंद्रदेव | बज्र हुए जलके फेनसे । 
| नमुचि नामक असुरके शिरको आपने शरीरसे उतार लिया था 
| (कब ) जब सकल स्पर्धा करती हुई सेनाओंको. आपने जीत 
| लिया था॥ ३ ॥ 
| चतुर्थी ॥ 


| मागाभिरुस्सिसुप्सत इद्ध द्यामारुरुक्षतः । ` 
| अव दस्यूरधूनुथाः ॥ ४ ॥ 


| मायाभिः । उत्‌ऽसिखृण्सतः | इन्द्र । द्याम्‌। आ5रुरुचतः । 


| अव । दस्यून्‌ | अधूचुथाः ॥ ४ ॥ 


हे इन्द्र स्व॑ मायाभिः आत्मीयाभिवेश्वनाभि! उत्सिस्रप्सत! 
उत्सपंणेच्छून उद्दमनेच्छून असुरान्‌। ® खप्ल गतो । इच्छे, 


"सकल भा पकता च्छ चान, 
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| [अ० ३स०२8]६४५ विशां काएडम्‌ _ (९१८१) । 


| सन्‌ | “सन्यङोः” इति द्विवचनम्‌ । उरदच्वमू । “सन्यतः? इति 

। इत्वम्‌ । सन्नन्ताल्नट्‌ | तस्य शत्रादेशः । कुदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण | 
| “अभ्यस्तानासू आदि इति आद्यदात्तत्वम्‌ ® । तान्‌ उत्सि- 
॥ खप्सून धाम्‌ आरुरुच्तत। आरुरुळूश्व दस्यून्‌ ह इन्द्र त्वम्‌ अवा धूः 
| नुथाः अवाङ्शुखम्‌ अपातयः ॥ 

| हे इन्द्रदेव | आप अपनी मायाओंसे उद्दमन करना चाहने 
| वाले आर बलोक पर चढूना चाहने वाले असुरोंको आधा मुख 
॥ करके नीचेको गिरादेते हैं ॥ ४ ॥ 

पश्चमी ॥ र 

| असुन्वाभिन्् संसद विभूंचीं व्युनाशयः । 

| सोमपा उचंरो भर्वन्‌ ॥ ५ ॥ 


} 
| 
| 
| असुन्वास्‌ । इन्द्र | सम्‌ऽसदस्‌ । विषूचीस्‌ । वि । अनाशयः 


= 


| सोमऽपाः । उत्‌ऽतरः । भवन्‌ ॥ ४ ॥ 
| हे इन्द्र सोमपाः सोमस्य पाता त्वम्‌ उत्तरो भवन्‌ सोमपानज- 
| नितवलेन उत्तरः उत्कृष्टठतरो भवन्‌ असुन्वास्‌ सोमाभिपवहीनां 
| संसदम्‌ अयष्टसभां विघूनीस्‌ विष्वगश्वनां कृत्वा वयनाशयः विशे- 
६ पेण नष्टाम्‌ अकरोः । ® असुन्वाम्‌ इति । षुञ्‌ अभिषवे । लटः 
| शानच्‌ । स्वादिभ्यः श्नुः | ततष्ठाप्‌ । अमि कृते नकारलोपश्छा- 
॥ न्दसः । नञ्समासे बहुव्रीही “नञ्खुभ्याम्‌'’ ` इति उत्तरपदान्तो- 
| दात्तत्वस्‌ । अथ वा अस्मादेव धातोः सुत्र; कित्‌ [ उ० ३. ३५ ] 
| इति सुप्रत्ययः किद्ृद्धावश्च । न विद्यते सुनुः अभिषवो यस्याः 
सेति असुन्नुः । “सुपा सुपो भवन्ति’ इति अमो डिरादेशः 

१ “डिति हृस्तश्च” इति विकल्पेन नदी ज्ञायां डरामादेश 

| आडागमादि । पूर्वोक्त एव स्वरः ® ॥ 

§ ` इति तृतीयेलुवांके एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 
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4 इन्द्रदेव! आप सोपपानसे वली होकर सोमाभिपवसे हीन | 
१ अयष्टीसभाको चारों ओर बखेर कर विशेषरूपसे नष्ट कर डालते 
है! तृतीय अचुचाकर्म एकाइश सूक्त समाप्त ( ६४५ ) 


Ss 


है} 


| 


॥ प्र तेःमहेःव्रिदये? इति सूक्तस्य अतिरात्र ्राह्मणाच्छसिन- 
| स्तृतीयपर्यायशस्त्रे विनियोगोभि हितः । 'अस्यान्तिमा “अपाः 
| वूवेषाम्‌”[ १३ ] इत्येषा ऋक्‌ परिधानीया ॥ 

१. 4प्रते महे निदये” सुक्तका अतिरातरमे ब्राह्मणाच्छेसी के तृती य- 

| पर्यायशस्त्रमे विनियोग कहा है । इसकी अन्तकी “अपा; पूर्व 

| षाम्‌’ यह तेरहवीं ऋचा परिधानीया हे ॥ 

तत्र प्रथप्ना ॥ 


~ 


| । 
प्र ते महे विदथे शंसिष हरी प्र ते वन्वे बनुपो ह्यं ) 
१ मदम्‌ ॥ 
4 शृतं न यो हरिंभिश्चारसेचत आ खां बिशन्छु हरि 
॥ ` वर्षं शिरः ॥ १ ॥ 
| | मर | ते हे । बिथ । शंसिषम । हरी इति । मर] ते । बन्चे । 
| बननुपः | र्तम्‌ मद्‌ I 
| | रतम्‌ न । यः । इरिऽभिः। चारु । सेचते | आ । श्रा ॥ 
4 विशन्तु। हरिञ्वपेसमू । गिर। ॥ १ ॥ | 


हे इन्द्र | मद्दे महति विद्रे । विद्यते कर्तव्यतयः ज्ञायत इति 
4 विदथो सङ्ग: । तस्मिन्‌ ते तव हरी एतः्नामानाबश्वौ तव शीघ्रा” 
4 गमनाय प्र शंसिषम्‌ प्रास्ताचिषम्‌ । ® शंसु स्तुती । लुङि “ले; 
4 सिच” । अडभावश्क्लान्दसः &॥ तथा बनुषः शात्रुहिंस कस्य याच्य- 


[अ° ३ छू० २०]६४६ विंशं काएडम्‌ (१८३) | 


मानस्य वा ते तव इर्यतम्‌ कमनीय मदम्‌ सोमपानजनितं प्र वन्वे ६. 
प्रयाचे। अस्मदभिम्ततम्‌ः इति शेष;:। & वलु याचने । तनादि- |; 
स्वाद प्रत्ययः छ । य इन्द्रो घृतं नः छृतं यथा अग्नौ होमा्थः |, 
सिञ्चन्ति एवं हरिभिः हश्तिवर्णेरश्वे! सहागत्य चारु रमणीयं धन |. 
| सेचते वर्षयति । तं ताश हरिवर्पेससू । वर्ष इति रूपनाम । हरित |, 
रूपं त्वा त्वां गिर; अस्मदीयाः स्तृतिवाचः आ विशन्तु, विशन्कुः 0. 
। तक बुद्धौ संगता भवन्तुः ॥' ) 
हे इन्द्र! विशाल यज्ञम आपके हरिः नामक अशवोंकी में शीघ्रः है 
, आगमनके लिये प्रशंसा करता हूँ।। तथा शत्रहिसक आपके कमर: |. 
नीयः सोमपानमदजनित्त मदसे अपने अभिलषितः फलकी याचना' ). 
| करता हूँ; नोः इन्द्रदेव; जेसे घृतकों अग्निम होमके लिये सींचते हैं: १: 
| तिस प्रकार), हरित वणः वालेः अश्वोके साथ आकरःरमणीयःधन” |; 
की वर्षा करते हैं उन हरितवर्ण वाले. आपको हमारी स्तुतिः |. 
प्राप्त होबं ॥ १ ॥ ` 
द्वितीया ॥ ५ 
हरिं हि योनिमभि ये समस्वरच्‌ हिन्वन्तो हरी दिव्य. |. 
यथाः सदः । 
झा यं एणान्ति हरिभिन. धेनव इन्द्राय-शूपं हसन्तः | 
. मचेतः॥ २॥ | 
हरिम्‌ । हि । योनिम्‌। अभि । ये । सम्‌ऽअस्वरम्‌'। हिन्षम्तः | | 
। हरी इति । दिव्यम्‌ । यथा । सद; | 
आः | यम्‌ | पृणन्ति ।: इरिऽभिः। न | घेनक्ः। इन्द्रय। शष; |. 


| इरिऽवन्तम्‌ । अचेतः ॥ २॥ 
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॥ ये पूर्वेमइपंग्रो इरिम्‌ हरणशीलं इरित्रपसम्‌ इत्युक्तत्वात्‌ इरित 
| रे वा योनिम्‌ सर्वेपां मूलकारणम्‌ इन्द्र समस्वरन्‌ हि समस्तु 


बन्‌ खलु । & रद शब्दोपतापयोः । “हि च इति निघातप्रति- 
पेपः & । कि कुवन्तः। दिव्यभ्‌ देवसंबन्धि सद; सीदन्त्यत्र 
देवा इति सदो यांगग्रहम्‌ । तहू यथा येन प्रकारेण इन्ट्री गच्छति 
| तथा हरी एतन्नामानावश्वी हिन्चन्त; प्रेरयन्तः रथे योजयन्तः । यं 
६ च इसर न धेनवः । अत्र पुरस्तादृपाचारोपि नशब्द उपमार्थीयः । 
| घेमवो नवप्रसूतिका गावो यथा स्वस्वाभिनं क्षीरादिभिः पृणन्ति | 
३ पूरयन्ति एत्र हरिभिः हरितबरणेः सोमरसे आ पृणन्ति पूरयन्ति | 
। यजमानास्तस्मे. इन्द्राय । ® द्वितीयार्थे चतुर्थी & । तस्‌ इन्द्र | 
4 शूषम्‌ शत्रशोषणसाधनबलोपेतं हरिवन्तस्‌ हरिभिस्तद्न्तस् अचेत | 
जयत । हे ऋत्विज इति शेषः । यद्वा इन्द्राय इन्द्रस्य हरिवन्त | 
| शुषम्‌ प्रीणनसाधनं बलम्‌ अच तेति व्याख्येयम्‌ । & शुपिः प्रीण- | 
१ नाथ इति माधवः ® ॥ 


| दिव्य यज्ञगुहमें वदे हुए प्राचीन महियोंने इन्द्र जिस प्रकार | 
§ शीपघ्रतासे यागाशृहमें आत्रे, इस लिये हरि नामक अश्वोंको रथ | 
में जुतनेके लिये प्रेरित किया और हरितबण बाले सबके मूल- | 
१ कारण इन्द्रकी स्तुति की थी | जिस प्रकार नवीन व्याई हुई | 
4 गाए क्षीर आदिसे अपने स्वामीको पूर्ण करती हैं इसी प्रकार | 
4 इरितवणके सोप्रांसे यजमान इन्द्र देवको पूर्ण करते हैं ऐसे शत्रं | 
१. को छुखाने वाले बलसे संपन्न इरि नामक घोड़ों बाले इन्द्रदेबकी ! 
| हे ऋत्विनों | तुम पूजा करो ॥ २ ॥ 
तृतीया ॥ । 
सो अस्प बजे हरितो य आयसो हरिनिकांमो हरिरा : 
गभरत्याः । 


| [झ० ३ छू० २०]६४६ विश काण्डय़ू ( १८४ ) | 


॥ धुम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता | 
| मिमिच्तिरे ॥ ३ ॥ | 
१ सः । अस्य । बज्न; । हरितः । यः । आयसः | इरिः। निऽकामः। | 


हृरिः । आ । गभस्त्योः । 


| यू ज्ञी | सुःशिमः | इरिमन्युञ्सायक) । इद्रे । नि । रूपा । । 


हरिता | मिमिक्षिरे ॥ ३ ॥ 


य आयछ। अयोविकारो लोहभयो यो वज्रोस्ति अस्य इन्द्र स्य | 
|| स चञ्जः इरितः इरितवर्णः । लोहमयत्वादेव। स निकामः नितरां | 
4 कमनीयः । इन्द्रोपि हरिः इरितत्र्णः । स हरिः उक्तरूप इन्द्रः | 
| गभस्स्योः । गभस्तिहेस्तः । हस्तयोस्तं हरित वजम्‌ । आ दत्त | 
| इति शेषः । धारयतीत्यर्थः | किं च इन्द्रः द्युज्ञी धन्न रान्‌ अन्नः | 
वान्‌ धनवान्‌ दा । सुशिप्र; । ® शिप्रे हन्‌ नासिके वेति निरु- | 
क्तम्‌ [ नि० ६, १७ ] § । शोभनहनुः शोभननासिको वा | 
4 स इन्द्र: हरिमन्युसायक; इरणशीलमन्युलक्तणसायकोपेतः हरित- | 
वणेमननीयताणोपेतो वा | हरयो मन्यवः सायक्राश्च यस्येति वा 
व्याख्येयम्‌ । किं बहुना | यानियानि रूपा रूपाशि निरूपणी- | 
| यानि आभरणादीनि सन्ति तानि सर्वाण्यपि हरिता इरितानि 
हरितवणान्येत्र नि मिमिक्षिरे नियोजयितुम्‌ इष्टानि बभूवुः | & 
| मिहे? सन्नन्तात्‌ कमणि लिटि रूपम्‌ 69 ॥ | 
| जो इन इन्द्रदेवका लोहेका वज्र है वह भी इरितबणेका है 
आर यह परम कमनीय इन्द्रदेव भी हरितवण हैं । ऐसे हरि इन्द्र 
§ अपने हाथोमें हरित बज्को धारण करते हैं। और यह घनवान्‌ 
| इन्द्र सुन्दर ठोडी बाले हैं और इनके पास हरित वर्णका मानः ६ 
२४ २४-४-३ १ 
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| ( १८६ ) अथदबद्संहिता सभाष्य-भाषाचुवादस हित 


॥ आदिक हैं वे सब ही हरित बणके ही इष्ट हुए हैं ॥ २ 
चतुर्थी ॥ 


| १७१५ 


| दिवि न केतुरधि धायि ह4तो विव्यचद्‌ वज्र इरितो | 


| तुददाह हाराशप्रा य आयसः सहलशाका अभवद 
रिमरः ॥ ४ ॥ 
दिवि । न । केतुः | अघि । धायि | हयेत। । विव्यचत्‌ । बज्न; 


हरितः। न | रह्मा । 
दत्‌ । अहिम्‌ | हरिऽशिप्रः । यः । आयसः । सहस्नऽशोकाः | 


[, द्य. 


बजा, इन्द्रसंबन्धी दित्रि अन्तरिक्षे केतुनं केतुरिव प्रज्ञापक 
आदित्य इव वा हयंतः कान्तः सन्‌ अधि धायि अध्यधायि निहित 
| आसीत्‌ । ® दधातेः कर्मणि लुङ । चिणि युगागमः | अडभा- 
| वश्छान्द्सः £ । किं च स बज्र; हरितो न हरितवणा आदि- 
त्याश्वा इव ते यथा रंह्या रंहणीयानि प्रति । अथ वा रंह्या वेगेन 
| व्याप्लुवन्ति तद्वद्‌ दिव्यचत्‌ विशेषेण व्यप्नोति सव॑म । यद्वा नेति 
| चार्थे । रंह्याणि स्थानानि प्रति हरितः हरितवर्णो वज्न; विव्यचत्‌ 
१ व्याम्रोति च । अपि च य आयसो हरितवर्णो वज्रो र्ति तेन वजेण 
॥ हरिशिप्नः सोमपानेन इरितवणशिम इन्द्रः अहिस हृत्रं तुदत्‌ अतु- | 
॥ ददू व्यथितम्‌ अकरोत्‌ । कि च इरिभरः हर्योरश्‍वोभंता | & हरि: | | 
श्र 


| 
। 
। 
| 
| 
५ 
) 
| 
| 
अभवत्‌ | हरिम्‌ऽभरः ॥ ४ ॥ | 
| 
) 
| 


| शब्दोपपदाद -भ्रुजः “संज्ञायां भृतष्रजि०” इत्यादिना खच । मुम्‌ 


आगम; ® । इन्द्रः तेन ,चज्रेणा साधनेन :सहखसशोका! महस्त 
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[झ०३ मू० ३०]६४६ विशं काणढम्‌ ( १८७) | 


3 द 


| 


शोकः सहखसंख्याकानां शत्रणां शोचयिता अभवत्‌ । यद्वा अप- । 

रिमितदी पतिर भवरत ॥ 
इन्द्रदेवका वज्ज अन्तरत्षियें प्रज्ञापक आदित्यको समान स्थित 
है; और वज जैसे सूर्यके घोड़े वेगसे गन्तब्योंको प्राप्त होते हे, 
तिस प्रकार व्याप्त होजाते हें । ओर जो इरितब्रणंका चज्' है उस |. 
वजके द्वारा सोमपानंसे हरितवर्ण बाले हुए इन्द्रने हत्रासुरको | 
यथित किया था । और हरि नामक अश्वोका भरणं करंनवाले ॥ 
इन्द्र उस वजरूंपी साधनसे सहो, शत्रओको शोक पहुँचाने | 

ले हुए हैं ॥ ४ ॥ 


or 


पञ्चमी ॥ 
संखंमहयैथा उपस्तुतः पूर्वैभिरिन््र हरिकेश यज्वंभिः। 
सं हयस्ति तव विश्‍वंमुक्‍्थ्ये १मसांमि रायो हरिजात 
हर्यतम्‌ ॥ ५ ॥ | 
यज्व5भिः । 
बम्‌ । हर्यसि । तव । विशम्‌ । उक्थ्युम्‌ । असामि | राधः । 
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हरिऽजात । हर्यतम्‌ ॥ २ ॥ 


हे हरिकेश हरिद्र्णकेशोपेत उक्तबरणकेशोपेतैरशवेस्पेत बा है 

इन्द्र स्व॑स्वम्‌ स्वमेव यत्रयत्र सोमादि हविरस्ति तत्र सत्र त्वमंव। | 

१  “नित्यत्रीप्सयोः” इति कृदन्तत्वाद वीप्सायां द्विवेचनस । 

१ आम्रेडितस्य अंनुदात्तत्वाद आध दात्तः ® । पूवभिः पूर्वभवे १ 

# यज्वमि! यजपानै; उपस्तुतः सन्‌ अहयथाः अकामयथाः। साम- 
र्क कळ फररपल ज्ज जकर न्क 


at क्ल OTS छू 


आ 


( १८८ ) अथषेवेदसंहिता सम्ाष्य-भाषाचुवादसहित 


थ्यत्‌ सोमादिकस्‌ इति गम्यते । तथा इदानी मपिस्वम्‌ त्वमेव इयि 
< कामयसे हबोषि | अतः हे हरिजात इरिभ्याम्‌ अश्वाम्या सह | 
। यज्ञे प्रादुभेत हरितबणंत्वेन प्रादुर्भूत वा बिश्वम्‌ सर्व सोमादिकस | 
॥ उक्थ्यम्‌ प्रशस्यम्‌ असामि अनल्पं हयतम्‌ कसनीयं राधः अन्नू | 


| सोमादिरूपं तव तनैव ॥ ॥ । 
हे हरे बणे बाले केशोंसे सम्पन्न इन्द्र | जहाँ २ सोम आदि || 


| 

| इवि होती है तहाँ सबेत्र आप ही हें । आप प्राचीन यजमार्नोसे 
| स्तुति पाकर सोम डदि हविकी कामना किया करते हैं । तथा 
| इस समय भी आप ही इवि आदिकी कामना कर रहे हैं । अत 

i ~ CQ 

| एव हे हरि नामक अशोके साथ यङ्गस्थलमें प्रादुभूत होने वाले 
इन्द्र सत्र सोम आदि, प्रशंसनीय उक्थ्य और कमनीय अन्न 
| आपका ही है ॥ ५ ॥ | 


|) 


षष्ठी ॥ 

ता वाज्रिणं मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्र रथ वहतो हयेता 
| एरी। | 

। ३ ! ~ Ci उह ५ ~ 

पुरूणयंस्भे सवनानि हत इन्द्राय सोमा हरयो दधः 
न्वरि॥ १ ॥ 
| ता । चज्रिणम्‌ | पन्दिनमू | स्तोम्यम्‌ | मदे । इन्द्रम्‌ । र्थे | 

बहतः । हर्यता । हरी इति । 
पुरूणि । अस्मै | सवनानि । हर्यते । इन्द्राय । सोमा । हरयः | 
दधन्तिरे ॥ १ ॥ >! “जल 


हर्यता हयेतौ गन्तारौ कमनीयौ वा ता तौ प्रसिद्धी हरी एत- 
न्नामक्ाबशतरो वज़िणम्‌ बज्रोपेतं - मन्दिनमू मोदमानं हुष्यमाणं 


अच्क छळ ऊ च्च काऊ चन जळ जाक जाऊ जा ऊच काऊ क्रू क्प र ज ळ्या 
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[भ० ३ सू० ३१]६४७ पिंश काण्डम्‌ ( १८६ ) | 
स्तोम्यस्‌ स्तोमा स्तुत्यम्‌ एवं महानुभाव इन्द्र मदे सोमपान- | 


अनिताय मदाय रथे वहतः धारयतः अस्मदीयं यज्ञ प्रापयतः । | 
हर्यते कान्ताय अस्मै इन्द्राय पुरूणि बहूनि त्रीण्यपि सवनानि | 
पातरादीनि इर यः इरितवणीः सोमा दधन्विरे अधारयन्‌ धारयन्ति 
कमनीय इरी नासक घोड़े, प्रसन्न होते हुए स्तुतिके पात्र 
चञ्रधारी इन्द्रको सोमपानसे होने बाले मदके लिये इमारे यज्ञमें 
| लारहे हैं। इन कमनीय इन्द्र देवके लिये प्राततसवन आदि तीनों 
| सबनोंकों इरित वणे बाले सोम धारण करते हैं ॥ १॥ 


| 
| 


>> 


I EU ..... 
| खरं कामाय हर॑यो दधन्विरे स्थिरायं हिन्वन्‌ हरयो | 
हरो तुरा । | । 
| अर्थेद्धियो हरिभिजोंपमीयते सो अस्य कामं हरिः | 

बन्तमानशे ॥ २ ॥ 
अरसू । कामाय । हरयः । दधस्विरे । स्थिराय । हिस्वन। इरयः। | 


ह्री इति । तुरा । 


AAD BA AFD SDN, 


९ १ रि J h 
अवत्तूःभिः । यः | इरिऽभिः । जोषस्‌ । इयते | सः । अस्य । | 
कामम्‌ । हरिऽवम्तम्‌ । आनशे ॥ २ ॥ | » 
कामाय कमनीयाय स्थिराय संग्रामे अविचलिताय इन्द्राय | 
| अरम्‌ अलम्‌ अत्यर्थं हरयः हरितवणा: सोमा दधन्विरे सवनानि £ 
१ धारयन्ति । त एब हरयः हरितवर्णा: सोमाः तुरा तुरी त्वरमाण्ये | 
१ हरी अश्वो हिम्वन्‌ आहिन्मन्‌ प्रेरयन्ति यञ्च प्रति प्रयन्ति | य; | 
४, "२९ च्छ 4 
६ य इन्द्रः झर्वद्धिः अरणचद्धिवंगवद्धि; हरिभिः अश्मः घाजप यज्ञम्‌ ६ 
€ कछ" छ”ररलरू छस सरूसझस जज प्न सूजन जल ऊय राछ चन्र? 


+ च्च 


SD AD MO 


सोमवन्‍्तं यजमानम्‌ आनशे व्याझोति । यद्वा यो रथः अवेद्धि | 
इरिभिः वाजम्‌ ईयते स रथः अस्ये 
झानेशे इन्द्र धारयिस्वा प्रामोति ॥ 
इन संग्राममे अविचल रहने बाले कमनीय इन्दरदेवंके लिये 
इरितबर्ण सोम सवर्नोंको धारण करते हे । ओरवे ही हरित बश | 
वाले सोम त्वरा करने वाले इरि नामक अश्वाँको यज्ञको ओर 
प्रेरणा करते हैं । जो इन्द्रदेव वेगवान घोड़ोंके द्वारा यज्ञमें आते | 
हे । बह इन्द्र इस यज्ञके कमनीय सोमवान्‌ यजमानको प्राप्त होते हेर 
अष्टमी ॥ 


इयते गच्छति स इन्द्रः अस्य यज्ञस्य कामम्‌ कामयितव्य हरिवन्तस्‌ 


अवर्धत । | 
अवेत्‌ऽभिः | यः । हरिऽभिः | वाजिनी5वसुः । अति | विश्वा। | 


दुःऽइता । पारिपत्‌ । हरी इति ॥ ३ ॥ 


हरिश्मशारु) हरितवणश्मश्रयुक्तः इरिकेशः हरितवर्णकेशोपेतः | 
आयसः अयोविकार भूतः । अयःसारवत्कठिनहृदय इत्यर्थः । क | 
एवमात्मक इति तम्‌ आह । यः यः प्रसिद्ध इन्द्रः तुरस्पेये तूण | 
यातव्ये सोमे निष्पन्ने सति इरिपाः हरिद्रणस्य सोमस्य पाता है 
सन्‌ अवधत बधेते । यश्च वाजिनीवसुः वाजः अन्नं हविलक्षणं | 
4 सोऽस्या क्रियायां विद्यते सां वाजिनी । सेव वसु धनं यस्य | 


| सरव यस्य॒ हरिंधी विपेततुः शिप्रे वाजांय हरिणी | 
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[झ० ३ घर» ३१]६४७ विंशं काण्डम्‌ (१६१) | 


RD RR) SHOR SSN SSNS ARAN, 


तथोक्त? । अथ वा वाजिनमेत्र वाजिनी संद वसु धन यस्य स | 
ताइश इन्द्रः अर्वद्भिः अरणकुशलेः शीघगामिभिः हरिभिः अश्वः | 
सोमपानाय आगच्छति तेत्रीजिनीवसुर्भवतीति वा योज्यम्‌ । स | 
ताइश इन्द्रः हरी अश्वौ रथे योजगित्वा आगत्य अस्माक विश्वा £ 
विशवानि सर्वाणि दुरिता दुरितानि पारिपत्‌ पारयतु | नाशयः | 
स्विस्यर्थः । अस्पान्‌ दुरितानि विश्वानि पारिषत्‌ पारयतु तारय- | 
त्विति वा योज्यम्‌ । ® प्‌ पूरणे । चुरादिः । अत्र हिसाः | 
कर्पा | णयन्तात्‌ पञ्चमकार? । “सिव्वहुलं लेटि” इति सिष्‌ । | 
निघातः & । 

इरित वर्णकी डाढ़ी मूळ वाले, इरितत्र्के केशां वाले 
लोहेकी समान कड़े हृदय बाले जो इन्द्रदेव हे बह शीघ्रतासे पीने | 
योग्य सोमके निऽपन्न ( तयार ) होने पर सोमको पीते हुए बढ़ते | 
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। हरिणी इति । दविध्वत! 
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h 
। अर्वाके द्वारा सोपपान करनेके लिये आते हे । चह इन्द्र इरि | 
| नामक अर्श्वोक्रो रथर्मे जोत आकर हमारे सब पार्पोकी नष्ट कर | 


| 


हे । इवि-रूपा क्रिया ही जिनका धन है बह इन्द्र शीघ्रगामी | 


डाल ॥ २॥ 
नवमी ॥ 


दविध्वत | 
प्र यत्‌ कृते चमसे मझजद्वरी पीत्वा मदस्य हयत- | 
स्यान्धसः ॥ ४ ॥ | 


| सबाऽइव । यस्य । हरिणी इति। बरिऽपेततुः । शिप्रे ति। बाजाय। |. 


कि 
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-हृयतस्य । अन्धसः ॥ ४ ॥ 
| यस्य इन्द्रस्य हरिणी हरितवशा शिरे इनू सवेत स्वाविव ते | 
| यथा यज्ञे संचरतः एवं सोमपानाय विपेततुः बिपततः । चलत 
4 इत्पर्थः । यस्य च वाजाय अन्नाय सोमलक्तणाय तत्पानाय हरिणी 
॥ हरितवर्ण शिप्रे दविध्वतः कम्पयत; पुरतः स्थितस्य पानाय | 
चलतः । ® “दाधर्ति०” इत्यादिना निपातितोयम्‌ । यददरत्तयो 
गाद्‌ अनिघातः । “अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” इत्याद्युदात्तः & । 
| तथा यत्‌ यदा चमसे पात्रे कृते संस्कृते सोमेन पूण सति मदस्य | 
| मदकरस्य इयेतस्य कमनीयस्य अन्धसः सोमलक्तणस्यान्नस्य अश | 
| चीता हरी प्र मम जत्‌ इरितवर्णात्रश्वो प्रमाष्टि । स इन्द्रस्तदानीं | 
| सतुतः इत्यर्थः । अथ वा। ® कर्मणि पष्ठचन्ता एते छ । भद्‌ | 
हतम्‌ अन्धः पीत्वा शिप्रे दविभ्वत इति योज्यम्‌ ॥ 
| जिन इन्द्रदेवकी इरितवर्शकी ठोड़ी, सरवे जैसे यज्ञमें चलते है | 
| तिस प्रकार सोमपानके लिये चलती है तथा जब चम्रसपात्रके | 
| सोमसे पूर्ण होने पर, कमनीय मदकर सोमरूपी अन्नके अंशको 
पीकर इन्द्र हरित वणे वाले अशवोंका प्रमाजन करते हैं तब उन | 
| 
| 
| 
| 
उ 
| 
| 


की ठोडी फड़कती है ॥ ४ ॥ 
| दशमी ॥ 
| उत स्म सञ्च हतस्य पस्त्योररत्यो न वाजं हरिवाँ 


| आविक्रदत | 
| मही चिद्धि विषणाहयंदाजसा बृहद्‌ वया दा 


| इतश्चिदा ॥ ५ ॥ 
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> 


॥ 


उत्‌ | स्प । सञ्च । इयतस्य । पस्त्यो।; । अत्यः | न । वाजम्‌ । 
हदि$वान्‌ । अचिक्रदत्‌ । 


मही । चित्‌ | हि। धिषणा । अ्हर्यत्‌ । ओजसा । बुहत्‌ | वय; | 

दृघिषे । इयतः । चित्‌ । आ | ४॥ 

उत स्म । स्मेति पूरणः । अपि च हर्यतस्य गन्तव्यस्य कम- 
नीयस्य वा इन्द्रस्य सम सदनं पस्त्यौ; घावापृथिव्योः संबन्धि 
भवति । स इन्द्रः आस्यो न वाजम्‌ । अत्य इति अश्वनाम। अश्वः सं- 
ग्रामसिव हरिवान्‌ हरि भियु क्तः सन्‌ अचिक्रदत्‌ यजञगहं प्रति गच्छति। 
® कदि कदि वेक्गव्ये । अत्र गत्यथेः । छान्दसो लुङ । च्लेश्वङ 
णिलोपः । सम्वद्गावाङ्‌ इचस्‌ । निघातः ®। किं च मही चित्‌ 
महती धिषणा अस्मदीया स्तुतिरपि ओजसा बलेन युक्तम्‌ इन्द्रम्‌ 
अहयेत्‌ कामयते । अतः हे इन्द्र हयेतश्चित्‌ कामयमानस्य यज- 
मानस्यापि तदर्थम्‌ अआ आगत्य बृइत्‌ महत्‌ प्रभृतं वयः अन्न दधिषे 
धारयसि प्रयच्छसि ॥ 


इन कनीय इन्द्रका भवन द्यावापृथिदीमें रहता है, जेसे घोड़ा 
संग्राममे जाता है, तेसे यह इन्द्र हरि नामक घोड़ोंसे सम्पन्न 
होकर यज्ञएहकी ओर जाते हैं । और हमारी स्तुति भी बलसे 
सम्पन्न इन्द्रदेवकी कामंना करती है । और हे इन्द्र | आप भी 
कामना करते हुए यजमानके लिये आकर उसको विशाल परि- 
माणमें अन्न प्रदान करते हैं ॥ ४ ॥ 
एकादशी ॥ हु 


झा रोदसी हथमाणो महित्वा नग्यनग्य हमार 
मन्म जु प्रियम्‌ । 
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पस्त्युमसुर इयते गोराविष्कृंधि हरये सूपाय १. । 
। पा 


झा। रोदसी इति। इर्यमाणः | महिउत्वा-। नव्यघूउनव्यम््‌ | 


>> >> 
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| 
यसि । मन्म । चु | प्रियमू |. . ` 
प्र। पर्य्‌ । असुर । इतम्‌ । गोः | आविः । ऋषि । | 


हरये । ूर्याय ॥१॥ | 

` हे इन्द्र हयेमाण! कामयमानस्त्व महित्वा महस्वेन रोदसी । 
| & सकारान्तपप्षे द्विवचनान्तम्‌ एतत्‌ । इकारान्तपक्षे रोदसी रोदः 
| स्याविसयर्थः । “वा छन्दसि” इति पूवेसबणेदीघेः $ । द्यावः 


( 


! 
| 
] 
। 
| 
6 
। 
| 


पृथिव्यौ आ । ® उपसरगंश्रतेर्योग्य क्रियाः्याहार & । पूरयसि । 
तथा हे इन्द्र नव्यंनव्यम्‌ नवतरंनवतरम्‌ असक्च्छतेपि सबंदा 
नूनम्‌ अत एव प्रियम्‌ हृदयंगम मन्म मननीयं स्तोत्रं बु क्लि 
हर्यसि कामयसे । हे असुर असबः प्राणास्तद्रन्‌ अकुएबलपनिन्द्र 
| हंयतम्‌ स्पृहणीयं गो! । ® जातावेकवचनम्‌ & । गवाम्‌ आवा- 
| सभूत पस्त्यम्‌ । शहनामैतत्‌ । गृह पणिभिरंपहूतानां गतां निवा- 

सस्थानं हरये हरणंशीलाय हरिद्वर्णाय वा सूर्याय तदर्थ, स | 
| यथा गाः प्रत्यपेयति स्तोतृभ्यः तथा आविष्कृधि प्रकटीकुरु । | 

अथ वा गोशब्दः उदकवाची । गवाम्‌ उदकानां पस्त्यम्‌ स्थान | 
| हरये सूर्याय आविष्कृधि स यथा दृष्टि यच्छति तथा कुरु। आदिः | 
त्याज्जायते दृष्टिरिति स्मृतेः [ म० स्मृ० ३, ७६ ] ॥ | 

, हे कामना करने योग्य इन्द्र ! आप; झपने महत्वसेः द्यावा- | 
|. पृथिवीको व्याप्त कर लेते हैं और हे इन्द्र | बारम्बार सुनने पर |. 
भी सदा नत्रीन ही प्रतीत होने बाले. अतं एव प्रिय हुद्यंगम || 
'स्होत्रकी आप सदा कामना करते है । हे उत्कृष्ट ्राणबलसे | 
| सम्पन्न इन्द्र ! पणियाँसे हरी हुई गो ओके स्पृहणीय, स्थानको ३, 
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। पिया यथा अ्रतिभृतस्य मध्वो हयेन्‌ यज्ञ संघमादे | 
ि यज्ञ संथमाद | 


तस्मिन्‌ यथा पिब यथा पिषसि । तथा स्वां रथे वहन्तु इत्यर्थः ॥ 


§ सोमपानकी कामना करने. वाले आपको यजमानके लिय परस्पर 
~उ पकए फ छक रूप रड ऊळ कळ कच ऊच् ऊक चच ऊ चन प्न च्न च च फक्क 


आप सूर्यदेवको प्रदान करते हैं, ओर वह जसे स्तोताओंके लिये ॥ 
उनको प्रदान करें, तिस प्रकार करिये ॥ १॥ 
द्वादशी ॥ 

४४ त [To गः ७ ज्‌ क्य १. Fe OI 
4 आ त्वा दयन्त प्रयुजां जनाना रथ वहन्ठु हाराश- 
प्रपिन्द्र । 


दशोणिस्‌ ॥ २ ॥ 
आ । त्वा | हयंन्तस्‌ । प्रऽयुजः | जनानाम्‌ । रथे। वहन्तु । हरि- | 


£ 


6 
॥ 


' उशिप्रम्‌ | इन्द्र । 
पिब । यथा । प्रतिड्झृतस्य । मध्य: । हर्यन्‌ । यज्ञम्‌ । सधउ्मादे । | 


'दशऽआओणिम्‌ ॥ २ ॥. | 

हे इन्द्र हरिशिप्रम्‌ सोमपानेन इरितवर्णाभ्यां हलुभ्यां युक्त | 
त्या स्वास्‌ । भाविगत्येवमुक्तः । आगतस्य सोमपाने सति शिप्र- | 
योहरिद्रणोस्वसंभवात्‌ । तादृशं हरन्तम्‌ सोमपानं कामयमानं त्वा | 
स्वां जनानाम्‌ यजमानानाम्‌ अर्थाय प्रयुजः प्रकर्षेण परस्परं 
संयुक्ता अश्वाः रथे आ वहन्तु प्रापयन्तु । हे इन्द्र प्रतिश्नतस्य | 
संभृतस्य ग्रहचमसेषु धृतस्य मध्वः मधुतरस्मिय भूतस्य सोमस्य । 
& कर्मणि ` षष्ठयौ छ । प्रतिशतं मधु हर्यन्‌ कामयमानो यज्ञम्‌ 
यज्ञसाधनभूतं दशोणिम्‌ । ओणयः अङ्ग लयः । दशभिरङ्ग लिः 
भिनिष्पीडितं सोमं सधमादे । सह माद्यन्त्यत्रेति सधमांदो यज्ञः । 


` हे इन्द्र ! सोमपानसे इरितवर्णकी हत्ुओंसे सम्पन्न होने वाले, 


ओळ... फर कच्छ ऊळ फरर" च्न्च्ज 
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~~ 


| संयुक्त हुए अश्व लावे । हे इन्द्र ! ग्रह चमस आदिमें भरे हुए 


मधुकी समान प्रियभूत सोमके मधुकी कामना करते हुए यज्ञके 
साधन दश अंगुलियोंसे निचोड़े हुए सोमके घर यश्ञपें तुम जिस 
प्रकार पान कर सको तिस प्रकार घोड़े आपको लाये ॥ २ ॥ 
त्रयोदशी ॥ 
अपाः पूषा हरिति सुतानामथो इदे सवनं केवलं ते । 
ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा दृंष जठर आ 
वृषस्व ॥ ३ ॥ 
सपाः । पूर्वपाम्‌ । हरिआ्वः। सुतानाम्‌ । अथो इति । इदभ्‌ । 
सवनभू । केरलम्‌ । ते । 
ममद्धि । सोमम्‌ । मधुऽपम्तम्‌ । इन्द्र । सत्रा | हृषन्‌ । णढरे | 
झा । हृपस्‍्त्र ॥ २ ॥ 
हे हरिवः हरिवन्‌ हरिभ्यां तद्वन्‌ इन्द्र स्वं सुतानाम्‌ अभिषु- 
तानां पूर्वेषाम्‌ प्रातःसबनसंपादितानां सोमानाम्‌ । माध्यंदिनसवः 
नापेक्षया पूतरेसवम्‌ एषाम्‌ । छ कमणि षष्ठयावेते $ । अभिषुः 
| तान्‌ ्रातःसबनिकान्‌ सोमान्‌ अपाः पीतवान्‌ असि। अथो अपि 
च इदं माध्यंदिनं सवनं केवलम्‌ असाधारणं ते तवेब । “माध्यं- 
। दिनं सवनं केवलं ते” इति हि [ ऋ० ४. ३५. ७ | मन्त्रान्तरम्‌ । 
दतो माध्यंदिने सबने मधुमन्तम्‌ माधुर्योपेतं सोमं ममद्धि । मद- 
बाचिना मदिधातुना पानम्‌ अन्तरेण मदाभावात्‌ पानम्‌ आक्षिः 
| प्यते । अतः पिबेत्यथेः । ® मदि स्तुस्यादौ । “बहुलं छन्दसि’? 
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इति शपः श्लुः । पादादित्यादु अनिघातः । हेरपिस्वात्‌ प्रत्ययः 
छर जज 22-06 68... छ स क उच 
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| [झ० ३ खू ३३]६४७ विंशं काणम्‌ ( १६७ ) 


) वरः & । हे इपन्‌ वपक इन्द्र सत्रा साकम्‌ एकधेव जठरे उदरे 
आ हृपस्व आसिञ्च । यथा कुक्षेः पूतिर्भेवति तथा पिबेस्पर्थः ॥ 
| हे इरि नामक घोड़ों वाले इन्द्र | आप अभिषुत, प्रातःसबन 
| में सम्पादित सोमोंका पान कर चुके हैं ओर यह माध्यन्दिनका 
॥ सवन भी आपका ही है। अतः आप माध्यन्दिन सबनमें इस 
| सोमक! पान करके पदम भरिये । हे वर्षेक इन्द्र | आप इसको 
| एक साथ जठरमें भर लीजिये ॥ ३॥ ' 


i] 


चतुर्दशी ॥ 
झाप्सु धूतस्यं हरिवः पिवेह नृभिः सुतस्यं जहर एणस्व । 
| मिमि चुर्यमद्रय इन्द्र तुभ्यं तेभिेधेस्व मदसुकथवाहः १ 
| अप्‌ऽघु । धूतस्य । हरिऽदः । पिब । इइ | इऽभिः | तस्य 
जरस । पृणस्व । 
| मिमिच्ुः । यम्‌ । अद्रयः । इन्द्र । तुभ्यम्‌ । तेभिः । वर्षस्व । 
मदम्‌ । उक्थञ्वाइ; ॥ १ ॥ 
हे हरियः इरिवन्‌ इन्द्र अप्सु उदकेषु सोमाभिषवार्थषु भूतस्य 
| कम्पितस्य मिश्रितस्य । ® कर्मणि षष्ठी छ । अप्सु धूतं दुभि 
नेतृभिः अभ्नयुमरश्ृतिभिः सुतस्य सुतम्‌ अभिषुतं सोमम्‌ इह 
अस्मिन्‌ यज्ञे पिब पानं कुरु पीत्वा जठरं पृणस्व च पूरय । जठ- 
| रपूर्तिपयन्त पिबेत्यर्थः । ® “चादिलोपे विभाषा” इति प्रथमा 
| ति ङ्िभक्तिने निहन्यते | पृणस्वेत्येषा द्वितीया तु निहन्यत एव । 
4 ३ इन्द्र तुभ्य खदर्थ यं सोमम्‌ अद्रयः अभिषषसाघना ग्रावाणो 
छ भिमिचुः सेक्तम्‌ अभिषवं कर्तुम्‌ ऐच्छन्‌ | 'भिस्तैरभिषुतेः सोमः 
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। (-१६८ ) अयषेबेद्संहिता सभाष्य-भाषानुबादसहित 


१ 


१ रसेः हे उक्यनाहः उक्थे; शस्लेरुद्वमान इन्द्र तव भद वर्धस्व अभि- 
१ तद्ध कुर । मसो भवेत्यर्थः ॥ 

॥ हे इरि नामक घोड़ोंसे सम्पन्न इन्द्र | सोपासिषबके जलोमें 
| मिलाये हुए, अध्ययु आदिसे अभिषुत सोमका इस यद्ञममें आप 
| पान करिये। और पेट भर कर पीजिये । हे इन्द्र ! आपके लिये 
| जिस सोमको अभिषबके साधन पत्थर अभिषव कर चुके हैं उन 
| अभिषुत सोमरसोंसे हे शखनासे उद्यमान इन्द्र ! अपने मदको बढ़ा 
। इये-मत्त हूजिये ॥ १॥ 


प्रा 


सन्या 


.. पश्चदशी ॥ 
प्रोग्रां पीतिं दृष्णं इयमि सत्यां प्रये' सुतस्यं हर्यश्व 
तुभ्यम्‌ । 
इन्द्र नाभिरिह मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्यां 
गृणानः ॥ २ ॥ 


ND NP YS se: 


प्र । उग्रास्‌ | पीतिम्‌ । ृष्णे | इयपिं । सत्याम्‌ । प्रञ्ये । सुतस्य । 


हरिउअश्व | तुभ्यम्‌ । 


त्र । धेनाभिः । इह | मादयस्व । धीभिः । विश्वाभिः | शच्या ¦ | 
. गणान! ॥ २॥ 
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हे हयश्व हरिनामकाश्बोपेत इन्द्र एष्णे अभिमतफलवपेकाय 
भ्यं पये पकर्षण गन्तुम्‌ । ® पूर्वाद्‌ या भापणे इत्यस्मात्‌ 
“अये रोहिष्ये अव्यथिष्यै” इति छन्दसि तुमर्थे केप्रत्ययान्तो 

निपातितः । प्रत्ययस्व॒रेण अन्तोदात्तः 69 । तदर्थ सुतस्य अभि- 
*$ तस्य सोमस्य उग्राम्‌ उदवगूर्णवलां सत्याम्‌ अवितथमदलन्तण 


हर | वा यी. Meeps 
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) [झ०३ छू०३३]६४७ विशं काणडय्‌ ( १६६ ) 


| 


फलोपेतां पीनिम्‌ पानं गेयर्मि प्ररयामि। कि च हे इन्द्र शच्या । 
0 कर्मनामैवत्‌ । यागेन निमित्तेन विश्वाभिः सर्वाभिः धीभिः स्तु- 
| तिभिः गृणानः स्तूवपानः सन्‌ घेनाभिः प्रीणयित्रीभिः स्तुति- 

भिर्वाग्मिः इह अस्मिन्‌ यज्ञे मादयस्व ठप्तो भव । क मद वक्तिः है 
॥ योगे । चुरादिः । आत्मनेपदी छ ॥ $ 
हे हरि नामक अश्वो बाले इन्द्र | अभी फलकी वर्षा करने 

चाले आपको पराप्त होनेके लिये अभिषुत सोमके प्रचण्ड बलप्रद | 
१ वास्तव्मे मदरूपी फल वाले पानको प्रेरित करता हूँ । हे इन्द्र 
देव | यागरूषी कम से और सकल स्तुतिर्योसे प्रशंसा पाते हुए | 


|| आप प्रशंसिका स्तुतियाँसे इस यज्ञ व हजिये ॥ २ ॥ 
षोडशी ॥ , 

९ TN | RR he ॥ ही \ 
| ऊती शंचीवस्तवं वीर्ये ए वयो दांना उशिज ऋतज्ञाः 


| प्रजावदिःद्र मजुंगो दुरोणे तस्थुभणन्तंः सधमाद्यांसः३ 
| ऊती । शचीऽः । तव । बेश । बयः । दघानाः । उशिजः । | 
कहा | 

) प्रजाउवत्‌ । इन्द्र । पनुपः । दुरोणे । तस्थुः | ग्रणन्तः । सप5्मा- 


द्यासः ॥ ३ ॥ - 
| ' हे शचीत्रः शक्तिमन इन्द्र. ऊती ऊत्या रक्षणेन तव वीर्येण | 
| सामर्थ्येन च प्रजावत्‌ पुत्रादिरूपाभिः प्रजाभिरुपेत . बयः, अन्नं है 
4 दधानाः धारयन्त।उशिजः त्वां कामयमाना ऋतज्ञाः सत्यभूतफलः है 
॥ साधनं यज्ञं जानन्तः । ष्ठस्याहः प्रयोगस्य अतिगहन्वाद्‌ ऋतज्ञा 
: | इत्युक्तम्‌ । सत्रे ये यजमानास्ते ऋत्विज इति शास्रेण सर्वेषां यज- ७ 
| मानभूतानामू ऋस्विजां फलसाधारण्यात्‌ प्रजावद बयो दधाना 


हक्य घर एर फ छ्य एन्ड एच छड रउ काप्चा शि 


| 
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( २०० ) अथषेषेद्सं हिता समाष्य-बापा ह्ुवादस हित | 
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इति फलसंबन्थवचनं युक्तम्‌ । एवंभूता ऋत्विजो मनुष! मनुष्यस्थ 
यजपानस्य दुरोणे यागग्हे | छ दुरोण इति गृहनाम । दुरवा 
भवन्ति दुस्तपों इति यास्कः [ नि० ४, ५ ] & । सञ्चस्थ बहु 
कतृकत्वेषि केन चिद्‌ यजभानेन अवश्यंभावाद्‌ मतुषी दुरोण 
इत्युक्तम्‌ । सधमाद्यासः सह मदनीयाः सन्तो शणस्तः त्यां स्तु 
वन्त; तस्थुः तिष्टन्ति ॥ 
ठृतीयेचनुत्ाके त्रयोदशं सूक्तम्‌ ॥ 
समाप्तश्च तृती यी नुवा कः ॥ 

हे शक्तिसम्पन्न इन्द्र ! आपकी रक्षक शक्तिसे पुत्रादिरूप | 
प्रजाओं वाले अन्नको धारण करते हुए और आपकी कामना | 
करते हुए सत्यफलसाधन यज्ञको जानते हुए ऋत्विज, मनुष्य | 
यजपामके यागग॒हमें आपकी स्तुति करते हुए विद्यमान हैं ।।३।। 
तृतीय अनुचाफकर्म योद्‌ शा खूक्त लम्ताप्त ( ६४६ ) 


क कलको 


तृतीय अनुधाक सप्राप्त 
सतुर्थेत्ुवाके चस्वारि सूक्तानि । तत्र “यो जात एव” इति | 
प्रथमं सूक्त सामस्रक्तम्‌ इति व्यवहियते | “अस्मा इदु प्र तबसे” | 
इति द्वितीयं सूक्तम्‌ अहीनसूक्तम्‌ इति व्यवहियते । द्वादशाहादौ | 
वेराजपृष्ठे विश्वजिति “यो जातः” इति सूक्तं ब्राह्मणाच्छंसिन; £ 
श्र तरिनियुक्तम्‌ । सूत्रितं हि बेताने । “नवरात्रेभिजिद्विषुवानः | 
विश्वजिद्वतुर्तिशवत्‌” इत्युपक्रम्य “विश्वजिति वेराजपृष्ठे “यद्‌ | 
द्याच इन्द्र ते शतम्‌’ [ २०. ८१, १ ] “यद्‌ इन्द्र यावतस्त्वम्‌? | 
[ २०. ८२, १ ] इति पृष्ठसतोत्रियाजुरूषौ बाहेती उक्त योनी । |. 
इन्द्र क्रतुं न आ भर' [ २०. ७६, १ ] इति तृतीयाम्‌ । इन्द्र 
त्रिधातु शरणम्‌’ [ २०, ८३. १ ] इति सामप्रगाथः । सुकीर्ति- 
छृषाकपी “यो जात एवं प्रथमो मनस्वान्‌? [ २०, ३४ ) इति 
$ सामसूक्तम्‌ “अहीनसृक्तम्‌ आपते” इति [ बे० ६. ३] ॥ 
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| [झ० ४ घ9 ३४]६४० विश कागडय़ू (२०१९) 
|; 


तथा अप्ोयास्णि ऋतावपि माध्यंदितसत्रजे अस्म क्तस्य 


3 
) 
| द्वाह्मणाइछंसिशख्ले दिनियोग! । “अप्लोग्राम्णि गर्भकारं शंसि? } 
| इति प्रक्रस्प सत्ितश्र । सुकीदिं उबाकवि सामन्तम्‌ अहीजयू- 
खम्‌ आवते? इति [ बे? ४, है | ॥ 
एतत्मूक्तविषय इतिहासो बृहद व्रताजुक्रमण्प्राम्रू उक्त; ॥ 
संयुज्य तपसास्पानस्‌ ऐं बिश्नमहढु बुः । 
डाहश्यतत ग्रुहूर्तन दिवि च ब्र्योख्चि चेह ख ॥ 
तस्‌ इस्ट इति सत्ता तु देत्यो भीमपराक्रमौ । 
घुनिश्च चुपुरिश्लोऔौ सायुधावभिपेततुः ॥ 
दिदिस्वा स तयो भावम्‌ ऋषि: पाप जिक्कीपेतोः। 
यो जात इति सूक्तेन कर्माएसैन्द्राएग्रकीतेयत्‌ ॥ 
अपरे त्वन्या बर्णयन्ति ॥ 
पुरा किल महेन्द्राद्रा वेन्ययङ्गं समागतः । 
ऋषि त्सप्तदस्तत्र वैः यस्य सदसि स्थित; ॥ 
अमुराश्र सम्ाजसमुः शीघ्रम इन्द्रजिघांसया । 
ताज हक्षनिजगाम्ेख्रो यज्ञद यूत्समदाकृतिः || 
निरमात्‌ सोपि तद्यज्ञाद ऋषिबेन्येन पूजितः । . 
तं दृष्टा ज्लेन्दर परतासम्‌ इति ते जगुः क्रिल ॥ 
जमू इनदो स्मि कि खेबंगुशोपेतः स इत्युविः) 
| यो जात इति सूक्ते निराज़क्रे बधोश्वतात ॥ इति ॥ 
| क्नेबितू तु अन्न सके “अं समा पूञ्झस्ति कुद सेति ओर इतेः 
| आहुर अस्तीत्य्‌” इति [ ३ ] ङ्गस्य जास्तित्वतनाद 
| जापि “रो अस्तीति नेम उ खर आड कई दशे इति 
4 [> =, १०७, र ] इदरस्यासावकषहणपएस ससा निरा- , 


। 
| 


| हणात्‌ अति -अस्मित, क्ते इय झसाभारणप्राहात्यक्रयहे- 
| एतदस्तित्वम्‌ झन्नागासयत इति ज़ज़चिदु झाडु ॥ 
कक पाल न सकर ररक शखर र रम्य च पश र च र चर अर नट २ नोक Sadr याहा ज "का २६ 0 Fr), A £ न २६-४-६१ 
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२) अघवेयेदसहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


$ 
| . चौथे अनुवाकर्मे चार सुक्त हैं.। इनमें “यो जात एव” यह 
¦ प्रथम सक्त सामघृक्त कहलाता हे । “अस्मा इदु प्र तंबसे यह 
द्वितीय सूक्त अदीनसूक्त कहलाता है । द्वादशाह आदिमे वराज 
| पृष्ठके विश्‍वजितूर्मे “यो जातः” सूक्त बाह्मणाच्डंसीके शस्त्रम | 
विनियुक्त होता है । इसी बातको वेतानसत्रमे कहा हैं, “नव 
रात्रेऽभिजिद्वं विषुवान्‌ निश्वजिच्चतु्विशवत्‌” का आरंभ करके 
“त्रिश्वजिति वैराजंपृष्ठे 'यहूं द्याव इन्दर ते शतम्‌, (२०। ८१।१) 
“र्दिद्र याबत्स्वम्‌ः ( २० । ८२। १ ) इति पृष्ठेस्‍्तोजियालुरूपो 
बाहतौ उक्त योनी । इन्द्र क्रतु न आ भर'( २०।'७६ । १) 
इति तृतीयाम्‌ । ईन्द्र त्रिधातु शरणम्‌’ ( २०। ८३। १) इति 


| 
सामप्रगाथः । सुकीतिहपाकपी “यो जात एव प्रथमो मनस्वान ॥ 
। ( २० । ३४ ) इति सामस्ृक्तम्‌ अहीनसुक्तम्‌ आवपते” ( बतान 
सूत्र ६। ३ ) ॥ 
तथा भप्तोयामक्रे क्रतुमें भी माध्यन्दिनसबनमें इस सूक्तका 
ग्राह्मणाच्छंसिशस्ञ्रमे विनियोग है । “झप्तोर्यास्णि गर्भेकारं 
शंसति” फा प्रक्रम करके बेतानसूत्र ७ | ३ में कहा है, कि- 
“चुकी तिं हृपाकपिं सामसूक्त अहीनसखूक्त आवपसे ॥ 
इस सूक्तसे संबन्ध रखने वाला इतिहास बृहद देवतालुक्रमणिफा 
में कहा है। उसका अर्थ यह है,कि-“गृत्समद ऋषिने तप करके 
इर्द्रेके प्रंशंसनीय रूपको धारण कर लिया और वह महूत भरमें 
' द्यलोकमें भूलोकमे और अन्तरित्षपें दीखने लगे । धुनि और 
खुमुरि नामक दो भयङुर पराक्रमी दैत्य थे वे गृत्समद ऋषिकों | 
इन्द्र सम उने पर आयुध लेकर टूट पड़े । उन पाप करना 
{ चाहने वालॉके भातको जान कर ऋषि'यो जांत एव' सूक्तसे 
इर्द्रॅके कर्मका कीर्तन करने लगे ।” दूसरे इसका भिन्नरूपमें 
| ) यंन करते हैं, फिः पहिले. “महेस्त्र आदि बेन्यके यङ्ग प्रः थे 
श्र ट चक कया ए साजन रु चक फ पाक वक» रु" जाए चा घ पलक क 
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| यस्य । शुष्मात्‌ । रोद॑सी इति । अभ्यसेताम्‌ । तरभ्णश्य | महा । 


| 
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NT 


तहा वेन पुत्रकी सभामें शृत्समद ऋषि भी बेठे हुए थे । इधर 


। असुर भी इन्द्रको मारनेकी इच्छासे शीघ्रतापूर्वक आगए । उन 
| को देख इन्द्र गृत्समद ऋषिका रूप धारण करके यज्ञसे घाहर | 
| निकलगए | और वेन्यसे सस्कार पाकर ऋषि भी उस यज्ञसे | 
| चलने लगे । उनको इन्द्र पान कर ऋषिको उन असुरोने पकड़ | 
` लिया | तब ऋषिने कहा, 'कि-में इन्द्र नहीं हूँ किन्तु ,इन्त्र सा 
| हुँ, और “यो जात?” सूक्तसे वध करनेके लिये उद्यत असुरोंको 
॥ दूर कर दिया” ॥ कोई कहते हैं कि-“यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति 
॥ घोर उतेमाहुनैपो अस्तीत्येनम्‌? इस पाँचवीं ऋचामें इन्द्रके ना 

| स्तिस्तर बचनसे, अन्यत्र'भी “नेन्द्रो अस्तीति नेप उ स्व आह क 
| ३म्‌ ददश? ऋग्वेदसंहिता ८। १०० | २ म॑ इन्द्र के भ्रभावके 
| श्रवण होनेसे उनके सद्भावका निराकरण करने बालोंके प्रति 
| इस सूत्तमेइन्द्रका असाधारण माहात्म्य कह कर इन्द्रका अस्तित्व 
| प्रतिपादन किया है । 


तत्र प्रथा ॥ 


। यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवा देवाच्‌ ऋतुना 


पर्यभूषत्‌ । 


। यस्य शुष्माद्‌ रोदसी अभ्यसता नृम्णस्य मक्का स 


जनास इन्द्रः ॥ १ ॥ 


| यः | जातः | एवं । प्रथम! | मनस्वान्‌ । देव! | देवान । क्रतुना । 
६ परिऽञ्रभूषत्‌। ` ` 


स!। जनास! । इन्द्र ॥ १॥ | 


¦ ( ३४७ ) अघेवेदसंहितां सभाष्ये-भाषासुवादसहित 


~~~ NSIS NII NAN 


थ इन्द्रो देवः जोते पवे गोंदुरभतमाज सेने प्रथमः अहते 


पेयैभूवत्‌ पेरिमात्रया चेरे । स्वाँधीनोन्‌ अकेरोत । शकय 
पयेगृहणद्‌ षा । येस्य इन्द्स्ये शुष्मात्‌ शोषेकोद्‌ . घलाई रोदती 
१ धावावृथित्र्यो अभ्येसेताम्‌ भाते अंभूयेताम्‌ । शुंष्पात्‌ इत्यनेने 
१ शारीरं बैलेपू अभिधेय सनलिच बेल भंयसाधंनंतया अभिः 
अत्ते नृम्णस्य मह ति । नन्‌ शैत्र अनेने प्रति अभिभावक भनो | 
4 यस्ये सं तादृश उक्तलत्नणान न नंमेयेतीति चा येम सेनीदि 
| होकर बल्‌ । तस्ये महा मईस्वेने चे अभ्यसेताम्‌ इति पूत्र 
न्वयः । हे जनांस; असुरंमना से इन्द्रो नाह्स्‌ इति 5हँषिंः 
अस्मिन इन्द्रत्वं पयरत ॥ अय सृक्तिस्य इन्दरसंद्गोवंम्रतिपादनः 
रत्वपसे हे जनासः इन्द्रो नास्तीति मन्यमाना जना; इक्षणुछोः 
पेतः स इन्दरोऽस्तयेवेति व्यांख्येयॅम्‌ । & अत्र निरुक्तम्‌ । यो जात 
एत्र प्रंथेंो मेनरवान देवो देवान करतुना कंगणा पर्यभूषते पेंये- 
ग्रह्वात्‌ पयंरक्तद्‌ अत्यक्रामद्‌ इति वा । यस्य बलाद द्यावापृथि- 
व्यावप्यविभीतां नृम्णस्य महा बलस्य महत्वेन । 'जॅनांस इन्द्र 
इत्यपेट छ थस्य पी तिभवत्याण्यानसयुक्तेति | निं० १०, १० ]॥ 
पयभूषत्‌ इति । भवतेलु ङिः व्यत्ययेन च्लेः क्सः । “श्रथ कः 
किति? इति इट्प्रतिषेधः । “यहुबृत्तान्नित्यंम्‌” इति निंधातप्रति 
| बेप) अटः स्वरः । तिडिचोदीत्तेवति!! इति गंतेनिधं(ते! ॐ ॥। 


जिम इन्द्रदेवने प्रकट होते ही मुख्य बन कर अपने अंलुग्रह : 
करने बाले भनसे अन्य दैवताओको अपने असाधारण व्यापार | 
से रच्य रूपमे ग्रहण कर लिया है । जिन इन्द्र के शोपैंक शारी- : 
(| रक वळसे द्यावा पृथिवी भयभीत होते हैं और जिनके सेनिक- ?. 
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if 


छर महछसे धावापथिवी भयभीत रहते हे हे असुर जना! 
चे बह इन्द्र नहीं हँ, इस मकार ऋषिने अपना इन्द्रत्व हटाया 
आर इम्द्रके संजावके अतिपादन करनेके पञ्चम “पूर्वोक्त शुणां 
बाहे इन्द्रदेव हे? यह ड्या करनी चाहिये ]॥ १ ॥ 


१०-७७ ७००4५ शा एक्का ए 
७ है 


द्वितीयां ॥ | 
| यः पृथिवी व्यथेषानामहेहद यः पवेतान्‌ प्रकोपिता 
अरणात्‌ । 


। अन्तरिक्षं विममे वसयी यो द्यामस्तम्नात स 
जनात इनर ॥ २९.॥ 
| ब! । पृथित्रीस्‌ | ऽयथमानास्‌ । अदृ हत्‌ । यः | पषतान्‌। मऽ | 


| पितान्‌ । अरस्णात्‌ । 
| यः । अन्तरिकम्‌ । विउमये | रीयः । यः । द्याभू । अस्तभ्नात्‌ | । 
स! । ननासः । इन्द्र, २ ॥ । 
हैं हे जनासः जनाः य इन्द्रः यथा नाम चलन्त पृथिनी म्‌ अषट- | 
4 इत्‌ शकरा दिभिद ढाम्‌ अकरोत्‌ । स्च भक्तुपितान्‌ अकोप प्राप्तान्‌ | 
परस्पर युद्धोय इतस्ततश्चलतः पवतान्‌ गिरीन पक्षयुक्तान्‌ अरः । 
4 म्णात्‌ पत्तच्छेदेन नियमितवान्‌। यथा उंत्प्लुत्यो 'लुस्प भ्राणि- 
| व्यीडां `न 'कुवेस्ति तथा स्वस्थाने स्थापितचान इत्यथः । ७ रसु | 
 ऋडायाम्‌। अस्य अन्त भावित्तण्यर्थस्य । क्रामत्यःः अस्य' 
॥ हत्‌ इत्यस्य प्च यङ्खसयोगाइ्‌ अनिधातः। अडारासेस्वेर: १ ` 
| यश्च इन्द्र शन्तरिः्तभ । अन्तरा क्षान्त कत्ति सवम्‌ ऽइत्यन्तरि- 

4 जाम्‌ । कीदृशम्‌ वरीस: वरुतेस्म्‌ यस्तां 'ब्रिममे विपानम्‌ ५ 


fv tere 
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झकरोत्‌ । & माङ माने इत्यस्य क । यश्च थाम्‌ दिवस्‌ अस्त 
श्नात्‌ निरुद्धाम्‌ अकरोत्‌ स इन्द्रः इतीन्द्रस्य सद्भाव मुनिरुपादिक्षत्‌ 
हे असुरों ! जिन्होंने इस विचलित होती हुई पृथिवीको शकरा 


आदिसे ह कर दिया है । और जिन्होंने धमे. भर कर इधर | 
उधर युद्धकं लिये विचरण करने वाले पक्ष वाले पदको पर 


काट कर नियमित कर दिया. हे ओर जिन्होंने विशाल अन्तरिक्ष 


कर दिया है वह इन्द्रदेव हैं ॥ २ ॥ 
. तृतीया ॥ 


स्य । 


इन्रः ॥ 


उत्‌ऽभ्राजत्‌ | अपऽधा । बलस्य । 


सः | जनास! | इन्द्र ॥ २ ||| 
यः इन्द्रः अहिम्‌ अन्तरि्षे गन्तारं मेघं इत्वा विदाये सप्त 


को परिमाण शून्य कर दिया है और जिन्होंने लोकको स्तंभित 


हत्वाहिमरिंणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ यो गा उदाजदपधा 


यो अश्मनार॑न्तराग्न जजान सरक समत्सु स जनास . 


यः । इस्वा | अहिम्‌ । अरिणात्‌ । सप्त । सिन्धून्‌ | नः । गाः । 


॥ न्यू |, 
यः । अश्पनोः | अन्तः। अप्निम। जजान; | सम "टक । समत्ःसु । . 


सपेणशीलान सिन्धून्‌ । नदीरित्यथे! | सप्तसंख्याका गड्जायमु- 
नादिनदीचो अरिणात्‌ प्रेरयत्‌ । ® री गतिरेषणयो: | क्र्यादिः 8 । . 
| यश्च वन्तस्य एतंन्नामकस्यासुरस्य गाः असुरेणापहुता विले स्था- 
| पिता . गाः अपधा | अप कुत्सित. धीयत इस्यपधा 'पिधानम्‌ः। ` 

त. र च्क'ए पाए ए जकर फ पसाए ए पा ए चाक चा १ पक रु च्य ए चाकर फ फळ ग जक क उक 
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( तस्मादू उदाजत्‌ उदगमयत्‌ । छ झपपूर्वाद दधातेः “आतश्रोप- 
- | सर्ग” इति अङ्‌ । “सुपां छुलुकू०” इति पञ्चम्या आकार! | 
| यश्च अश्मनः व्याप्तयोपेंधयोरन्तः अग्नि जजान उद्पादयतू । 
4 प्रेघयोः संघर्षेण वेद्यतोभिजोीयत इति प्रसिद्धम्‌ एतत्‌ । अब्धार 
॥ कृत्येन अतिशीतत्पात्‌ तत्र अग्न्युत्पादनमू इन्द्रस्य असाधारण सा- 
घर्थ्यमू । यश्च समस्छु संग्रामेषु संदृक्‌ शत्रसंवजको भवति । स 
॥ इन्द्र इत्यसाधारणः कम्रेमिः एवम्‌ इन्द्र ज्ञापयामास ॥ 

| जिन इन्द्र देने अन्तरिते विचरणं करने बाले मेघको विदीर्ण 
' ( करके सरकमेके स्वभाव बालीं गंगा यग्नुना आदि नदिर्योको 
॥ प्रेरित किया है और जिन्होंने बल नामक असुरको हरी हुई 
| गौओको विश्वले भकट किया है। और जो दो मेघोंपें भरे हुए 
। पत्थरोसे वैद्य ताग्निको प्रकट करते हैं [ जलधारक होनेसे अति- 
९ शीतत्वमें भी अग्निका उत्पन्न करना इन्द्रकी असाधारण शक्ति 
१ है ] जो संग्रा्मामें शत्रओोक्री नष्ट कर डालते हैं बह इन्द्र हैं में 
तो भाई ऋषि हूँ ॥ ३ ॥ 


' चतुर्थी ॥. I $ 
येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं परछमधरं 
गुहाकः। .. 
श्वप्नीव यो जिगीवां लक्षमाददयः पुष्टानि स जनास. 


इन्द्रः ॥ ४ ॥ 
येनः। इमाः। बिश्वा । च्यवना । कृतानि/| यः। दासम्‌। वणम्‌ । | 


अधरम्‌ । गुहा । अकरिरय फः 
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( २०८ ) अथवंवेदसंहित्ता सभाष्य-भापालुत्रादसहित 


शब्ीऽइव । यो । जिगीवान्‌ । लक्षप्‌ । आदत्‌ । अयः । पुष्टानि 


सः | जनासः । इन्द्रः ॥ ४ ॥ 
येन इन्द्रेण इमा इमानि परिदश्यपानानि विश विशवानि | 
स्वाति हपव ता ळयवनानि स्वेन च्यावयितच्यानि कृताति । बहा 
चपतनानि कृतानि । दृदीकृतानीर्पर्थेः । ® च्युड प्लुङ्‌ भत्ते । 
“कृत्यन्पुटी बुल इति ल्युट्‌ । “शेश्छन्दसि बहुलर इति | 
शेलु क 9 । यक्व इन्द्रः दासमू उपन्षपयितारमू अहुर बग्नु नच 
वशम्‌ अधरम्‌ निकृष्टं कृत्वा गुहा सुहायासू अकः अकार्षीत। कि | 
चजक्तमू लय सोयः प्रकाशअूतः शत्ररस्ति तत जिगीजानू जित्तः 
चान्‌। & जि ज़ये ' कास्तो “सन्लिटोजेः” इत्यक््यासाह छत्तः 
रस्य कुखमू । छान्दसो दी: ® । ताइशो यः अय; रे, घुष्टानि 
समृद्धानि धनानि आदत्‌ स्वीकरोति । तत्र इष्टान्त) । शवघ्नीव 
शत्रभि साधने: मृणन्‌ हन्तीति श्वघ्नी व्याधः स यथा जिगीर : 
बान्‌ सन्‌ लच्यमाणं मृगं स्त्रीकरोति तद्वत्‌ । हे जनः स इन्द्र 
इत्यूपिन्रेते ॥ | ! 
हे अपुरो ! जिन्होंने इस दीखते हुए सब श्रुवनो को हृढ़ किया | 
है, और जो हानि पहुँचाने ले नीच बणेके असुरको निङ्गषट | 
| करके गुहामें डाल चुके हैं और जिन्होंने प्रकट शत्र झोंको जीत | 
लिया है और जो शिकारीकी समान शत्रके धनको हर लेते हैं, ६ 
बह इन्द्र हैं, में इन्द्र नहीं हूँ ॥ ४ ॥ ४ 
पञ्चमी ॥ 


यं समां प्रच्छन्ति कुह सेति घोर्मुतेमाहुनेपोःझस्ती- { 


~ 
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| जनास इन्रः ॥ ५ ॥ 


| यसू । स्म । पुच्छन्ति । कुह | सः | इति । घोरम्‌ । उत । ईम्‌ । 


स । अयः । पुष्टीः। विजञःऽइतर । आ । मिनाति । शरत्‌ । अस्मै .। 

धत्त । सः । जनासः । न्द्रः ॥ ५ ॥ 

घोरम्‌ शत्रूणां इन्तारं भयङ्कर यम्‌ इन्द्रं जना! पृच्छन्ति स्म 
प्रश्नं कुर्वन्ति । छै “निपातस्य च” इति स्मेत्यस्य संहितायां 
दीर्घः ® । किमिति । इन्द्र इन्द्र इति सर्वे जना ब्रवते स कुह 
| कुतर वर्तत इति । उत अपि च ईम्‌ एनम्‌ इन्द्रम्‌ आहुः । फे चन 
ब्रुवते । किमिति । एष इन्द्र नास्ती ति अस्ति चेत्‌ दृष्टिपथं प्राप्नु- 
यात्‌ । न तथास्ति अत एप नास्तीति ब्रत्रते । तथाच मन्त्रान्त- 
रम्‌ । “नेन्त्रो अस्तीति नेम उ स्व आह क ई ददश [ ऋ० 
८, १००, ३ ] इति । एवं संशयो न कार्यः । स खिन्द्र; यः 
१ अरे; पुष्टीः पोषिकाः सेनाः ब्रिज इव । इबशब्दः एवार्थं । उद्वे 
जक एव सन्‌ । अथ वा विजो भयहेतुः व्याप्रादिदुष्टयगः । स 
इव आ सरतो मिनाति हिनस्ति । & सेति इस्यत्र “सोचिलोपे 
चेत्‌ पादपूरणम्‌” इति सोलोंपे णः & । अस्मा इन्द्र रळ. 
विषये हे नराः श्रद्धत्त श्रत्‌ इति सत्यनाम | विश्वास कुरुत | 
| न्दरो र्त चेत्‌ कुत्र तिष्ठतीति स नास्त्येवेति बा अविश्वासं मा 
कुरुत । स नास्ति चेत्‌ इत्रादिशत्रसे नास्तदन्यः को जयेत | अतो 
यः शत्रसेनानां जेतास्ति हे जनासः जनाः स ईन्द्र इति ॥ 

श॒त्रुओंका इनन करने वाले जिन. इन्द्र देवके विषयमें मनुष्य. 
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आहुः | न । एपः । अस्ति । इति | एनस्‌ । 
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प्रश्न करते हं,-इन्द्र कहाँ हैं, इन्द्र कहाँ हें ? वह इन्द्र कहाँ हैं ? । 

कोई कहते हैं, कि-यह इन्द्र है ही नहीं, यदि होते तो दीखते, | 
§ बह नहीं दोखते, अत एव नहीं हैं । ( ऐसा संशय नहीं करना ( 
§ चाहिये, क्यॉकि-) वह इन्द्र शत्रर्थोको पुष्ट करने वाली सेनाओं | 
| को उद्देजक व्याघ्र आदिकी समान पूणरीतिसे नष्ट कर डालते | 
हैं, ऐसे इन्द्र देबके विषयमें हे नरो ! श्रद्धा करो, विश्वास करो 
इन्द्र हें तो बह कहाँ रहते हें ? बह नहीं हें इतना अविश्‍वास न £ 
| करो, यदि बह नहीं होते तो इत्र आदि शत्रसेनांको उनके 
अतिरिक्त और कोन जीत लेता, अतः हे जनों! जो शान्र- | 
सेनाओंके जेत! हैं, वही इन्दर हैं ॥ ५॥ 


षष्ठं ॥ 
यो रप्रस्प चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमा- 
नस्य कीरेः । न 
युक्तग्रावणों यो,विता सुशिप्रः सुतसोमस्य स जनात ! 
इन्द्रः ॥ ६ ॥ । 


। ) || 
यः | रध्रस्य । चोदिता | यः | कुशस्य । यः । ब्रह्मणः । नाथ- ¦ 
मानस्य । कीरेः । 


ङ” डर 


युक्तऽग्राबणः | यः। अविता । सुऽशिप्रः | सुतऽसोमस्य | सः । : 
जनासः । इन्द्रः ॥ ६॥ 
इन्द्र रधष्य संराद्धस्य समृद्धस्पापि। ® रधेरौणादिको रक ¦ 


मत्ययः & । चोदिता अभिमतफलपेरयिता समृद्धस्य राजा देयः 
शत्र: तस्य चोदिता अपगमयिता बा । यश्च कृशस्य धनादिराहि 
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* स्पेन च्ीणस्यापि चोदिता तदभीष्ठधनस्य पेरयिता । यश्च कीरेः। 
। स्तोदनामैतत्‌ । स्ोत्रक्ुः नाधमानस्य अभिमतं फले याचमानस्य 
( ब्रह्मणाः त्राह्मणस्यापि चोदिता । यश्च सुशिप्रः शोभनहनुरिन्द्र; 
सुक्तग्रावण! अभिषवाय प्रयुक्तारसनः सुतसोब्रस्य अभिषवादिना 
। संस्कृतसोमस्य यजमानस्य अविता रक्षिता एबंपहालुभाबो योस्ति 
, हे जनासः जना! स इन्द्र इति॥ 
| जो इन्द्र समृद्ध राजा आदिके शत्रर्थोको भी दूर करने वाले 


| हैं जो धनशुन्य होनेसे क्षीण हुए पुरुष पर भी अभीष्ट धनको 
| प्रेरित करने वाले हैं, जो स्तुति और प्राथना करते हुए ब्राह्मण 
| को अमौष्ट फल देने वाले हें । जिनकी टोड़ी सुन्द्र है जो अभिः 
घते लिये पत्थरोको उपयोगमें लाने वाले सोमको संस्कृत करने 
बाले यजपानकी रक्षा करने बाले हैं, हे जनों ! बह इन्द्र हैं ६ 


सप्तमी ॥ 


€२ €> 


यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य 


विश्वे स्थासः । 
यः सूर्य य उपस जजान यो अपा नेता स जनास इ 


थस्य । अश्वासः । प्रदिशि | यस्य । गाब; । षस्य | प्राः 
) ) [| 
यस्थ । विश्वे । रथासः । 
यः । सूर्यम्‌ । य; | उषसम्‌ । जजास । यः। पाम्‌ । नेता । 


स! | जनासः | इन्द्रः ॥ ७ ॥ 


पूरवेमन्त्रे धनिनो निधैनस्य स्तोतुयष्टुथ अभिमतप्रदाने थः ` 
| र्थः स इन्द्र इयुक्तम्‌ । अ मणिनाम्‌ अपेता अ्रश्वगोरथ- ९ 
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| प्रकाशदृष्टिलक्षणा ये अर्थाः सन्ति तेषां सर्वेषां प्रदाने यः समर्थ 
स इन्द्र इत्यभिधीयते । यस्य इन्द्रस्य प्रदिशि प्रदेशने अनुशासने * 

| संविधो बा । ® पूर्ब दिश अतिसजेने इत्यस्मात्‌ क्विप्‌ & 
अर्थिभ्यो दातव्या अश्वासः अश्वाः । सन्तीति शेषः । यस्थ च ¦ 
गायः तदथिभ्यो दातव्या बढ्यो गाव! । यस्य च ग्रामलाभका- | 
मेभ्यो दिस्सिता ग्रामाः । यस्य च विशवे सर्वं रथासः रथाः। | 
गजोऐयानादीनां परिग्रहाय विश्व इति विशेषितम्‌ | यश्च इन्द्रो | 
गमनादिसवव्यबद्दारोपयोगिप्रकाशाय सूय जजान | तथाय उपसं ¦ 
च जजान उस्पादितब्रान्‌। यश्च अपास्‌ हृष्टयुदकार्ना नेता! प्राप- 
यिता देवोस्ति हे जना; से इन्द्र इति ॥ 

[ पूर्वमस्त्रपें “धनी निर्धेन स्तोता और यष्टाको अभिमत फलं ) 
देनेमें जो समर्थ हैं वह इन्द्र हैं” यह बात कही थी । अब यह बात | 
कही है, कि-] “प्राणियोंके अपेक्षित, अश्‍व गौ रथ प्रकाश हृष्टि | 
आदि जो अर्थ हें, उन सबका प्रदान करनेमें जो समर्थ हैं बह | 
इन्द्र है ।” निन इन्द्रदेवके अनुशासन ओर प्रशासनमें याचकोंको 
देनेके घोड़े हैं और याचकॉके लिये बहुतसी गौएँ हैं और जिन | 
की आज्ञापें ग्रामप्राप्तिकी अभिलाषा वालोंको लिये ग्राम है, / 
जिनके पास रथ गज उष्टयान आदि सब हैं और जिन इन्द्रदेचने | 
गमन आदि सब व्यवहारोपयोगी प्रकाशके लिये सूर्यदेवकों प्रकट | 
किया हे ओर जिन्होंने उपाको उत्पन्न किया है और जो हृष्टिके | 
जलको लाने वाले दयता हैं है जनों ! बह इन्द्र हे. ॥ ७ ॥ 

अष्ठ मी 


| 
यं करन्दसी संयती विहते परेवर उभया अमित्राः 
समानं विद्रथमातस्थिवांसा नानां वेते स जनास 
इन्द्र 
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बम्‌ । क्रन्दसी इति । संगती इति सम्‌ऽयती । दिद्वयते इति विऽ- 
| हुयेते । परे | अवरे | उभया; । अमित्राः ! 
षु 


समानम्‌ । चित्‌ । रथम्‌ । आतस्थिऽांसा | नाना । हवेते इति । 


थिव्याविस्यर्थः । स्वाश्चितानां प्राणिनां दृष्ट'यथ पृथिवी दो श्र हविः 
रथम्‌ इस्युभयोः क्रन्दनम्‌ । अथ बा संयती परम्परं संगत क्रन्दसी 
4 प्रतिभटान्‌ प्रतियुद्धाय आद्वयन्त्यौ उभे शत्र सेमे विहयेत इन्द्र 
विविधम्‌ आहयतः । स्वस्वसहायायेति शेषः । & कदि आह्वाने 
रोदने च । असुन्‌ । “उगितश्च” इति ङीप्‌ & । उत्तमत्राथ प्रका 
रान्तरेणा स्पष्टम्‌ आइ । परे उत्कृष्टा अवरे निदृष्टाश्च । परस्पर 
जयपराजयापेक्तथा परत्वम्‌ अवरस्वं च द्रष्टव्यम्‌ । एबम्‌ उभया ; 
झमित्राः प्रतिद्रन्द्रिसेनयोवंतमानाः शत्रः स्वस्वजयाथ साहाय- | 
काय बिह्यन्ते । इत्थं सेना द्वयान्तः स्थितानाम्‌ इन्द्र हानम्‌ अभिः | 


# 
) 
|] 
b 
| 
सः । जनासः । इन्द्रः ॥ ८ ॥ 
संयती परस्पर संगच्छमाने क्रन्दसी शब्द कुवाणे । द्यावापू | 


धाय अथ सेनास्वामिनोः परस्परप्रतिद्रन्द्िनोरिःद्राह्वानम्‌ अभि- | 
धत्ते । समानं चित्‌ अश्वसारथ्यादिभि। समानम्‌ परश्परसहृशं 
रथम्‌ आतस्थिवांसा अधिष्ठितवन्तों | छ तिष्ठतेलिटः क्वसुः । 
“शर्वा: खयः” इति खयः शेषः । आभ्यासस्य हस्ये “वभ्वे- 
काजादुघसाम्‌” इति इडागमः । प्रस्ययस्वरः & । तौ यं नाना 
पृथकपृथक्र हवेते आह्वयतः । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 

|. परस्पर मिले हुए शब्द करते हुए द्य लोक और एथिवीलोक 

| इन्द्रका विविध रकारसे आह्वान करते हैं | अपने आश्रित प्राणियों 
के कारण शृष्टिके लिये पृथिवी और हविके लिये लोक जिन 
सका विविध प्रकारसे आह्वान करते हैं । अथवा-परस्पर ड्टी 
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( २१४ ) भ्रथवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित | 


हुई, सामनेके योधाओंको लड़नेके लिये बुलाती हुई दोनों 
सेनाएँ अनेक प्रकारसे इन्द्रदेवका आह्वान करती ह | इस 
को दसरी रीतिसे कहते हैं, कि-] उत्कृष्ट ओर निकृष्ट प्रतिहृंद्र 

'सेनाओंपें वर्तमान दोनों शत्र अपनी २ विजथके लिये इन्दका 
आह्वान करते हैं [ ।इम प्रकार दोनों ओरके सनिर्कोके इन्द्रा- । 
ह्वानको कह कर अब परस्परके प्रमिहून्द्री से नास्या निर्याके आह्वान ! 
का वर्णन करते हैं, कि-] अश्व सारथी आदिसे समान रथमें | 


न्र्हे॥८ऽ॥ 
नवमी ॥ 
यस्मान्न ऋते बिजयन्ते जनांसो यं युध्यमाना झवसे 
हवन्ते । 


| यो विश्वस्प प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स 
जनास इन्द्रः ॥ ६ ॥ 


यस्मात्‌ | न | ऋते | विऽजयन्ते | जनासः । यम्‌ । युध्यमानाः । 
। |] > 
अबसे । हन्ते | 
|! | I 
| थः। विश्वस्य | प्रतिऽमानमू | बभूव । यः । अच्युतऽच्युत्‌। सः। 
जनासः । इन्द्रः ॥ & ॥ 


यस्माद्‌ इन्द्रात्‌ बलप्रदातुऋ ते इन्द्रसहायम्‌ अनपेचय जनासः 

जनाः प्रबला दुर्शलाश्र सर्वे जयाथिनो न विजयन्ते शत्रन्‌ न परा- 

भावयन्ति । अतश्च यम्‌ इन्द्रं युध्यमानाः युद्धः कुर्वाणा अघसे 
स्वस्वरक्षणाय हवन्ते आइयन्ति | किं च यश्च इन्द्रो विर्षस्य । 
ura ७७७७ की 
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[० ४० ३४]६३० विशां काणडमू ( २१४ ) 


सर्वस्यापि हजादिशन्रजातस्य प्रतिघानम्‌ । मतिमीयत इति प्रति: | 
| मानं प्रतिनिधिषेभूव । अथ वा “रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य | 
रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्री मायाभिः पुरुरूष इयते” इति [ ऋ० 
| ६, ४७. १८ ] मन्त्रवर्णात्‌ स्वस्यापि प्राणिजातस्य तत्तत्पुण्य 
पापप्रस्ययेक्तणाय प्रतिबिम्ब बभूव । यश्च अच्युतच्युत्‌ {अच्युतस्य 
केनापि अच्यावयितव्यस्य वृत्रादेः च्युतिर हितस्य स्थावरस्य पर्वे" 
तादेवी उ्याइयिता स जनास इन्द्र इति ॥ 
जिन बलप्रदाता इन्द्रकी सहायताके बिना दुवेल वा प्रबल 
सब विजयाभिलापी प्राणी शत्रओंका पराथब नहीं कर सकते 
अत एव युद्ध करते समय बे अपनी २ रक्षाके लिये इन्द्रका 
आहान करते हैं । जो इन्द्रदे्र सब पाणियाँके पुण्य पापका 
दर्शन करनेके लिये प्रतिबिंब † होजाते हैं और जो किसीसे भी 
न इटाये जासकने वाले पर्वत आदिको च्युत करने वाले हैं, हे 
जनों ! वह इन्द्र हैं ॥ & ॥ 
दशमी ॥ 


यः शश्वतो मह्येना दघानानमन्यमानांडवां जघानं 
यः शपते नानुददाति श्रभ्यां यो दस्याहेन्ता स जनास 


£ 2a 


०८०७० 


फन छक रु ७ 


द्र ९ || १ @ ॥ 
य! | शश्व॒तः । महि । एन; । दधानान्‌ । अमन्यमानान | शो 
जघान । 


+ ऋग्वेद्सहिता ६ । ४७ | १८ में कहा है, कि-“रूपं रूप 
प्रतिरूपो बभूब सदस्य रूपं प्रतिचक्तणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरु 
रूप ईयते ।- इन्द्र पत्येक आकृतिके अनुसार प्रत्येक रूपको धारण 
करते हैं उनका बह रूप देखनेके लिये होता है, इन्द्र अपनी. 

-प्रायाओंसे बहुतसे रूपोको माप्त होजाते हैं” ॥ 


o> ~ 


| ( २१६ ) भअपर्ववेदसंहिता सभाष्य-भाषातुवादस हित 


यः । शार्थेते । न । अचुऽददाति । श्ृभ्याम्‌ । यः । दस्याः 


हन्ता । सः । जनास! । इन्द्रः ॥ १० || 


| 
य॒ इन्द्रो महि महत्‌ अत्यधिकम्‌ एनः पाप ब्रह्म यादिरूपं दुधा 
( गान धारयतः शश्वतः । बहु नामैतत्‌ । वहून्‌ जनान्‌। जघानेति 
संबन्धः । के ते महापातकिन इति तान्‌ आइ । अमन्यमानान्‌ 
न्द्रम्‌ उक्तमहिमोपेतं परदेवतेति मतिम्‌ कुर्वाणान्‌ । स्तुत्या 
हविषा च इन्द्रम्‌ अपूजयत इस्यर्थः । तादृशान्‌ श्वी हिंसक इन्द्र: । 
| अथ चा शस्त्र: । तेन दजेण जघान हिनस्ति । अथ वा अम 
१ न्यमानान स्वात्मानं ब्रह्मतया अवुध्यमानान्‌। आत्मघातकान्‌ 
| त्यर्थ; । “असः्नेव स भवति असद्‌ ब्रह्मति वेद चेत्‌ । अस्ति | 
| ब्रह्मेति चेडू वेद सन्तम्‌ एनं ततो बिदुर” इति [तै० आ० ८.६] | 
श्रतेः । अनात्मविदः पापिष्टत्व स्पयत | 
F कि तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा । 
इति । तादृशानाम्‌ इन्दरकृतशिक्षा च श्रयते । “अरुछ खान यतीन्‌ 
सालाट्केभ्यः मरायच्छम्‌” इति [ को» उ० ३, १] । “इन्द्रो | 
यतीन्त्सालाद्टकेभ्यः प्रायच्छत्‌” इति च | त° सं० ६, २, ७.४ || 
| यश्च शधेते इन्द्र नेरपेच्येण शत्र पु बलम्‌ उत्साहं वा कुवेत पुरुषाय 
शृध्याम्‌ बलसाधनं कमं नानुददाति आनुकूल्येन न प्रयच्छति । 
& दउदाज दाने । नोहोत्यादिकः । “अभ्यस्तानाम्‌ आदिः’ 
इत्याद्य दात्तः | “तिङि चोदात्तवति' इति गतेनिघातः छ । यश्च 
दस्योः दृत्रादेहन्ता घातकः स जनास इन्द्र इति ॥ 
जो इन्द्रदेव ब्रह्महत्या आदि महापापोंको धारण करने वाले, 
इन्द्रको परदेवता न मानने वालोंको हिंसक होकर मार डालते 
हैं [ अथवा-अपनेको ब्रह्मस्वरूप समझने वाले आत्पघातियों 
को जो पार डालते हैं, तैत्तिरीय आरशयक ८ । ६ में कहा भी 
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| ऐसे पुरुषों को इन्द्रका दण्ड देना भी सुना जाता है, कि ; 
| शु खान्‌ यतीन्‌ सालाहकेश्यः मायच्छत्‌” ( कौपीतकि उपनिषत्‌ | 
| ३।१) “इन्द्रो यतीन्‌ सालाहकेश्यः मायच्छत्‌” (तैत्तिरीयसंहिता । 
| ६। २ । ७।४ )॥ ] और जो इन्द्रकी अपेक्षा न रख,करे बल | 
। दिखानेका उत्साह करने बालोंको बलसाधन कमें अनुकूलता | 
| प्रदान नहीं करते हें। जो त्र भादिदस्युओंके घातक हैं हे जनों | | 
| बह इन्द्र हैं ॥ १० ॥ | 


| यः शम पतेपु क्षयन्तं चत्वारिंश्यां शरशन्वविन्दत। | 
| झोजायमानं यो आहि जघान दानुंशयांनं स्‌ जनास | 


| यः | शम्बरम्‌ । पर्षवेधु । क्षियम्तम्‌ । चत्वारिंश्याश्न्‌ । शरदि | | 
| _ आन्नुञ्यबिन्दत्‌ । | 
| झोजायमानम्‌ | यः। अहिम्‌ । जवान | दाहुप। शयानम्‌ [सं | 


[श० ४७० ३४]६४० विंशं काणडस्‌ (२१७) | 


है, कि-“असन्नेब स भवति असह. ब्रह्मति वेद चेत्‌ । अस्ति 
न्रह्मेति चेह वेद सन्तं एनं ततो विदुः ।-जो त्रझको असत्‌ समझता 
है बह आसत्‌ ही होता है जो ब्रह्मको सत्‌ समझता है उसको | 
सत्‌ कहते हे” अनात्मवेत्ताका पापिष्ठत्व भी कहा है, कि- किं; 
तेन न छत पापं चौरेणात्मापहारिणा ।-जो आस्मस्वरूपको नहीं | 
समझता उस आत्मापहारी चोरने बया २ पाप नहीं किया” और | 


एकादशी ॥ 


इन्द्रः ॥ ११ ॥ 


जनासः । इन्द्रः ॥ ११ ॥ 


, थ इन्द्र | „= इ परष शिरिष रीय वियत्‌ व गिरिषु इन्द्र भीत्या क्षियन्तम्‌ .निवसम्तम । 
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बेतेष्विति बहुवचनेन इन्द्राद भीतस्य शम्बरस्य एकत्रानवस्थान 
सूचित भवति । एबं गिरिगहरेष्वाच्छन्न शश्बरसू एंतजाभकमू्‌ 
असुर चत्वारिश्याम्‌ । चत्वारिंशत्संख्यापूरणी चत्वारिंशी । तस्य | 
शरदि सस्मिन्‌ संवत्सरे अन्वविन्दत्‌ अन्विष्य लब्धवान | लब्ध्वा । 


( २१८ ) अ्थवेबेद्संहिता सभाष्य-भाषान्नुवादस हित | 


हपनाशयद इत्यर्थः । कि चय इन्द्रः ओजायमानम्रू.ओजो बलसू। 
तद्व आचरन्तम्‌ । अतिशयितबलम्‌ इत्यथः । छ “कतुः क्यङ्‌ 
सलोपश्च? । “ओजसोऽप्सरसो नित्यम्‌०” इतिसकारलोपः &। 
ताहशम्‌ अहिम्‌ । आगत्य हन्तीत्यहिदेत्र: | पुनः कीहृशम्‌। दाजुम्‌ 
दान शयानम्‌ शयनं कुवाणं जघान घातयामास । उक्तस अन्यत्त ॥ 

जिन इन्द्रदेचने पवेतोंमें डर कर घूमते हुए शम्बरको चालीस 
बषे तक ढूँह कर मार डाला था और जिन इन्द्र देवने बल दिखाने 
बाले शयन करते हुए दानव ऱृत्रासुरको मार डाला था, हे जनों 


| बह इन्द्र हैं ॥ ११॥ 

द्रादशी ॥ 

यः शम्बरं पर्यतरत्‌ कसी भियों वारुका सना पिंकत्‌ सुतस्य 

झन्तगिरो यज॑मान॑ बहुं जन॑ यस्मिन्नामूडत्‌ स जनास 

इन्द्र: ॥ १२ ॥ 

य इन्द्र; कशी मि! दी पे वजाद्यायुधेः स्वतेजो भित्र शम्घरम्‌ असुरं 
परयेतरत्‌ पर्यता रयत्‌ । गिरिनदीसझुद्रा दिकान्‌ सत्रोनपि अत्यक्राम 

६ यद्‌ इत्यर्थः । स्वयं वा तम्‌ असुरं पर्यतरत्‌ । पयंभत्रद्‌ इत्यथः 

यश्च अचारुकाख्ा अरमणीयेन आस्येन सुतस्‌ अभिषुतं सोमम्‌ 

अपालाग्नुखादिस्थितम्‌ अपिबत्‌ पानम्‌ अकार्षीत्‌ । “इमं जम्भसुतं 

पिष धानावन्त करम्भिणम्‌” इति हि मन्त्रवणः [ ऋ० ८,६१ 

२ ] । यस्मिमन्द्र इन्तव्ये सति अन्तर्गिरो पर्वतस्य मध्ये शुद्ध 

4 देस्यज्ञनमदेशे यजमानम्‌ सोमयागं कुर्वाणं गृत्समद बहु जनम्‌ 


| निमभ्रृतिकोड्युरसंघात इति शेषः । स जनास इन्द्र इति पूर्ववत्‌ ॥ 
जो प्रदीप्त चज आयुध आदिसे शम्वरासुरका तिरस्कार कर 

चुके हैं और जो पाले रहित पात्रमे निचोड़े हुए सोमका पान 
कर चुके हैं, जिन इन्द्रदेवके मारनेके लिये, सोमयाग करते हुए: | 

` झध्वर्णु आदि जनसमूहको, चुझुरि धुनि आदि झसुरोने घेर | 
लिया था, हे जनों ! बह इन्दर हैं ॥ १२ ॥ १: 

| त्रयोदशी ॥ 

| यः सपरेरिमशपभस्तुविष्मानवासँजत्‌सतवे सप्त सिधून्‌ 
4 ७. ०७ । ("> \ \ 0 > FT a | 
यो रेंहिशमस्फुरद्‌ वज्रबाहु्मारेह्तं स जनास ` 
इन्द्रः ॥ १३ ॥ iE 
यः । सप्तऽररिमः । हृषभः | तुविष्मान्‌ ' अव5असुजत्‌ । सतवे । 


सप्त । सिन्धून्‌ । 
यः । रौहिणम्‌ । अस्फुरत्‌ । बजऽबाहुः । दाम । आउरोइन्तमू | 
| 
सः । जनासः । इन्व्रः ॥ १३॥ | 
य इन्द्रः सप्तरश्मिः सप्तसंख्याकाः पजेन्या एव रश्मयो यस्य 
स तादृशः । अथ वा सप्तरर्मिरादित्यः। तदात्मक इत्यर्थ! ¦ दृषभः 
बर्षिता कामानाम अपां वा । तुविष्मान्‌ बलवान सतेवे सरणाय 
प्रहाय सप्त सर्पशशीलान सिन्धून, स्यन्दमानान्युदकानि अवाः 
सृजत्‌ । अवाग्‌ यथा भवति तथा निर्मितवान्‌ । यद्वा सप्त सिन्धून्‌ , 
सप्तसंख्याका गङ्गाद्या नदी रवासजत्‌ ' यश्च वज्रबाहुः वजहस्तः ` 
सन्‌ द्याम्‌ दिवम्‌ आरोहन्तं रौ हिणम्‌ एतन्नामकन. अछुरम्‌ भः फु- 
रत्‌ जघान ® स्फुर स्फुल संचलने तोदादिकः क । अषप गतेभ | 


च 


३ (२२०) अथववेद्सहितां सभाष्य-भाषातुवादसहित 


बषी करने वाले हैं और जिन बली इन्द्रदेवने बहमेके लिये गंगा 


डाला था, वह इन्द्र हैं ॥ १३॥ 


| द्यावा चिदस्मै पृथिवी नंमेते शुष्माच्चिदस्य प्ता | 


ई द्विबचनमूः । चित्‌ः अप्यर्थे । नमेते इन्द्रस्य सहिन स्वयमेक मही" | 


४ धारयः भवतिः सः जनासः इन्द्रः इति). -. 


जो इन्र सपतररिम सूर्यरूप हैं, कामनाओँकी और जॉकी | 


आदि सात नदियोंको प्रकट किया है, जिन इन्द्रने हाथमे बज्न 
धारण कर द्यलोकमे चढते हुए रौहिण नामक असुरको मार 


चतुदेशी ॥ 


भयन्ते । ` 


यः सोमपा निंचितो वञ्जबाहुयों वज्रहस्तः स जनास ¦ 
NN | 
धावा । चित्‌ । अस्मै | पृथिवी ति । नमेते इति | शुष्मात्‌ | | 
चित्‌ | अस्य | पर्वता! । भन्ते | 
य्‌? | सोमऽपाः । ज्षिउचितः | वज्ञ्याहु | यः । बृञ्चञद्सत; । । 
सः । जनासः । दः ॥ १४ ॥ 
अस्मे इन्द्राय यावा चारोः पृषिती पृथिव्यौः । परस्परापेक्षया | 


भक्त: । अस्य इस्द्रस्यः शुभ्‌ कलात पर्वेताथित्‌ पर्वता अणि | 
बृयन्ते । पक्तच्छेसद विजय ति. के जिमी भये। “बहुलं छन्दसि? 
इति. शप्‌. ®, | यश्च इन्द्रः सोमपः सोमस्य पाता सन्‌ निचितः | 
प्रज्ञात; । यद्ग नितरा;चितो निचितः | इढाडू: इत्यर्थः. । वज्रबाहुः 
चञ््रत्‌ः सार भूता भ्या वा ङुभ्यामूः उपेत यश्च; वज्रहस्तः बज; इर्ते. | 
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१ आि० ४ छू० ३४]६४० विंशं काण्डम्‌ ( २२१ ) | 


इन न्द्रे लिये द्यावाएयिती नपती हैं अर्थात्‌ इन्द्रकी महिमा ४ 
| से स्वयं ही प्रहित होजादी ह, जिन इस्ददेवके बलसे पर्वत भी ) 
| हरते हैं, सोमपान कर जो इन्द्र व्ह इगो वाले हो गए हैं, जिन 
| की भुजाऐँ वज्ञकी समान दृढ़ हैं, कोर जो हाथपें वञ्चको धारण | 
| किये रहते हैं वह इन्द्र हैं ॥ १४ ॥ 

| [ पञ्चदशो ॥ 

यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशः 
| मानमूंती 
यस्य बरहम बभेनं यस्य सोमो यस्येदं रथः स जेनास | 
| इन्द्र ॥ १५ ॥ 

' यः । सुन्वस्तम्‌ । झवति ॥ य$। पचन्तमू । यः। शंसन्तस्‌ । यः !. 


शशमानम्‌। ऊती । 


| | f t + + + 
| यस्य । सहम । वर्षन्‌ । यस्य । सोम । यस्य । इय्‌ । राघः। | 


tk 
सः । जनासः । इन्द्रः ॥ १५॥ ~ 
| यः सुन्वन्तम्‌ सोमाभिपवं कुन्तं यजमानम्‌, अवति रत्ति ¦ 
| यश्च पुरोडाशादीनिः इवींषिः पवःतं यश्वः ऊती; ऊत्या रचणेन. 
| निमित्तेन शंसन्तं: स्तुवन्त यश्च; शशमानस्‌ साप्रभि; स्तोत्र कुरवार्ण | 
| रक्षति । ब्रह्म परि स्तोत्रं. यस्य, चनम्‌ छद्धिकरं मति (तथा | 
| यस्य सोमो. हृद्धि हेतु भेत्रति,। यस्य. च.इद्‌ अस्मदीयं राधः पूरोः 
| झशादिलक्षणप अन्न, इद्धिकरं भवति. ।, सः नन्द्रइत्यादि गतम ॥ 
जो. सोमाभिषक करने; कलेः यजमानकः स्ततः करते हैं, भो 


| | पुरोडाश आदि हियः पाक करे काच श. आदि हवियोंकाः पाक करने! आलेकी. रक्ताकस्ते है जो. ६ 
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| (२२२) अथवदेद्संहिता सभाष्य-भाषालुवादस हिल 


रक्षाके कारण स्तुति करते हुए और सामसे स्तोत्रपाठ करते हुए 
की रक्षा करते हैं, हह स्तोत्र जिनकी हृद्धि करने वाला हे 
सोप जिसकी हृद्धिका हेतु है और हमारा पुरोडाश आदिरूप 
अन्न जिसकी बृद्धि करने वाला है, हे जनों | बह इन्द्र हैं १४ 
पोडशी ॥ | 
जातो व्यु यत्‌ पित्रोरुपस्थे भुवो न वेद जनितु परस्य 
स्तविष्यमांणो नो यो अस्मद्‌ ब्रता देवानां स जनास 
इन्द्रः ॥ १६ ॥ 
` य इन्द्रो जातः प्रादुर्भतमात्र एव सन्‌ पित्रोः द्यावापृथिव्यो 
उपस्थे उत्सङ्गे तयोमध्ये व्यख्यत्‌ विख्यातवान्‌ प्रकाशितो गत्‌ । 
यश्च इन्द्रः सुत्रः मुत्र मातृभृतां न वेद न जानाति । तथा परस्य 
उत्कृष्टस्य जनितुः उत्पादयितुं परम्‌ उत्पादक पितृस्थानीयं छः 
लोकमपि न वेद न जानाति । तयोव॑स्‍्तुतः स्वजनन प्रति अका 
रणत्वाद इत्यभिप्रायः । यद्वा थरुवो जनितुः भूम्या उत्पाद्वकस्य 
परस्य अन्यस्य स्वरूपं भुवो जनितारं परम्‌ अन्यम्‌ इति वा व्या- 
ख्येयम्‌ । न वेद जानाति । स्त्रातिरेकेशेति शेषः । स्वस्येब सर्व- 
कारणत्वाद इत्यभिप्रायः | किं च अस्मत्‌ अस्मत्तः अस्माभिः 
कबिष्यमाणः स्तविष्यमाणः स्तूयमानश्च सन्‌ । नशब्दः चार्थे । 
| देवानां ब्रता ब्रतानि कर्माणि देवार्थान्‌ आ । ® उपसगेशरतेयों 
ग्यक्रियाध्याहारः ® । आ पूरयति । स इन्द्र इति ॥ 
जो इन्द्रदेत पादुभेत होते ही धावापृथिवीके मध्यमें प्रकाशित 
होगए थे, जो इन्द्र मातृभूता पृथिबीको नहीं जानते हैं तथा उत्कृष्ठ 
बस्तुके उत्पादक पितृस्थानीय लोकको भी नहीं जानते हैं 
| [ क्योकि बे वास्तत्रमें अपने जननके प्रति अकारण हैं। अथवा 
वह भूमिके उत्पादक अन्यके स्त्ररूपको--भूमिका उत्पन्न करने 
0 मी कयी जिन 0 विना, 


` 
a 
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[अ० ४ घू० ३४]६४० . . विश काणएडस्‌ (२२३) 


घाला कोई और है इस बातको नहीं जानते हैं, क्योंकि--बह 
4 अपने आप ही सबके कारण हैं । ] ओर हमसे स्तुति पाते हुए 
। बह इन्द्र देवताओंकों पूरित करते हैं । हे जनों ! वह इन्द्र हैं १६ 
| सह्दशी ॥ 
| यः सोमकामो हयश्वः सूरियेस्माद्‌ रेजन्त भुवनानि 
| विश्वाँ । 
| यो जघान शम्बरं यश्च शुष्णं य एकवीरः स जनास 


इन्द्रः ॥ १७ ॥ 

य इन्द्रः सोमकामः सोमं कामयमानः सन्‌ हयश्वसूरिः ह्या 
छ्यानापू अश्वानां सुष्ठु इरयिता प्रेरयिता भवति । यागप्रदेश 
स्यागमनायेति शेषः । अथ वा यः सोमकामः यश्च हयेश्‍्वः सूरि 
विद्रांश्र । किं च यस्प्ादू इन्द्राद विश्वा विश्वानि भुवना शुर 
नानि शूतजातानि रेजम्ते विभ्यति । य इन्द्रः शम्बरम्‌ अधुर 
जधान यश्च शुष्णम्‌ असुरं जघान घातयामास । यश्च एवं विधेषु 
झसाधारणेषु व्यापारेषु एकवीरः असाधारणः शरो भमतिस 
जनास इन्द्र इति उक्ताथः ॥ 

सोमको चाहते हुए जो, हरि नामक अश्वोंको भली प्रकार 
चलाते हें । और जिनसे सब भूत डरते हैं, जिन्होंने शम्वरासुर 
का संहार किया है, जिन्होंने शुष्ण असुरको मार डाला है, जो 
ऐसे असाधारण व्यापारोंमें असाधारण शुर होते हैं, हे जनों ! 
बह इन्द्र हे ॥१७॥ ` 


अष्टादशी ॥ र 
। य सुन्वते पचते दुध्र आ चिद्‌ वाजं ददर्षि स किलासि 
सत्यः । 
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( २२४ ) अयषेवेदसंहिता सभाष्य-षापाचुबादस हित | 


पाला” 


चय ते इन्द्र।व्‌२वह्‌ प्रियातःसुंदीरासा विदथसा पदेम | 
यः । सुन्वते । पचते | दुध। | झा । चित्‌ | वाजम । दृद्‌षि | , 
स! | किल । असि | सत्यः | 
वयम्‌ । ते । इन्द्र । विश्वह । प्रियास ! । छुड्बीरास। | बिद्यम्‌। | 
झा । बदेम ॥ १८॥ 
अत्र ऋषिः इन्द्रस्य अविद्यमानतां शडूमानानाम्‌ अज्ञानिर्मा | 
विश्वासं जनयन्‌ इन्द्र परत्यक्तीकृत्य ब्रते । हे इन्द्र यस्त्वं दुधश्चित्‌ § 
बस्तुतो दुधेषोपि सुन्वते सोमाभिपवं कुवते यजमानाय तथा पचते | 
पशुपुरोडाशादिहविःपाक कुवते च यजमानाय वाजम्‌ तदभिमतम्रू ) 
अन्नम्‌ आ ददषिं सवतो शशं प्रयच्छसि । $ ह गतो । अस्मात्‌ ) 
क्रियासमभिहारे यङ । अभ्यांसरस्य लोपः | अभ्यासस्य “रुग्रिकौ | 
च लुकि” इति रुगागमः | यद्योगाद्‌ अनिघातः । “अभ्यस्ता- ) 
नाम्‌ आदिः” इत्पाद्यदात्तः ® । स तादृशस्त्तं सत्यः किलासि। 
मन्त्रद्रष्टुपहर्षः प्रत्यत्त्वेपि इदानींतनानां कथ प्रस्यक्षतेति शड़वर्या | 
यष्टुणाम्‌ अभिमतांन्नलक्षणफलस्य सत्यद्ष्टत्वादु इन्द्रोपि सत्य 
एवेत्यभिम्रायेण स किलासि सत्य इति ब्रते | बयं विश्वह विश्वे 
ष्बपि अहःसु सवदा | & “सुपां सुलुकू०” इत्यादिना सप्तमी- | 
बहुवचनस्य लुक्‌ | शक्न्ध्वादित्यःत्‌ पररूपत्वम्‌ । कृदुत्तरपद्‌- | 
कृतिस्बरेण मध्योदात्तः & । हे इन्द्र ते तव मियासः प्रिया; | 
सन्तः सुत्रीरासः शोभनषुत्रादियुक्ताश्च सन्तः विदथम्‌ वेदसाधन | 
स्तोत्रम्‌ आ वदेम ब्रयाप ॥ 
. इति चतुथबुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 
[इस ऋचा ऋषि इन्द्रकी अविद्यमानताकी शङ्का करतेहुए $ 
भरज्गानियोंको, विश्वास कराते हुए इन्द्रको प्रत्यक्ष करके कहते | 


करते हुए यजमानके लिये अभिमत अन्नको सब ओरसे प्रदान 


| के मे हैं, ऐसी शंका होने पर कहते हैं, किर्‍्यष्ठाय्यॉको अभिमत 


॥ Sw 
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झ०४ घू० ३५]६४१. विश काण्डम्‌  - (२२५) 


हैं, कि-] है इन्द्र ! आप बास्तचमे दुखप होते हुए भी सोमाभि- ! 
पक करने वाले यजमानक्र खिव. आर पुरोडाश आदिका पाक? 


करते हैं, ऐसे आप अवश्य सत्य हैं | [ गन्त्रद्रष्ठा महर्षिका प्रत्यक्ष 
होने पर भी आधुनिक प्राशिर्यॉक्रे लिये उनका प्रत्यक्षत्व . 


अन्तफलके सत्य दीखने मे इन्द्र भी सत्य हैं | हम सब दिनॉगें 
आपके मियः रहते हुए ओर शोभन पुत्र आदिसे सम्पन्न रह 
हुए आपके स्तोत्रका उच्चारण करते रहें ॥ १८ ॥ :: | 
चलुथे अनुवाव में प्रथम सूक्त लगष्म ( ६५०) 

चङु्शेञभिजिति विषु ति विश्वजिति महंत्रते च ब्राह्मणा- | 
च्छंसिशख्ने “अस्मा इदु प्र तवसे तुराय”” इति अहीनब्रक्तसंजञकं | 
विनियुक्तम्‌ । “चतुर्विंश इन्ट्रमिद्वाथिनो बुहद [ २०, ३८,४.] 
इत्याज्यस्तोत्रिय;” इति प्रक्रम्प सूत्रितम्‌ । “अभि प्र व: सुराधसम्‌ 
[ २०, ४१, १ ] प्र सुः श्रतं सुराधसम्‌ [ २०. ५१, ३ ] इति पृष्ठ 


। 
। 
| 
। 
| 
| 


स्तोत्रियाबुछूपौ बाहतो प्रगाथो | मा चिदन्यद वि शंप्तत [.२०, 
| ८५, १ ] यच्चिद खा जना इमे [ २०. ८५, ३ ]इति वा ।.| 


मा इंदु प्र तवसे तुराय [ २०, ३५ ] इत्यहीनसूक्तम्‌ आवः | 
पते?ःइतिंः[ बेळ ६, १ ] ॥ क्‌ हे है 
* स्था अप्नोयोम्णि माध्यंदिनसवने तच्छ एव विनियुक्तम्‌। | 
सूत्रिते हि । “अप्ोयोम्णि गर्भे कारं शंसति” इति प्रक्रम्य सुकीर्ति , 
छृषाकेथि सापसूक्तम्‌ अहीनसूक्तम्‌ आवपते/ इति ० ४. ३ ]॥ | 

चतुर्विश अभिजितूर्मे, विषुतत्पें, विश्वजित्पें, महाव्रतमे और | 
ब्राह्मणाच्छंसिशस्त्रपे “अरमा इंदु प तवसे तुराय” यह अही न- || 
नामक सूक्त बिनियुक्त होता हे । “चतु श इन्द्र मिद्ठाथिनो बृहद्‌ 
(२०॥ ३८ । ४ ) इत्याज्यस्तोत्रिय;!? का प्रक्रम करके सूम 
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( २२६ ) अयर्ववेद्संहिता समाष्य-भाषाचुवादसहित 


| 
। कहा है, कि- अभि प्र वः सुराधसम्‌ ( २० । ३१।१ ) मछ | 
भरतं सुराधसम्‌ (२०। ५१ । ३) इति पृष्ठस्तो जियाजुरूपी षाहेतौ 
प्रगाथी । मा चिदन्यद त्रि शंसत (२०। ८५। १) यच्चिद्धि 
स्वा जना इमे । २०। ८५ । ३ ) इति वा । अस्मा इदु भ तवसे 
तुराय ( २०। ३५ इति अही नसूक्त आावपते ( वतानखूज ६।१ ) 
तथा अप्तोर्यांमके मध्यन्दिनसतनमें और उस शख्नमे सी विरि 
युक्त होता है । इस त्रिपयमें बतानसूत्र ४ | दे का प्रशाम ६, 


कि-“अप्लोर्याम्णि गभकार शंसति” इति प्रक्रम्य सुक गीति दृषा- 


च्च 


| 
| 


कपिं सामपूक्त अहीनसूक्त आवपते .॥' 
तत्र प्रथमा ॥ 


 अस्मा इदु परतवसे तुराय प्रयो न हर्मि स्तोम माहिनाय 
आचीपमायाग्िगव ओहमिन्द्राय बरह्माणि राततमा * 
अस्मै | इत्‌ । ऊ इति | प्र । तबसे | तुराय | परयः | न। हरि । 


| स्तोमम्‌ । माहिनाय । 
ऋचीषमाय । अश्रिआवे । रोहम्‌ । इन्द्राय। ब्रह्मा एि। रात5तमा' 


अस्मा इदु । इद्ग उ इति निपातद्व्यं पादपूरणम्‌ । ® अथापि 
पदपूरणाः कमीमिद्वितीति यास्कोक्ते [ नि० १. & ] & । अवः 
धारणार्थं वा निपातद्व्यम्‌ । अस्मा एव इन्द्राय ओहम्‌ वहनीयं 
प्रापणी रं स्तोमम्‌ स्तोत्रं प्र हमि प्रकर्षण हरामि । प्रकरोमीत्यथः 
कीटृशायेन्द्राय । तवसे प्रहद्धाय बलवते बा तुराय सोमपानाथ 
त्वरमाणाय शत्र हिंसकाय दा मादिनाय । महुन्नामेतत्‌ । गुण महते 
ऋ चीषमाय ऋ वा स्तुतिसाधनसा सभाय । ऋग याइग्रपं प्रति- | 
पादयति ताटग्रप एव तत्र समितो भत्रतीत्यचीषम इत्यथः । अथवा 


ms roo ळच क्क 


विश काएडमू 
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॥ ऋष स्तुतिः तया सपाय । वस्तुत: 'अपरिमेयगुणत्बेपि ऋचा परिः 
॥ मीयत परिच्छियते इस्पृचीषमत्वाभिधानस्‌ । अध्रिगवे अश्वत गमन- 
कर्षणे अप्रतिहतगमनाय इन्द्राय । स्तोत्रम्रेरणे दृष्टान्तम्‌ आह । 
प्रयो नेति । प्रय इत्यन्ननाम । यथा छुधितस्य अन्नं प्रेरयति तद्वत्‌ 
१ स्तुतिकामाय स्तोमं पहर्मीत्यर्थ: । न केवलं स्तोत्रम्‌ अपि तु रात 
तमा राततमानि पूर्वेयेजमानेरत्यथ दत्तानि ब्रह्माणि अहद्धानि 
सोपाविहवींष्यपि प्र हर्मीति । ® अश्रिगव इत्यत्र अष्टतः अन्ये 
| नानिवारितः गौर्गपनम्‌ अस्येति तस्पावयवाथे; । “गोखियोरुप- | 
सर्जनस्य” इति हर्वस्वस्‌ । पृषोदरादित्वाद अधृतशब्द्स्य अधि- 
भावः । ओहम्‌ इति। बहते कम णि घि छान्दसं संप्रसा रणम्‌ 
मैं इन इस्ददेवके लिये ही प्रापणीय स्तोत्रको उस्कृ४रूपसे 
| उच्चारण करता हूँ । यह इन्द्रदेव बलवान्‌ हैं, सोमपानके लिये 
| स्वरा करते रहते हैं, शोप महान्‌ हैं, ऋचा इनके जैसे रूपका. 
| प्रतिपादन करती है यह तैसे ही रूप पर सम्मत हो जाते हैं वात्पय 
| यह है, करि-वास्तवर्में अपरिमेय गुर्णा वाले होने पर भौ ऋचा 
| से इनका परिच्छेर होता है अत एवं यह ऋचीषम हे । आर 
| इनका गमन झप्रतिइत हे । ऐसे इन्द्रदेवफे लिये, जिस प्रकार | 
4 भूखेके पास अन्नको प्रेरित करते हे, तिस प्रकार स्तुतिको प्रेरित | 
॥ करता हूँ । केवल स्तोत्रको ही प्रेरित नहीं करता हूँ, किन्तु पूव | 
| यजमानोंक्े द्वारा विशाल परिमाणपें दो हुई हवि आदिको भी 
| प्रेरित करता हूँ ॥ १॥ 


Noblis 


यि. /॥ 
a 


rec 


| . द्विती या ॥ 
| अस्मा इदु प्रय इव प्र यंसि भराम्यदगूष बांधे पुट । 
| इन्द्रा हृदा मनसा मनीषा प्राय पत्ये पियें मजयन्त | 


य च्छच्छ च्छक एक खर्क एमए फळ एपका” पका छहरा कात चा ऋपा डी ही 
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) ( २९८ ) भयबवेदसं हिता सभाष्यं-आाषालुवांदसहित 


अस्सै । इद । ऊ इति । प्रयःऽइव । म । यंसि । भरामि। आं 


पम्‌ । बाधे । सुृक्ति 


a 


द्राय हृदा । मनसा । मनीषा । प्रज्ञाय ! पत्ये ।मजय 


| 
य्य 
अस्मा इदु अस्मा एव इन्द्राय मय इव अस्नमिय भ यदि मयः || 
चलामि | ® यम उपरमे । अस्पाल्ञंटि पुरुषव्यत्ययः । “बहुल | 
छन्दसि” इति शपों लुक & सामान्येनोक्तं तरिशिनष्ठि भरामी- | 
त्यादिना । बाधे शत्रणां बाधनाय सुटक्ति सुष्ठु आवज कम्‌ आङ्ग' । 
पम्‌ स्तोत्ररूपम्‌ आधोषम्‌ । ® आई पं स्तोम आघोष इति योस्क; | 
[ नि० ५. ११ ] & भरामि संपादयामि । कि च प्रत्नाय पुरा | 
णाय पत्ये सदस्य स्त्रापिने इन्द्राय अन्येपि ऋत्विजो हृदा हृदयेन 
मनसा हृदयान्तर्वाऽना अन्तःकरणेन" मनीषा मनीषया बुद्धा || 
धियः स्तुती? मर्जयन्त माजयम्ति संस्कुर्वन्ति || | 
इन इन्द्रदेवके लिये अन्नक्री समान में स्तोत्रको भेजता हुँ । 
शत्रओको बाधा देनेके लिये आवजक स्तोत्ररूप घोषका संम्पा | 
न करता हुँ, ओर प्राचीन सवस्वामी इन्द्रके लिये अन्य ऋत्विज | 
भी हूदय़से मनसे आर बुद्धिसे स्तृतियाको संस्कृत करते हैं २ | 
| तृती या-॥ ` | 
अस्पा इद्‌ त्यमुपमं स्वपा भराम्याङगूपमास्ये न । 
मंहिमच्छोक्तिमिमतानां सुदरक्तिमिंः सूरि वादव 
अस्मे । इत्‌ | ऊ इति । त्यम्‌ । उपमम्‌ । स्वःसाम्‌ । भरामि। 
ओङ्गपस्‌ । आस्न I 3 4 


| 

| 

॥ 

|. 

| 
महिष्ठम्‌ । अच्छो क्तिऽभिः । मतीनाम्‌ । सुटरक्तिऽभिः । सूरिम्‌ । | 
वद्रपः्ये ॥ ३ ॥ 


BN EE rh 20:२2. 2:52 रव 20.2 in 25४ PTR Ss CUE 


8, CE os nes ४- AEs oD OS ir 


[० ४ सरू. ३५।६११ विश काणडघ्‌ (२२8) | 
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` अस्मा इढु अस्पा एंव इन्द्राव त्यं त प्रसिद्ध उपपमू । उपः 
पीयसे आनेनेत्युपमः । उपमास्थान भूतम्‌ । & “घञर्थे कविधाः 
नमू” इति करणे कप्रत्ययः । “आतो लोप इटि घ” इत्याकारः 
लोपः & । स्वर्षा सुण्डु अरणीयस्य घनस्य दातारं स्वगस्य 
पक या एवं लक्षणम आङ्ग पम्‌ स्तोत्रलक्तणम्‌ आघाषम्‌ आस्येन 
घुखेन भरामि संपादयामि । किमथस्‌ म हिष्टम्‌ अतिशयन धन 
चेन्तपू अतिशयेन प्रद्ृद्ध चा सूरिम्‌ सुष्ठ धनस्य इैरयितारं विं 
पश्चितं चा उक्तलत्नणम्‌ इन्द्रं वद्टधः्ये व्धेयितु मतीनाम्‌ स्तुतीचा 
संबन्थिमिः । केः साधने! । सुट्रक्तिभिः सुष्डु यावजकेः अच्छो 

किमिः स्वच्छवचनेः । आङ्गपं भरामीति संबन्ध; ॥ 
में इन ही इन्द्रदेवके लिये, उपमांके योग्य, सुन्दरतापूनेक धन | 
प्रदान करने वाले स्तोत्रझूपी घोषका गुखेसे सम्पादन करता हूँ। 
पंरमधनी धनको भली प्रकार प्रेरित करने बाले इन्द्रको स्तुत्तियों 
से बढानेके लिये स्वच्छ वचनाँसे में इन्द्र के स्तोत्रका सम्पादने 

करता हूं ॥ ३॥ 

अतुर्थी ॥ 


आएमा हद खोप स हनाम रथ न तथ्य तासनाय 
रश्च गवाह सुर्‌ क।नद्रायावश्वाभन्व माराय ४ | 
अस्पै । इत्‌ । ऊ इति । स्तोमम्‌ । सम्‌ । हिनोमि । रथम्‌ । म। 

तएठाऽइब । ततूंऽसिनाय । है 2 
गिरः | च । गिर्वादसे । सुश्रक्ति । इन्द्राय । बिशमञइन्बम्‌ । 


मेधिराय ॥ ४ ॥ 
झस्पा इदु अस्मा एव इन्द्राय तत्सिनाय सदेब सिन सोष!दिः 


“अक्का प कसर खच खल चटक्क रयारटाडाणारारटयासतापनारारलाण च्मा अ 


| .ननाम । अन्नेडछ्या । अन्नलाभायेस्यर्थः । छ श्रवःशब्दात्‌ 
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| रक्षणम्‌ अन्त यस्य ताहशाय इन्द्राय अथ वा;तस्सिनाय रथसा- 
| घ्यास्मवते स्वामिने तष्टा शिल्पी रथं न यथा रथं संहिनोति तद्वत्‌ | 
| स्तोमं सं हिनोमीति । कि च गिर्वाहसे गीमिः भापणीयाय वेधि- 
राय । मेधो यज्ञ: । यज्ञाद्रीय मेधाविने वा इन्द्राय सुहक्ति सुष्ठ | 
| झावर्णक विश्वमिस्वम्‌ विश्वैः सर्वे: प्राहव्यं बिश्व; समेयेजमानेः | 
॥ प्रापणीय बा सोमादिलक्षणं हविः गिरश्च स्तुत्यथोनि बासि च । 
| सं हिनोमीरयननुषङ्गः । यद्वा सुटक्ति विश्यसिन्वस्‌ इति पदद्वयं फल- । 
॥ परतया व्याख्येयप््‌ । सुष्ठु आवजेनीयं विश्वेबेन्ध्वादिभिः प्राप्त | 
| पम्‌ उपभोक्तव्यस्‌ अन्नम्‌ । लब्धुस्‌ इत्यध्याहारः ॥ 

में इन ही सोमादिरूप अन्न बाले इस्द्रदेवके लिये शिल्पीके 
| रथको बनानेकी समान अन्नको बनाता हूँ-भेरित करता हूँ । | 
| यह इन्द्रदेव स्तुतिर्योसे प्रापशीय ह, यज्ञाह हैं, सब यजमानोंसे || 
| प्राप्नय्य हैं,ऐसे ईंद्रदेइफे लिये में हवि और स्तुतिके बचमोंको मेरित 


| करता हूँ ॥ ४ ॥ 
| पञ्चमी ॥ | 
| ANI ~ १ ह || १७ 
अस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्पेन्द्रया्क जुहा३ समझे । 
वीरं दानोकसं वन्द्य पुरा गूतश्रेवस दाण्‌ ॥५॥ | 
॥ अस्मै । इत्‌ | क इति । सम्िमूञडत । श्रवस्या इन्द्राय | अकम्‌ | 
| ` जुदा) । सम्‌ | अज्जे । 


| बीरम्‌ । दानऽओकसम्‌ । बन्दश्ये । पुराम्‌ । यूर्त:अश्रसमर्‌ । दर्मा- | 


| 

| 

णम्‌ ॥ ५ ॥ » | 
अस्मा इदु अस्मा एव इन्द्राय श्रतरस्या श्रबस्यया । श्रव इस्य- ' 


९७ चक छल खल कनल कन्ये पजर छेच जच ऊन कव्ड ऊप कप ख्य छे 
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| [०४ सू० ३५]६५१ विंशं काण्डयू ( २३१ ) 


| “सुप आत्मनः क्यच्‌” । तदन्ताद्धातो भागे “अ अरत्ययात्‌” इत्य- 
| कारप्रत्ययः । ततष्टापू । सुपा सुलुकू०” इति दृतीयाया डादेशः। 
१ उदात्तनिटत्तिस्वरेण तस्योदात्तत्वम्‌ ® | अकस्‌ अचनी यस्‌ अन्न 
| हविलेक्षणम्‌ अम्नं जुहा आज्यपूर्णया समझ्ञे समक्तं करोमि । 
] & व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ® । यद्वा अक स्तुतिसाधनं मन्त्र | & 
| झर्को मन्त्रो भवति यदनेनाचेन्ती ति यास्कः [नि० ५. ४] &9 जुट्दा | 
| जुहूवद अञ्जन साधनया जिढ्पा समग्रे संयो जयामि । तत्र दृष्टान्तः | ; 
॥ सप्तिपित अश्वमिव । ® जातावेकवचनस्‌ ® । अश्वान्‌ यथा 

 अवस्यया शथे समक्तान्‌ संगतान्‌ करोति तद्वत्‌ | कि च वीरम ? 


| 
ih 
। 
| 
| 
| 
| 
३ 
5 
| 
i 


उनम च्च घ  ्म्न्ज] 


ऊ क्य 


| शत्रणां विविध ईरयितारं दानोकसम्‌ दानानास्‌ ओकः सञ्च 
स्थानीय पुराम्‌ असुरनगराणां दर्माणम्‌ दारकं गूतेश्रवसम्‌ । श्रव | 
इस्वम्ननाम । प्रशस्यास्न प्रशस्यकीर्ति वा उक्तलचाणमन इन्द्रं बन्दध्यै | 
बन्दितुम्‌ । आहयामीति शेषः ॥ 

में इन इंद्रदेवके लिये अद्मकी इच्छासे पूजनीय हविरूप अन्नको 
| घृतपूण स्र वेसे संयुक्त करता हूँ | अथवा जुहूको समान अञ्जन 
` ' | साधन मन्त्रसे संयुक्त करता हूँ । जसे घोडाको रथमें संयुक्त करते 
| हैं तिस प्रकार संयुक्त करता हूँ । ओर शत्र ओको अनेक प्रकार | 
से खदेइने बाले, दानोंके भवनरूप, असुरोंके नगरोंको बिदीण 
| करने वाले और उस्कृष्ट कीति वाले इन्द्रदेबकी बन्दना करनेक्रे 
किये में उनका आददान करता हूँ ॥ ५ ॥ 


| - षष्ठी ॥ | 
` | अस्मा इदु खं तच्चद्‌ वज्रं स्वपस्तमं खयं! रणाय | 
| | वृतरस्य॑तचिद्‌ विदद येन मम तुजन्नीशानस्तुजता | 
| कियेधाः ॥ ६ ॥ छ 


| एक रक फरक ऊ च्छ फ "छ छर रूळ च्छच पज उर्जा फक घळ छ्छ पर रा प्छ छ०> 
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॥ भरे । इत्‌। ऊ इति । त्वष्टा । तक्षत्‌ । वरम्‌ । स्वपन्धतपमू । 


हष 


ज 


बये म्‌ । रणाय । | 
॥ उन्नस्य । चित्‌ ।-त्रिदत्‌ । ग्रेन । मम । तुजन्‌ । इशान! | तुजता + 
॥ - कियेधाः ॥ ६ ॥ | 5 
अस्मा इंदु अस्सा एवेन्द्राय त्वष्टा सकसजगन्निपाता विश्य 
कर्मा वजम्‌ एतन्नामकम्‌ आयुधं तत्तत्‌ अतक्षत्‌ निपितवाम। 
॥ कौडशभ । स्पपस्तपम्‌ अतिशयेन शोभनकमाणं स्वयेमु स्वायत्त 
॥ वीयं स्तुत्यं वा । झिमथम्‌ । रणाय युद्धाय । तुजता हिंसता येन 
$ वज्ञण कियेधाः । कि परिमाण यस्य शत्रवलस्य तादृग्‌ बळ घार” 
॥ यतीति कियेधाः । सट्टा क्रममाणान्‌ शत्रा धारयतीति निण्हा- 
| तीति कियेधाः । परेरपरिच्छेयचल इत्यथः । छ कियेधाः कियद्धा 
| इति वा क्रममाणधा इति वेति यास्कः [ नि० ६, २० | | पृषो 
| दरादित्याद्‌ पूंरपदस्य कियेभावः । दधातेत्रिच्‌ प्रत्ययः ` € । 
| ईशान; सर्वस्य स्वामी भवन्‌ इन्द्र: त्रस्य चित्‌ सर्वात्ररकेस्य प्रय- 
१ लास्य तत्रस्पाप्पपुरस्य मम । यस्मिन्‌ स्थाने विद्धः सद्यो म्रियते 
4 त्तद मम । तत्‌ तुजन्‌ हिंसन्‌ व्यथयन्‌ विदत्‌ = बिदत्‌ ल्लब्धवान। 
लब्ध्वा पाहार्षी द्‌ इस्यथः । ® विहुलू लांभे । लुडि. लुदिच्यात्‌ 
 स्लेः अड आदे ग: । “बहुलं उन्दस्यम/ङचोगेपि” इत्यडभाव! । 
॥ यद्वत्तयोगाद अनिघातः & | १ ; 
इन इन्द्रदेवके लिये ही सकल जगतका निर्माण करने वाले. 
१ विश्वकरमोने: स्वष्ठा नामक आयुधको बनाया हे । वह. आयुध 
3 शोभन कम करने वाला है, स्तुत्य हैं, वह रणके लिये बनाया | 
गया है और बह क्रपपाण शत्रओंका निग्रह करने बाला हे । 
सबके स्वामी इस्द्रदेवने सर्वावरक प्रबल ठृत्रासुरके मर्मको भी 
खोज कर उस पर प्रहार किया था ॥ ६॥ -” 


है. कन्न च नपाच्च चन पटान यी 


Ph iN tS 
यि 


नऊच 


5 RR पर त पेल 


क 


५०१ 


| [अ° ४६० ३५]६४१ विंश काणडश्‌ ( २३३.) | 
सप्तमी ॥ 


| अथेदं यातुः सवनेषु सयोः महः पित पिव चार्वि!नों 
सुणयद्‌ विष्णुः पचते सहीयाद्‌ बिभ्यद वराह तिरो 
| अद्रिमस्ता ॥ ७ ॥ 

। अस्व । इह । ॐ इति । बाहुः । सबनेछुँ। स्थ; । मेह! । पिंग! | 
| पषिश्यान्‌ | चां | झन्ना । 
। ढुँचाचत्‌ । विनु । दवत्‌ । सहीयान । विध्यतं । बह । 

| विर; | अद्रिम । अस्ता ॥ ७ ॥ 


अस्येदु अस्यैवेन्द्रस्य मातुः सेवैस्ये निर्मातुः महः महतः मा 
| हास्म्यवतः एवंभूतस्य इन्द्रस्य । असाधारण केम उच्यत इस्ति 
| शेषः । यद्वा उक्तलत्रणस्य यज्ञस्येति व्याख्येयम्‌ । किं तत्‌ कम्‌ तिं 
उचयते । अंयम्‌ इन्द्रः संवनेषु सीमयागसबन्धिषुं भोतरांदिपु त्रिधु 
सबनेधु सथः तदानीपेत्र होमसमय एव पितुम्‌ । अन्ननामैतत । 
पातष्यं सोम' पपिवान्‌ पीतवान्‌ । किं च चारु चारूणि । & | 
«सुपा छुलुऋ० इति विभक्त छु के छ । अन्ना अग्नांनिं संव 
नीयघुरोडाशघानाकरम्भादीनि । मत्तितबान्‌ इति शेषः । कि च 
| विष्णुः सबनत्रयव्यापी इन्द्रः सहीयान्‌ अतिशयेन शत्रणाम्‌ अभिः | 
भत्ता । सोपपानादिजिनितेन बलेनेति भाव! । पचतम्‌ परिपकत्रम्‌ 
अपहारयोग्यभूतं शत्रुणा घन सुषायत्‌ अपहरत्‌ । ® क्ष्यजम्ता- | 
जरि “बहुलं छन्दस्यमाङः्चोगेपि” इत्यडभावः & । तथा अद्रिम्‌ 
अस्ता भद्रेवेज्य सेपकः प्रयोक्ता स इन्द्र: वराइमू.। & बराह | 
मंदो भ॑वति वराहार इति निरुक्तम्‌ [ ४५, ४ ] । घराहास्म्र ` 
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। उत्कृषठस्पोदकस्य आ तीरं धारक मेघे तिरःप्राप्तः सन्‌ | & ति 
| सत इति प्रापतस्येति यास्कः [ नि० ३, २० | &8 । विध्यत्‌ अवि 
६ ध्यत्‌ हला माथ ग्ग्दारयत्‌ ॥ 

इन सबका निर्माण करने बाले, -माहात्म्यसस्पन्न, इन्द्रका 
। असाधारण कम कहा जाता है, कि-यह इन्द्रदेव सोगयागसबध। 
१ प्रातरादि तीनों सवन होपके समय ही सोमरूपी अम्नको | 
१ पीगए और सवनीथ पुरोडाश थाना करंभ आदि चारु अन्न! 

| को खागए, और यह सवनत्रयव्यापी इन्द्र सीमपानजनित बल 

| के कारण शत्रओंको बड़े दबाने बाले है और यह अपहा रके .योग्य 
| शात्र ओके धनको दोस लेते हैं और वजका प्रयोग करने बाले. 
4 इन इन्द्रेने, श्र जलका आहरण करन वाल पेघको हृष्टिके लिये 
॥ विदीर्ण कर डाला था ॥ ७१ - 

` छाएप्री ॥ 


| शस्मा इद भाश्चद्‌ दवपतार याकेमहिहत्यं झुबुः। । 
। परि यावापायतरी जम्न उना नास्यतमाहसाच पार दूं ; 
| अशी । इत्‌ | ऊ' इति । झाः । चित्‌ । देवडपत्नीः। इन्द्राय । | 
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कम्र । अहिऽहत्ये । उखुरिरयुवुः । 
१ परि | द्यावापृधिवी इति । जश्न । उर्वी इति। न । अस्य । तेइतिं। | 
{3 महिमानस्‌ । परि । स्त इति स्तः ॥ ८ ॥ ` 


अस्मां इदु अस्मा एव इन्द्राय अहिहत्ये । अहितेत) । तस्य 
इनने निमित्तभूते सति देवपत्नीः देवानां पालयित्यो गायच्याद्या! ! 
गना चित्‌ -गमनस्वभावा-अपि अकम्‌ अचनसाधनं स्तोत्रम्‌ उघुः | 
/ अतन्वत । यद्वा अस्मा इन्द्राय ग्नाञ्चित्‌ । ® मेना गना'इति खली 
करा च्कछ फक 0 प» छप् १0.0 065200 03 pv UE पुण फप्सकध 
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खपत । परपूरवत्वे द्विवँचनादि । “वश्वास्यान्यतरस्यां किति” इति 
यकारस्य बकारादेश; छ । स चेन्द्रः उर्वी विस्वृते द्यावापृथिवी | 


जा । अथवा-देवताओंकी पत्नी इन्द्राणी आदिसे अर्चेनसाधन | 


[अ० ४स०३४]६११ ` विशं काणडंयू `` „ (२३५) 


णाम्‌ इति निरुक्तम्‌ | २. २१] । भा गच्छन्त्येना इति तन्नत्यं | 


निर्बचनम छ । स्वस्पपतिमिरभिगम्तव्याः खयः | ता विशि- 
नष्टि । देवपत्नीरिति । देवा इन्द्राथा। पतयो यासां ता देवपत्न्य! | 


ताश्च ,“उत झा व्यन्तु देवपत्मीः” इति [| ऋ० ५. ४६, ८] | 


घन्त्रोक्ता इन्ट्राणयग्माय्यरिविन्याद्याः । ता देवपत्न्यः. अक अचेन-! | 
साधने हवि! ऊवुः स्वात्मनि अतन्वत । #8 वेञ्‌ तन्तुसंताने । ` 


लिटि “देनो वयिः” । लिटः किल्ताद यजादित्वेन “संप्रसारण , 


यकारस्थ “लिटि बयो यः? इति प्रतिषेघाह वकारस्य संप्रसार" । 


द्याबापृथिव्या परि जभ्रे स्वतेजसा परिजहार ! अतिचक्रामेत्यथ।। | 
आस्य इन्द्रस्य महिमानम्‌ महत्तव ते द्यायापूथिव्यों न परि छः न | 
पशभवतः । महस्वसंकोचे क्तु शक्ते नाभूतास्‌ इत्यर्थः ॥ 

इन इन्द्रदेवके लिये ही एत्रहननका अवसर आने पर देवताओं ' 
का पालन करने वाली ( देवपत्नियें ) गायत्री आदिने गमन : 
स्वभाव वाली होने पर भी अचेनसाथन स्तोत्रको विस्तृत किया 


(4 


हविक्ों अपनेमें विस्तृत किया था । और इन इम्द्रदेवगे विस्तृत 
द्यावापूथित्रीको अपने तेजसे अतिक्रमण किया था । इन इन्द्रे 
महत्वका द्यावापृथिवी पराभव नहीं कर सकी थीं अर्थात्‌ इनके 
महस्यक्रा संकोच नहीं कर सकं थीं || 5 ॥ 

नवमी ॥ . ; 


id 


| 
| 
| 


अस्पेदेव पर रिरिचे महितं दिवस्पेथिव्या: पर्यन्तरिचा 


खरलिंदों दम चा विगूतः खसिमत्रो ववने 
रणांय ॥६॥ - £ नः ` 
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५१६ ) छथवषेद्सहिता सभाष्य-भाषाशुवादसहित 


अस्य । इत्‌ । एव । प्र। रिरिचे । महिङखम्‌ | दिवः। पृथिव्या! 

परि । अन्तरित्तादू । 

। स्वऽराट्‌ । इन्दरः। दमे । झा । विश्वत ।सुः्अरि!। अमत) । | 
म्रबक्षे । रणाय ॥ & ॥ | 
अस्येदेव अस्येयेन्द्रस्य महिस्वम्‌ महश्वं माहात्म्य दिवः थुलो- ) 

कात्‌ परि उपरि प्र रिरिचे । ® अत्र प्रेत्युपसर्गो घात्वथ बाधते। ¦ 

स्मरणां परध्थानस्‌ इति बत्‌ & । अधिकं भवतीत्यथः । तथा ` 
| पृथिव्याः परि शूलो कादप्युपरि प्र रिरिचे । एवम्‌ अस्तरिक्षात्‌ 
द्यावा थिव्योरन्तरालवतिनो यक्षगन्धर्वापसरः प्रभुतीनाम आश्रय 
भूताद अन्तरिक्तलोकादपि प्र रिरिचे । $ रिचिर्‌ विरेचने । 

“छन्दसि लुझलङलिट;” इति वतमाने लिट्‌ & । किं च अथध 

। इन्द्रो दमे दमयितव्ये शत्र जने स्वराट्‌ स्वनेत्र तेजसा राजप्रानः । 

बिश्यगूतः विश्वस्मिन्‌ सर्वस्मिन्नपि कार्ये उद्गूणोबलः । स्वरिः 

घुष अभिगन्ता । यद्वा स्तरिः शोधनः इन्द्रव्यतिरिक्तनान्येन 
| पराभपितुप्‌ अशक्यः शत्र । छुशब्रेन उच्यते । ताइशेन अरिणा 
उपेतः । अमत्रः युद्धार्थं गमनकुशलः । ® अम गत्यादिषु । 
अभिनत्तिपजिवधि० [ उ० ३.१०५ ] इत्यादिना अत्रन्‌ प्रत्यय:&। 

एवं! पहानुभाव इन्द्रो रणाय रमणीयाय संग्रामाय आ ववक्षे आ- 

बहति टृष्टयर्थ मेवान्‌ प्रापयति । $ बहेलेंटि “सिब्बहुलं लेटि” 

इति सिप्‌ । “ब ¡लं डन्दसि इति शपः श्लुः। ढत्वकत्वपत्वानि । 

“लोपस्त आत्मनेपदेषु” इति तलोपः ® ॥ 
इन ही इन्द्रदेवका माहात्म्य बुलोकके भी ऊपर फैला हुश्रा 

है अर्थात्‌ यत्तोकसे भी अधिक है। पृथ्जीलोकके ऊपर भी फैला 

हुआ है और याबापुथिवी के मध्यके लोक-गन्धतर अप्सरा आदि 


च उसका एन्फा एट" भए 
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॥ के आशभ्रय-अम्तरिक्तके ऊपर भी फेला हुआ है । और यह 
4 इन्द्रदेव दमन करने योग्य शत्र औं पर अपने ही तेजसे दमकते 


| इहते हैं । सब कार्यो्मे इनका बल प्रचएड रहता है । यह भली 


१ प्रकार अभिगपन करने वाले हैं, युद्धके लिये गमन करनेमें कुशल 
] हैं ऐसे पहालुभाव इन्द्र रणके लिये दष्टयथे मेघोंको खाते हैं & 


| दृशमी ॥ 
| झस्येदेव शवसा शुषन्तं वि इश्द्‌ वजेण वृत्रमिन्द्र 


| गा न त्राणा अवनारसुबदभि श्रवों दावने संचंताः 
| अरब । इत्‌ । एव । श्ना । शुपन्तप । नि । दृषत्‌ । बञ्ेण । 


नू । इन्द्र; । 
t 4 
गाः । न । व्राणा; । अवनी! । अग्नुखत्‌। अभि श्रवः । दावने । 


सञ्चेताः ॥ १० ॥ 

अस्येदेन अस्यैव इन्द्रस्य शवसा बलेन तेअसा शुषन्त्म्‌ शु'य- 
न्तम्‌ । शुष शोषणे । श्यनि प्राप्त व्यत्ययेन शः । ४दुपदे- 
शाहलासावेधातुकाचुरात्तस्वे विकरणस्वर एव शिष्यते ® । उक्त | 
रूपं ठृत्रम्‌ इम्द्रो देवः वज्र आयुधेन वि टरश्चत्‌ व्यच्छिनतू । तथा 
गा न पणिभिरपहुता गा यथा श्रधुश्वत्‌ मोचितवान्‌ एव व्राणा 
त्रेण आहता अपः | ® हन्‌ वरणे । कमणि लिट्‌ शानचि 
“बहुलं छन्दसि” इति यको लुक्‌ | शानचो डिर॥ाद्‌ गुणाभावे 
यण आदेश! ® । कीइशीरपः । अवन्रीः अवित्रीः सकलमाछि- | 
र्तणहेतु भूता असुञ्चत्‌ मेघ भिरा अवर्षीत्‌ । तथा कृत्वा दावन | 
हविदात्रे यजमानाय श्रवः सर्वः श्रयमाणं विरूयातम्‌ अन्न | 
सचेताः यजमानेन समानचित्तः सन्‌ अभि । ® इपसगअतेयों 


छारा पह एकप" ए-साछ पाएर सपर्क क एर का पाथक एक ए 


र ति कर फल सक कर र सक र रु र र हे 
| (२३८ ) अधयेवेदसंशिता समाष्य-मार्षछुदांदँसहिरत 
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ग्यक्रिपाथ्यांहार: छ । अभ्यगसयत्‌ | अर्थ वा आभिमुख्येन । 

¦ प्रायच्छह इति शेषः ॥ 

। इन ही इन्द्रदेवके तेजसे शुष्क होते हुएँ हंत्ासुरको इम्द्रदेवने 

| अपने आायुधसे काट डाला था, ओर पणिर्याकी हरा ह इ गौओं 
को जिस प्रकार छुड़ाया था इसी प्रकार हुत्राखुरसं घर हुए, 
सकल प्राणियोको रक्षाके हेतु जलो मे्घोको विदोण करके 

| बरसा दिया । इस प्रकार करके हविदोता यजमानके लिये सबसे 

( 


प्रसिद्ध अन्नको समान चित्त होकर दिया ॥ १० ॥ 
एकादशी ॥ 


१०८ 


अस्पेदु सषमां रन्त सिन्धवः परि यद्‌ वजेण सोम 
यच्छत्‌ । | 
शानक्द्‌ . दाशुषे दशस्यन्‌ तुवीतये गार्ध ठुवणिः 


अस्य । इत्‌ । ऊ इति। खेषसा । रन्त। सिन्थबः । परि। यत्‌ । 


क 


बञ्रेए । सीम | अयच्छैत्‌ । | 


इशानञ्कृत्‌ । दाशुषे । दशस्यन्‌ । तुत्रातिये । छाभ्रयू । तुवणिः 


करितिः कः ॥ ११ ॥ 


"स्स व्यजसाफऊचतर चयक ज स्स उ चर छाएका शनन छक कप फ नच स्फछचायळल्या्सयच्णाय5 न्छच्सळऊडन्य्म्य्ल श लन उ भसन I 


अस्येदु अस्येयेतद्रस्य स्वेपसा दोप्ेन बलेन सिन्धवः स्यन्दन- | 
शीला नद्यो रन्त अरन्त स्बेस्वे स्थाने रमन्ते । यत्‌ यस्मात्‌ कार 
णाद अयम्‌ इन्द्रो बञ्रेण सीम्‌ सवतः एनान्‌ सिन्धून्‌ बञ्जेण पय 
यच्छत्‌ परितो नियमितवान्‌ । तस्मादू रमन्त इति पूवंत्र संबम्धः। 
कि च इंशानक्रत्‌ शत्रून्‌ हत्वा आत्मानं स्वाभिनं कुवन्‌ अथ चां ` | 
दरिद्रस्य ैशानकतां दाशुषे हृविदेत्ततते यजमानाय दशस्यन्‌ तदः | 
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[अ० ४ छू० ३५]६४१ विश काणंडस्‌ ( २३६ ) 


भिप्रतं प्रमछन्‌ इन्द्रः तुर्वीतये एतत्सज्ञकाय अगाधे जले निमश्नाय 
तुर्बेणिः तूणबनिः शीघ्रं संभक्ता सन्‌ गाधसू प्रतिष्ठां कः अकः 
अक्रार्पीत्‌ । $$ करोतेलु डि. “अन्त्रे घसं ०” इत्यादिना च्लेलु क्‌ 
गुण; । “इलङ्या०” इस्यादिना तलोपः &$ ॥ « . 

इन ही इन््रके दीप्त बलसे स्यन्दनशील नदियें अपने 


स्थानें रमण करती हैं, क्योकि-इन इन्द्रदेवने बत्रके द्वारा इन | 
नदियाको चारा ओस्से नियमित कर दिया हे, अत एव यह | 


इ>. ०, 


वाले हैं और हविरदांता यजमानको अभिलपित फल देने वाले 


देने बाले हं ॥ ११ ॥ 

ve; द्वादशी ॥ 
अस्म इदु प्र भरा तूतुजानो इृत्राय बञ्रमाशान 
कया | ६ Nf. 5757 फा NN A FY 


| यस्मै | इत्‌ | ऊ इति | प्र । भर । तूतुजानः । दृत्नाय। वजम्‌ । ) 


इशान । कियेधाः 


| जोः। न! पर्वे । वि। रद। तिरक्रा । इष्यन्‌ः। अर्णासि | अप्ाय। | 


चरध्ये ॥ १२॥ 


अस्पा इदु अस्मा एवं त्राय अस्य इतरस्य वधाथ तूतुजानः | 

| अत्यर्थ स्वस्माण! अस्यर्थं चलायमानो बा ईशानः सर्वस्य स्वामी | 
कियेधा! कियद इद शत्रषलमू इति तुच्छी कृत्य तस्य बलस्य धारकः | | 
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हैं और अगाध जंलमें निम्न तुर्वीतिफे लिये शीघ्र ही प्रतिष्ठाको | 
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( २४० ) अवर्ययेदसहिता सभाष्य-भाषालुदादस हित 
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| गथ वा क्रममाणः सन्‌ शत्र धारकः वज प्र भर महर योजय । 
न केरलं प्रदरमात्रै कि तु शकलीङुवित्याह । गोने पदं यथा भाँ- | 
। साथिनो गोद्वगमादेः पशोः पते पर्वाणि प्रतिपद डिन्दन्ति तद्वत्‌ । 
झर्फौसि उदरानि इष्यन्‌ इच्छन्‌ अपा चर्ये चराय भुमौ प्रवा- | 
हाय तिरश्चा तिर्यगञ्चनेन वञ्जेण वि रद विशेषेण इअं बिलेखय । 
बिबिध छिन्डीत्यथ। & अत्र निरुक्तम्‌ । अश्म महर तूण स्वर 
प्राणो इत्राय वज्रम्‌ ईशानः । कियेधाः । कियद्धा इति वा क्रम 
माणधा इति वा । गोरिव पर्वाणि वि रद मेधद्येष्यन्नस्यषां 
चरणायेति [ नि» ६, २० ] & ॥ 
हे इन्द्रदेव ! इस इत्रफे वधके लिये अत्यन्त त्वरा करते हुए 
सबके स्त्रामी आप आगे बढ़ शत्र को दावते हुए बजेका प्रहार 
करिये । (केबल प्रहार ही न करिये, किंतु खण्ड २ कर डालिथे) 
जैसे. मांपार्थी पुरुष पशुके खणड रे करते हैं, इसी प्रकार आप 
जले चाह कर जलको भूमि पर बहानेके लिये तिंरछे बसे हूँतर 
( मेत्र ) को विदीर्ण करिये ॥ १२ ॥ 
त्रयोदशी ॥ 


अस्येदु प्र रहि पृःयाणि तुरस्य कमाणि नव्य उकथैः। | 
युधे यदिष्णान आयुधान्युधापमाएी निरिणाति 
शत्रून्‌ ॥ १३ ॥ 
अस्य । इर्‌ । ॐ रति म। शहि पूर्व्या ि। हुरस्य। क्ाछि। 
नव्यः । उकथेः । 
युवे । यत्‌ । इषसानः । भांपुंबॉनि ऋषा । निंरिणाति । | 
शुत्रन, ॥ १३ ॥ 


| [अ० ४घू० २४]६४१ विंशं क्षाण्डम्‌ ( २४१ ) 


| उकथ्येः । उक्थं स्तुतिम्‌ अहन्तीति उक्थ्यानि शख्राणि । तै 
१ नद स्तुस्यो य इन्द्रः अस्येदु अस्येव तुरस्य युद्धाथ त्वरमाण 
| स्पेखस्य पूर्व्याणि पुराणानि कर्माणि एतस्क्ृतानि बलकर्माणि 
| हे स्तोतः प्र अहि प्रशंस । यत्‌ यदा युधे योधनाय आयुधानि 
| वज्रादीनि इष्णानः आधीक्ण्येन प्रेरयन्‌ । & इष आमीच्षणयं। 
करैया दिकः । व्यस्ययेन आत्मनेपदम्‌ । शानचश्चिस्ताद्व अन्तोदा- 
त्तत्वम्‌ ® । शत्रन ऋधायमाणः हिसंश्र इन्द्रः निरिणाति अभि 
मुखं गच्छति । तदानीं भ नहीति पूर्वण संबन्धः । छ निरि 
शाति । री गतिरेषणयोः। “क्रयादिभ्यः क्षा? । प्वादीनां हस्वः? 
इति हस्तस्वम्ू । तिपः पिचाह अनुदात्तस्य विकरणास्वर! शिष्यते 
“तिङि चोदात्तत्रति” इति गतेनिघातः । यहृष्त्तयोगात्‌ “तिङ्ङः 
तिङः” इति निघातासावः छ ॥ 

शोके द्वारा स्तुति करने योग्य जो इन्द्र हैं उन ही युद्धके 
लिये त्वरा करने वाले इन्द्रके पाचीन बलमय कर्माको हे स्तोत; | 
आप गाइये, जब युद्ध करनेके लिये वञ्ज आदिको वारंवार 
प्रेरित करते हुए और शात्रओंका संहार करते हुए इन्द्र अभि 
मुख होकर चढ़ाई करें, उस समय गाइये ॥ १३ ॥ 


चतुदेशी ॥ 
अस्येद भिया गिरयश्च हह यावा च यमा जनुषस्तुजत 
उपा वेनस्य जागुवान आए सद्या भुवद्‌ वायार्‍य 
नोधाः ॥ १४ ॥ 


अंश्य । इत्‌ | ऊ इति । भिया । गिरयः । च । हह | बावा। 


RS क > ID or I र 


॥ 


'भूमा। जनुषः । तुजेते इति । 
एए प्छ-उप्कछ छ फस” एसक एखा-यळज््या'ऊ चाक उ रळ र चक्र सच एच हट नी 
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(२४२) अथरवबेदसहिता सभाष्य-भापानुवादस हित 


उपो इति। बेनस्य | जोगवानः । ओणिम्‌ | सथ! । खुवत्‌ । 
बीया) । नोधाः ॥ १४ ॥ 
अस्ये इन्द्रस्य जनुषः जन्मतः प्रादुभावत एव । यद्वा जञचुषः 
उत्कृएजन्मततोस्येति व्याख्येयम्‌ । भिया पच्षव्छेदन भयेन गिर- 
यश्च पत्ता अपि दृहा दृढानि अप्रच्यावितानि अभूवन्‌ । प्रेत 
रव्यसापान्यापेक्षया नपुंसकलिङ्गता । कि च अस्य भिया दाबा 
च भूपा च द्यावापृथिव्याबपि तुजेते । & तुजिर्हिसार्थोपि अत्र 
कम्पने बतते & । कम्पेते इत्यर्थः | ® अत्र मध्ये चशब्दस्य 
पाठश्ळान्द्सः । “दिवो ध्यावा” इति दिव्शब्दस्य घावादेशः 
“सुपा सुलुक०” इति डादेशः । “देवताहृन्द्व च” इत्युभयपद- 
प्रकृतिस्वरत्वम्‌ । पदद्यप्रसिद्धिरपि सांप्रदायिको & । किं च 
वेनस्य कान्तस्य ओणिम्‌ दुःखस्यापनोदकं रक्षणम्‌ । $ रोण 
| अपनयने इत्यस्माद्‌ औणादिक इमत्ययः ® । जोसुवानः अनेके? 
सूक्त: शब्दयन्‌ नोधाः नवनस्य स्तवस्य धारयिता एतन्नापा 
महर्षिः वीयाय सामर्थ्याय सद्यः तदानीमेव उपो उपब समीप 
| एव युवत्‌ भवेत्‌ अभवत्‌ | वीयंवान्‌ अभवद्‌ इत्यथः ॥ 
। इन इन्द्रके प्रादुर्भत होते ही पंख काटे जानेके डरसे पवत दृढ़ 
| बन गए थे और इनके भयसे द्याबापृथित्री भी काँपते हैं । ओर 
इन कमनीय दुःख दूर करने वालेकी अनेक सूक्तोंसे प्रशंसा 
करते हुए नोधा महर्षि शीघ्र ही वीयेवान्‌ होगए थे ॥ १४ ॥ | 


पञ्चदशी ॥ 
| अस्मा इदु त्यदनु दाय्येषामेको यद्‌ बन्ने भूरेरीशानः। 
रेता सूये पस्पृधानं सोवशव्ये सुष्विमावदिन्दः १४ 


आकाराला 


। 
} 
| 
| 
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| [अ० ४ ६० ३५]६५१ विंशं काण्ड. . (२४३) | 


¢ 


अस्मे | इत्‌ । ऊ इति । त्यत्‌ । ननु | दायि । एषाम्‌ । एकः | 
| यत्‌ । बब्ने । भूरे! | ईशानः | 
। प्र! एतशम्‌ । सूये । पस्पृधानश्‌ । सौवशव्ये | सुष्विम्‌ । आवत्‌ । 
इन्द्रः ॥ १५॥ 
श अस्मा इत्‌ अस्मा एवेन्द्राय स्यत्‌ तत्‌ प्रसिद्ध स्तोत्र सोम- 
| लक्षणग्रू अन्नं वा अशु आजुलोम्येन दायि अदायि दीयते। 
4 अस्मा एवेत्युक्तं तत्र कारणम्‌ आइ । यत्‌ यस्मात्‌ कारणाद 
: भूरेः प्रभूतस्य धनस्य इविषः स्तोत्रस्य वा ईशानः स्वामी इद्र 
एकः स्तोत्रादिविषये केवलः असाधारणः सन्‌ वन्ने । असाधाः 
रण्यं याचितवान इत्यर्थः | किं च अयम्‌ इन्द्र सोवशब्ये स्वश्वः 
॥ स्यापर्ये एतम्नामके राजनि रक्षणीयत्येन निमित्तभूते सति र्य 
| देवे पस्पृधानम्‌ सौ बरष्यसहायत्वेन पुनःपुनः स्पर्थमानम्‌। स्पर्ध 
| संघर्षे । अस्माह्लिटः कानच्‌ । द्विवेचने “शपेर्वाः खयः” इति 
| पकारः शिष्यते । धात्वकारस्य लोपो रेफस्य संप्रसारणं च 
पृषोदरादित्वात्‌ । चिस्वाद्व अन्तोदात्तत्वम्‌ & । एतशम्‌ एतन्नाः 
| मान महर्षि सुण्विम्‌ सुष्ठु इन्द्राथ सोमाभिपवं कुर्वाणं परावत्‌ प्रकः 
॥ पण रक्षितवान्‌ । यद्वा सौवश्व्ये स्वश्वस्यापस्ये सूय इति व्या” 
| ख्येयम्‌ । सूर्यः स्वश्वस्य तपसा तुष्टः सन्‌ तस्य पुत्रो भूद्‌ इत्ययम्‌ 
| अर्थः आख्यायिकामुखेनावगन्तव्यः । शिष्टं पूर्ववत्‌ ॥ 
| इन इन्द्रदेवके लिये ही स्तोत्र वा सोमरूपी अन्न अनुलोम- 
| रीतिसे दिया जाता है, क्योंकि-प्रभूत धन इवि वा स्तोत्रके 
स्वामी इन्द्रने स्तोत्र आदिके विषयमें असाधारण्यक्री याचना की 
( थी | और इन इन्द्रदेवने सोवश्व्य नामक राजाकी रक्षाके अब- 
सर पर सूर्यदेवसे वारम्वार स्पर्धा करते हुए एतश नामक 
| महर्षिकी सोमाभिषवके कारण रक्षा की थी ॥ ११५॥ ___ 


AA FAN a4 अक ¢ ENA SA MRA SD CD Dh ENA 
( २४४ ) अथषवेदसंहिता सभाष्यं-भाषाज्नुवादसहित 
षोडशी ॥ 

एवा ते हारियोजना सुदृक्तीनद्र ब्रह्माणि गोत॑मासो 
अक्रन्‌ । 

ऐपु विश्वशसं धियं थाः प्रातभक्तू घियाँवसुज 
गम्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

एव । ते । हारिञ्योजन । सु&क्ति । इन्द्र बरह्माणि | मोत 
खास; । अक्रन्‌ । 

आ । एषु | जिश्वः्पेशसम्‌्‌ । वियम । घाः । प्रातः । मु । 


धियाऽवसुः । जगम्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

योरश्‍वयोर्योजनम्‌ अस्मिन्‌ रथे स तथो्तः। तशय स्यामि 
स्वेन संबन्धी हारियोजनः । हे हौरियोजन इन्द्र गोतमासः गोतः 
मगोत्रो्पन्ना महर्षयः सुधृक्ति सुष्ठ आवजेकानि अभिश्वुखी- | 
करणाकुशलानि ब्रह्माणि स्तुतिरूपाणि पन्त्रजातानि ते तबव एव | 
एवंप्रकारेण अक्रन्‌ अकृपत । ® करोतेलु डि “मंम घस० | 
इत्यादिंना च्लेलु क्‌ । अन्तादेशः । तस्य ङिखाद सुंणाभावे | 
यणादेशं! । “इतश्च” इति इकारलोपे संयोगान्तलोपे च अडा- $ | 

गमः ॐ । एषु स्तोतृषु विश्वपेशसम्‌ बहुविधरूपयुक्त धियस्‌ । | . 
भिया लभ्यत्बाइ धीर्धनम्‌ उच्यते । यहा धीशब्दः कर्मंतचन! । | 
पर्वा दिवहुबिधरूपं धनं अग्निष्टीमादि बहुविधरूपं कम वा आं | 
। धा आपेहि स्थापय । प्रातः इदानीमिव परैद्यरपि प्रातःकाले । 
घिपावसुः बु दया कमणा बा प्राक्षंधनं इन्द्रो मक्ु शीघ्र जंगरुंपात | 

अस्मद्रत्ञ णाथ आगर्रुडहुँ ॥ 

इति चतुथ बरुवा झे द्वितीय सूक्तम्‌ || 
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॥ 


हे हरि नामक घोडाको अपने रथमें जोतने वाले इन्द्र ! गौतम 


शोत्रमे उत्पन्न इए महर्षि अभिग्नुख करनेमें कुशल मन्त्रातमक | 
स्तोत्रॉको आपक लिये ही करते हैं, इन स्तोताओंमें आप अनेक | 
प्रकारके खूपसे युक्त पशु आदि धन वा अग्निप्टोम आदि अनेक ; 
प्रकारका कष स्थापित करिये । इस समयका समान दूसरे { 
दिन भौ प्रातःकाल बुद्धिसे धनको प्राप्त करने वाले इन्द्रदेव | 


न = < न = 
हमारे रत्ताके लिये शोघ्र आरव ॥ १६ ॥ 
चलुर्ध अनुदा मे द्वितीय सूक्त शमा ( ६५१ ) 


आमिल दिके युर्पाहूनि माध्यंदिन संयमे ब्राह्मणास्छेसिशस्त्र | 
«र एक इदव्या? इति सूक्तं संपातसंज्ञया विनियुक्तम्‌ । सूत्रित | 
हि। “यु मेष्विद्धः पूशिदातिरदवासमर्केः [ २०. १६ ] य एक | 
इद्धव्यश्वपणीन (छ्‌ | २०, २६ ] यस्तिग्मशृङ्गो हृषभी न भीमः | 


~ 


[ २०. ३७ | इति संपातानाम्‌ एकेकम्‌ अहरहराबपते पृष्ठय | 


छन्दोमेपु दशपे च” इति [बें० ६. १ ]॥ 


७० 


आभिसविक युग्माहस भाध्यंदिनसवनके ब्राह्मणाच्छसिशश्वम । 
च एक इद्धव्पा सरता सम्पातं नांधैसे विनियुक्त हुआ हे । इस ) 
विपये सूरा पमाण भी हे, किन धुम्मेख्बि्दर! पूमिदातिरइ | 
दासम्केः ( २० । ११ ) य एंक द्धव्यश्चर्पणीनास्‌ (१० | ३६) | 


थरितिग्मशंगो पमो न भौमः (२०।३७) इसि संपातार्ना 
एकेक अहरहरावपते पृष्ठे छरदोमेषु दशमे च" (वतानसूज् ६। १)॥ 
तय प्रथमा ॥ | 


ये ऐक इंद श्च षृशीना मिनदरे तं गीभिरम्पुचि झाभिः। 


( २४५) | 


यः प्ते इभो वृष्णयांवान्त्सेत्यः स्वां पुर्रमाय! 
सहस्वान्‌ ॥ १ ॥ | | 
IIS Cd क कन 


वा... 


| (२४३) अयबवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषाह्नुवाद्स हित 


यः। एकः | इत्‌। हव्यः । चर्षणीनाम्‌ । इन्द्रस्‌ । तथ्‌ । 
| गीऽभिः। अभि । अच । झाभिः 


| 


{ यः । पत्यते । षभः । दृष्णय5वान। सस्यः। सत्वा | पुरुऽमायः 


संहस्वान्‌ ॥ १ ॥ 


चर्षणीनाम्‌ । मलुष्यनामैतत्‌ । मनुष्यार्णा यजमानानां य! [ 
| इन्द्रः एक इत्‌ एक एव हव्यः प्राधान्येन यज्ञे हातव्य: । यद्वा 
| जयकामांनां राजादीनां स्वसहायत्बेन एक एव हव्यः । तं हात- | 
| व्यम्‌ इन्द्रम्‌ आभिः क्रियमाणप्रकाराभिगीभिः स्तुतिवाग्मिः | 
| अभि अर्चे | अर्चतिः स्तुतिकर्मा । अभिष्टौमि। किं च यो बच्ष्य- | 
| माणगुणतिशिष्ठ इन्द्रः. पत्यते सवस्येश्वरो भवति । इन्द्रं विशि- | 
| नषि । दृषभः कामानां वषिता द्रृष्णयावान्‌ द्ृष्एयं वर्षणयोग्य | 
4 बलम्‌ तद्‌ अस्यास्तीति द्ृष्एयवान्‌ । & “म्रादुपधायाः” इति | 
| मतुपो बराम्‌ । “अन्येषामपि दृश्यते” इति दीर्धः | मतुपः 
। पिचाद अनुदात्तत्वे “यतोऽनावः” इत्याद्य॒दात्तत्वम्‌ & । सत्य; | 
| सस्यफंलः सत्वा बलस्य सादयिता पुरुमायः बहुकर्मा सहस्वान्‌ | 
| बलवान्‌ एवम्‌ उक्तणणोपेतो य इन्द्र: पत्यसे | तं गीमिरभ्यर्चे ! 
१ इति संबन्ध; ॥ | 


जो इन्द्रदेव यजमान मनुष्योंके एक ही आहान करने योग्य 

हं उन आह्वान करने योग्य इन्द्रका में इन स्तुतिवाणियों से पूजन ॒ 
| करता हूँ । यह इन्द्रदेव सबके इश्वर होते हे, कामनाओंकी वर्षा | 
| करने बाले हैं, वर्षण योग्य बसे सम्पन्न हैं, सत्यफल हैं, बल | 


को प्राप्त कराने वाले हैं, बहुतसे कर्माझी करने बाले हैं, एसे 
इन्द्रकी में स्तुतियासे पूजा करता हुँ ॥ १ ॥ 


SIT ST PV SS क एक VV sae OD > 


का (२४७) | 
| द्वितीया ॥ । 
| तमु नः पूर पितरो नवग्वाः सपत विश्रांसो आभि | 
| वाजयन्तः । 

। नचद्दाम ततुरि पतेष्ठामंद्रंथबाचं मतिभिः शविष्ठम्‌ ॥ 
॥ तस्‌ । ऊ इति । नः । पूर्व | पितरः । नवऽगबाः | सप्त। विप्रासः । 


छि । चाजयन्त; । 


| नचात्‌ञ्दाभम्‌ । ततुरिम्‌ । पर्वेते$स्थास्‌ । अद्रोधञ्वाचम्‌ । मतिः 


ऽभिः । शविष्ठम्‌ ॥ २ ॥ 

तु तमेवेःद्रं नः अस्माकं संबन्धिनः पूर्वे पुरातनाः पितरः 
कर्मणा पिवलोक॑ प्राप्ताः पालयितारो नवग्बाः नवभिमासे लब्धः 
| कलाः सन्तः सत्त्राद्‌ ये उत्थितास्ते नबम्बाः नवभिर्मासेरापगो- 
| फला वा । सप्त सप्तसंख्याका विप्रासः मेधाविनः वाजयन्तः 
| बाजप्र अन्न हविलेत्तणम्‌ इन्द्राय इच्छन्तः वाजिनं बलिनं कुवेन्तो 
| वा मतिभिः स्तुतिभिः इन्द्रम्‌ अभि । ध उपसगेश्रतेरयोग्यक्रिया- 
॥ ध्याहार; ®। अभितृष्टुवुरित्यथे ५) कीदृशम्‌ इन्द्रमू। नक्तदाभम। 
| नशातिर्व्याप्िकर्मा । अभिगच्छतां शत्रूणां हिंसितारं | 
| दर्पात्‌ तारकं पर्वतेष्ठाम्‌ पर्वते मेघे अवस्थितम्‌ अद्रोघताचम्‌ ङ 
अद्रोग्धच्या अनतिक्रमणीया वाचो यस्य सः अद्रोघवाक्‌ तमू 
| अद्रोघनाचं शविष्ठम्‌ अतिशयेन बलवन्तम्‌ IER 

नव मासमें सिद्धि पाने वाले, इविरूप अन्नको इन्द्रके लिये | 
चाहते हुए, विद्वान्‌ कर्मसे पितृलोकको प्रांप्त हुए हमारे सात | 
पूव पुरुषाने इन्द्रकी स्तुति पुराने इरी स्तृति कौ थी। पह देर शा । ॥ यह इन्द्रदेव शत्रझोंकी ( 


To ADS 


। ( १४४ ) अथववदसंधिता सआध्य-मापानुवादसाइत 


~ 


CT fond 


हिंसा करने वाले हैं, दुगमसे तारने वाले है, पदतमें स्थित रहते 
हैं, इनकी वाशियोंका अतिक्रम नहीं होता है ओर परमबल्ली हैं २ 
ठतीया ॥ 

तमीमह इन्द्रमस्य शायः पुरुवीरस्य सुवतः पुरुक्षोः । 
SF 2 वल काना.) 

यो अस्कृपोयुरजरः खवान्‌ तमा भर हरिवो मादः 
यृभ्येः ॥ ३ ॥ 

तमू । इमहे । इन्द्रम्‌ । आस्य । रायः । पुरुः्वीरस्य । नुऽ्बतः 
पुरुञ्चो। | ¢ 


॥ | 
सः । अस्कृधोयुः । अजरः । वान । तय्‌ । था । भर 
` इरिऽबरः | मादयध्यै ॥ ३ ॥ 


तं प्रसिद्धम्‌ इन्द्रम्‌ ईमहे याचामहे । याच्ञाविषयं दर्शयति 
अस्य रायः । रयिरिति धननाम । एतह धनस्‌ । कीदृशा तत्‌ । 


पुरुवीरस्य बीराः पुत्रादयः बहुभिर्वीरेरुपभोक्तव्यम्‌ । नुवतः नरो | 
मर्यः सेवका! तैः सहितम्‌ । पुरुक्षोः छ्ुरित्यन्ननाम । बहन्नस्‌ । | 


उक्तविशेषणबिशिष्टं धनम्‌ ईमहे इति संबन्धः । कि च यो रयिः 


अस्कृधोयुः अच्डिन्नः अजरः जरारहित; स्ववान्‌ स्वः स्वः ` 
सुखं वा तद्वान्‌ तमू उक्तद्णविशिष्ठं रयिम्‌ हे इरिवः हृयाख्या- । 
श्ववस्निद्र मादयध्यै अस्मान्‌ मादयितुम्‌ आ भर आहर । | 


| 


FS VNTR 


& मदि स्तुस्यादो । “हेतुमति च” इति णिच्‌ । तुमर्थे अध्यैप्र- 
व्यय; । प्रत्ययस्वरेण तृतीयस्य उदात्तरम्‌ & ॥ 


इम इन इन्द्रसे पुत्र आदि बहुतसे वीरांसे युक्त, सेवर्कोंसे 
सह्पन्न विशाल अन्नपरिमाण बाले धनकी याचना करते है । 
~ TUE YU NTRS ve 


= Ast 
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[झ० ४ झू० ३६]६५२ विंशं काणडय्‌ ( २४६ ) | 


जो धन अच्छिन्न है, जरारहित है, सुखप्रद है, हे. हरि नामक 
घोड़ोंसे सम्पन्न. इन्द्र | ऐसे धनको आप हमें प्रदान करिये ३ 
चतुर्थी ॥ 


NN ८० MSS 


तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्जारतार आनशु 
सुग्नामिन्द्र । 
कस्त भागः कि वयां दुध्र खिदः पुरुहूत पुरूवसो 


सुरन्नः ॥ ४ ॥ 
तत्‌ । न; । वि। वोचः ¦ यदि । ते । पुरा । चित्‌। जरितारः । 
नशुः । सुज्ञप । इन्द्र । 
कः। ते। भाग; । किस । वय! | दुप्र। खिद्रः। पुरुळूत.। ॥. 
` पुरुवसो इति पुरुऽबसो । अछुरऽघ्रः ॥ ४ ॥ ॥ 
हे इन्द्र पुरा चित्‌ पूर्वमपि ते तव जरितारः स्तोतारः सुख्नम्‌ 
सुखं यदि आनशुः त्वत्तः सकाशात्‌ प्राप्ताः तहिं तत्‌ सुम्नम्‌ 
सुखं नः स्तोतणाम्‌ अस्माकमपि वि वोचः पत्नि । प्रयच्छेति 
भावः । तस्य सुम्नस्य उत्कोचभूतः असुरप्र: शत्रशां हन्तुस्ते तव 
गो यज्ञे निर्दिष्ट कः । कि वयः कि इविलंत्ञणम्‌ अन्न तव | 
दातव्यम्‌ । तं स्तोत्रादिरूपं भागं सोपादिइविङृच्तणम्‌ अन्न च हे है 
दुध्र दुर हे खिद्र शत्रूणां खेदयितः हे पुरुहूत बहुभिराहूत हे 
पुरूबसो बहुधन एवमुक्तणु णरुपेत इन्द्र नः अस्माक ब्रहि प्रत्रहि | | 
& खिद्द इति । खिद दैन्ये इत्यस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ लिटः क्वपुरा 
देशः । “बस्वेकाजाद्घसामू” इति नियमाद्‌ इडभावः | द्विवचनः | 
प्रकरणे “छन्द्सि वा” इति विकन्पाद्र अनभ्यासः मतुवसो 
रु; संबुद्धौ छन्दसि” इति रुत्वम्‌ । आमन्त्रितनिघातः ® ॥ ` ¢. 


उच्य च्तजच'स चलता अके 


| 
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| ( २५० ) अधर्षेबेदसंहिता सभाष्य-धाषा हुषादसहित 


हे इन्द्र ! आपके प्राचीन स्तोता यदि आपसे सुखको पाचुके 


हे, तो उस सुखको हम स्तोताओको भी प्रदान करिये । उस ल्‍ 
सुखकी रिश्वतरूप अपुरांको संहार करने वाला आपका जो 


जैनसा अन्न देना चाहिये। उस स्तोत्र आदि रूप भागको | 


और सोम आदि इविरूप अन्नको भी हे दुधर ! हे शत्र ओं को 
Nor: 


खेमे ड'लने,वाले ! हे पुरुहूत | हे बहुधन ! आप हमसे कहिये ४ 


भाग यञ्गमे निर्दि है बह कोनसा है ओर आपको इबिरूप 
। 
१ 
( पञ्चमी ॥ 


॥ | 
वक्वरी । यस्य । नु | गीः । 


नत्तते । तुम्रप । अच्छ ॥ ५ ॥ 


| 


वा श्रम अच्छ आभिझ्ुर्येन नक्षते गच्छति॥ . 
+काळसण क्छ छाए यछ डस्खछटब रछ छ छक छन्छ-्छ'का रप छ एल आपस च 


तं पृच्छन्ती वज्रहस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेपी वक्वरी यस्य | 


तुविऽप्राभम्‌ । तुविःकूपिम्‌ । रभःऽदाम्‌ । गातुम्‌ । इषे । 


यस्य स्तोतुयंजमानस्य वेपी । बेप इति कम नाम । यागादि- | 
लक्षणकम वती बकवरी गुणानां प्रवचनशीला गीः वागू वज्ज | 
हस्तम्‌ बज हस्ते धारयन्तं रथेष्ठाम्‌ रथे अवस्थित तं प्रसिद्धम्‌ | 
इनदरं पृच्छन्ती प्रश्‍नं कुवती | अभिगच्छति स्तौति वेति शेषः। | 
तुविग्राभस्‌ बहूनां ग्राहक तुविङूमिस्‌ बहुकमाणं रभोदाम्‌ रभसो ९ 
| बलस्य दातारम्‌ उक्तलक्षणमू इन्द्र स यजमानो गातुम्‌ सुखम्‌ | 
| इषे इच्छति । बु इति पूरणः । कि चतुम्रम्‌ अभिगन्तारं स्वरयितारं | 


अच्युता चिद्‌ वीलिता स्वोजो रुजो वि ह्वा पता | 


4 [० ४ सू० ३६]६५२ ` विंशं काएडम्‌ (२५१) | 


~~~ 


जिस स्तोता यजमानकी याग आदि रूप कर्म वाली, गुणा | 


। का प्रवचन करने वाली वाणी वज्रधारी रथमें स्थित इन्द्रसे प्रश्न ( 
| करती हुई इन्द्रको भ्रात होती है । बहुतोंका ग्रहण करने वाले, | 
बहुतसे कर्मों वाले, बलप्रद इन्द्से यजमान सुखकी इच्छा | 
करता है । और त्वरा करने वाले शत्रहो अभिग्नुख होकर माप्त | 
होता है ॥ ५॥ + p 

षष्ठी ॥ 


अया ह त्ये माययां वावृधानं मंनोजुवां स्वतवः | 
पतेन । | 
विरप्शिन्‌ ॥ ६॥ | 

झया । इ । त्यमू | मायया । वधानम्‌ । मनःऽजुा । रवःतव: । | 


पर्वतेन । 
अच्युता । चित्‌ | बीलिता । छुःओजः । रुजः | बिं । इह्य | 
घृषता । विडरप्शिन ॥ ह ॥ 
हे स्वतव! स्त्रायत्तबल इन्द्र त्वं मनोजुवा मनोबत्‌ शीघ्र | 
गच्छतां पर्वतेन पवेबता बज्ेण अया अनया प्रसिद्धया मायया 6 
शक्तया बद्धानम्‌ शशं वर्षमानं त्यम्‌ तं प्रसिद्ध शत्र बि रुजः | 
| वयरूजः बिशेपेण अभाङचीः । तथा हे स्वोजः शोभनबल हे | 
बिरप्शिन्‌। विरप्शीति मइन्नाम । हे महन्‌ इन्द्र त्वस्‌ अच्युता | 
चित्‌ अच्युतानि अन्यैरच्यावयितव्यान्यपि बीलिता वौलितानि | 
७ | 

दृढानि अशिथिलीकृतानि दृढा दृढानि शत्रुनगराणि धृषता धष $ | 
|| केण वज्रेण वि रुजः विदारितबान्‌ असि ॥ : 


हे स्वायत्तबल इन्द्र ! आप मनकी समान शीघ्र चलने वाले 
पवे वाले वज्रसे मायाके द्वारा बढ़ते हुए प्रसिद्ध हत्रासुरको 
विशेषरूपसे नष्ट कर चुके हे । तथा हे शोभन बलसे सम्पन्न 
महत्त्वमय इन्द्र ! आपने दूसरोसे च्युत करनेके अयोग्य दृढ शत्र 
नगरोंको भी धषक वज़से विदारण कर डाला था ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 


त वां धयानव्यस्याशावष्ठमत्मत्नवतूपारतसयध्य 
सना वचदानमाचः सुवह्मन्द्रविश्वान्यात दगहाए 


तमू । वः । धिया । नव्यस्या | शविष्ठम्‌ । प्रत्नम्‌ । प्रत्नऽब्रत्‌ । | 


( २५२ ) अथषवेद्‌सं हिता सभाष्य-भाषानुवादसहित | 


¢ 
। 
( 


| 


परिऽतंसयभ्यै । | 
सः । नः । वक्षत्‌ | अनिऽपानः । सुऽवह्मा | इन्द्रः | विश्वानि। | 
अति । दुःऽगहानि॥ ७॥ 


, हे यजमानाः बः युष्मदथ शविष्ठम्‌ । शय इति बलनाम । अति | 
शयितबलं प्रत्रम्‌ पुरातनं तं ग्रसिद्धम्‌ इन्द्र नव्यस्या नवतरया | 
थिया स्तुत्या प्रत्नवत्‌ पुराणा महषयो यथा एवं परितंसयध्यै अल्ं- | 
कतुम्‌ । प्रहत्तोस्मीति शेषः । & तसि अलंकारे | इदिच्वान्बुम्‌ । । 
तुमर्थे अध्येप्रत्ययः । प्रत्ययस्व॒रेण उपान्त्योदात्तः % | अनिमानः | 
निमानरहितः इयत्ताशून्यः । महान्‌ इत्यथः । सुवह्या शोभनं वहम | 
बहन यस्य ससुवह्या शोभनवहनः स उक्तलक्षण इन्द्रः नः अस्मान्‌ 
विश्वानि सणि दुर्गह्माणि दुगमनानि यानियरनि दुस्तराणि | 
सबाएयपि अति वत्षत्‌ अतिवहतु ॥ । 
हे यजमानो ! आपके लिये परमबजी प्राचीन इन्द्रको नवीन 
( स्तुतिसे प्राचीन महर्षियोंकी समान में अलंकृत करनेके लिये | 


क छप जब ऊच ऊक छ रज चार जाऊ राज उऊ जाप रळ ऊळ ऊळ ऊप छना छ 
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4 [झ० ४सु० १६६५९ विश काणइगू ( २४३ ) 


| प्रदत्त होगया हूँ । परिमाणशून्य और शोभन वाहनों वाले इंद्र 
हमें सब दुस्तर विषयोंके पार पहुँचावे ॥ ७ ॥ 
अष्टमी ॥ 


आ जनाय दुहणे पायिवानि दिव्यानि दीप्योन्तरित्ता 
तपा वृषन्‌ विश्वतः शोचिषा तान्‌ बह्मद्धिषं शोचय 
ज्ञामपश्च ॥ ८ ॥ 
आ । जनाय | हणे । पाथिवानि | दिव्यानि । दीपयः। अन्तरिचा। 
तप । हपन्‌ । विश्वतः | शोचिषा । तान्‌ । ह्विप । शोचय। 
ताम्‌ | अपः | च ॥ ८ ॥ 
हे इन्द्र त्व॑ दुणे साधुजनानां द्वेष्डुः जनाय जनस्य राक्षसादेः 
| पार्थिवानि पृथिव्यां भवानि दिव्यानि दिवि भवानि अन्तरिक्षा 
| अन्तरित्षाणि अन्तरिक्षे भवानि च स्थानानि आ दीपयः आ सम 
| न्तात्‌ तापय । हे वृषन्‌ कामानां वर्षितः इन्द्र त्व विश्वतः सवतो 
| विद्यमानान्‌ तान्‌ राक्षसादीन्‌ शोचिषा त्वदीयया दीप्त्या तप दह | 
कि च ब्रह्मद्विषे ब्राह्मणद्वेष राक्षसादये । ब्रहमद्विप दुग्घम्‌ इत्यथ; 
चाम्‌ पृथिवीम्‌ अपश्च अन्तरित्तं शोचय दीपय । ® क्षामू इति । 
क्षि निवासगत्योः । तौदादिक; । “अन्येष्वपि दृश्यते” इति 
| सोपसजेनो विधीयमानो उप्रत्ययः “अपिशब्दः सर्वोपाधि 
| ब्यभिचाराथेः” इत्युक्तेनिरुपपदेभ्योपि भवति । क्षियन्ति निव 
| सन्त्यस्यां प्राणिन इति क्षा वसंधरा । प्रत्ययस्वरः & ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप सज्जनोंसे द्रेष करने वाले राक्षस आदिके 
पृथित्रीलोकके यलोकके और अन्तरि्त लोकके स्थानोको चारों 
ओरसे सन्तप्त करिये । हे कामनाओंकी वर्षा करने वाले इन्द्र ! 
तिखा कय कर छर ऊस एस कच्छ छन अय पस एका रून करक छ्या ए" ख एस कस छर 


ति कपय कनपल छर छ" छस ऊणा छन छनखा एस उन्का ऊपर 
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१ (२५४ ) भथबेबेदसंहिता सभाष्य-भाषालुवादसित ॥ 
| झाप चारों ओर विद्यमान राक्षस. आदिको अपनी दी सिसे भस्म । 
॥ कर डालिये । और ब्राह्मणासे द्रेषकरने वाले राक्षस आदिको | 


|| भस्म करनेके लिये एथिवीको और द्युलोकको भी दीसत करिये८ | 
नवमी ॥ 


| भुवा जनस्यादव्यस्य राजा णाथवस्य जगतस्त्षसहकू 


| थिष्व वज्रं दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा अजुयं दयसं | 
वि मायाः ॥ ६ ॥ | 


t | | १ 
गुत; । जनस्य । दिव्यस्य | राजा । पाथिवस्य । जगत; | त्वपड- 
संटक्‌ । ` 


धिष्व । वजमू । दक्षिणे । इन्द्र । हस्ते । विश्वाः । अजुर्य । 
दयसे । वि | मायाः ॥ & ॥ 


हे स्वेषसंहक दीप्रसदशन इन्द्र दिव्यस्य दिवि भवस्य जनस्य 
राजा इश्वरः थुवः भवसि । जगतः जङ्गमस्य पार्थिवस्य च राजा 
भत्रसि । दक्षिणे हस्ते वज्रं धिष्व निधेहि । तेन निहितेन बज्रेण 
| बिश्वा; सर्वा माया आसुरी; बि दयसे विबाधसे । ® दय दान- 
रक्तणगतिहिसादानेष्विति धातुः & । हे अजुय जरयितुम्‌ अशक्य 
॥ इन्द्र त्वम्‌ इति ॥ 
हे दीप्रसंदशन इन्द्र ! आप दलो कमें रहने बाले जनोंके राजा 
हैं, दक्षिण हाथमे वज्रको धारण करिये और उस वञ्रसे सब | 
| आसुरी मायाओंझो बाधित करिये। हे जीण करनेके अयोग्य 
| इन्द्र ! आप आसुरी मायाओंको बाधित करिये ॥ & ॥ 
न दशमी ॥ 


॥ आ संयतमिन्द्र णः स्वरिति शब्रुतूयीय बृहतीम स॒भ्राम । | 
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१ [झ०४ छू० २६]६५२ 


| यया दासान्यायीएि इत्र करों चज्रिन्त्युतुका नाहुः | 


झा । सम्‌ऽयतम्‌ । इन्द्र । नः । स्वस्तिम्‌ | शत्रुःतूर्याय । बृह | 


| सिता संयतम्‌ संयती संगच्छमानां स्त्रस्तिम्‌ क्षेमलक्षणां संपदम | 
|| हे इन्द्र त्वं न; अस्मभ्यम्‌ आ हर । हे इन्द्र चञ्चिन्‌ चज्वन्‌ यया 
|| स्वस्त्या दासानि कर्मणा आत्मानम्‌ उपक्षपयितृणि हीनानि दृत्रा 
| दत्राणि शत्रभूतानि नाहुषाणि नहुषा मनुष्याः तत्सबन्धीनि 
|| मनुष्यजातानि आर्याणि अरणीयानि श्रेष्ठानि तथा सुतुका सुतु 
| कानि शोभनापत्यभूतानि पुत्रस्थानीयानि करः अकरोः ॥ 


9 


|| दासोंको और शत्रभूत मजुष्याँको श्रेष्ठ ओर घुत्रस्थानीय बना 
॥ देते हैं, शत्रंको तरनेके लिये उस महती अहिंसिता, प्राप्त 
॥ होती हुई सम्पत्तिको आप हमारे लिये लाइये ॥ १० ॥ 


स नों नियुक्धिः पुरुहूत बेधो विश्ववाराभिरा गहि 


| न या अदेवो वरते न देव आभियीहि तयमा म | 


बिंशं काण्डस्‌ ( २५३ ) | 


CIA 


घाण ॥ १० ॥ 


तीम्‌ । अमृध्राम्‌ । न 
यया । दासानि । आर्याणि । दृत्रा । कर; | वज्रिन्‌ । सुञ्तुका । | 
नाहुपाशि ॥ १० ॥ | 
शत्रतूयोय शत्रणां तारणाय बृहतीम्‌ महतीम्‌ अमृधास्‌ अहिं 


हे वज्रधारिन्‌ इन्द्र ! जिस क्षेम करने चाली सम्पत्तिसे झाप 


एकादशी ॥ 


प्रयज्या । 


SIN 


द्र ॥ ११ ॥ 


“रप 'इन्फछन्डऊ्फ उपचर चनक जळ उन चपल रूळ चसारूक कासन पे पड च्ल रूस सर | 


( २५६ ) अयबेबेद्संहिता सभाष्य-भाषाहुबादसहिंत 


सः । न; । नियुत्‌ऽभिः । पुरुञ्दूत । वेधः। विश्बऽवाराभि}। आः । 


गहि । प्रयञ्यो इति प्र5यज्यो । 


| 
|} 
i 
) 


। 
छि 
® 


न। याः । अदेवः | वरते। न। देवः । आ । आभि? । याहि 


तूयम्‌ । आ । मद्र्यद्रिक्‌ ॥ ११॥ 
हे पुरुहूत बहुभियेजमानेराहूत हे वेधः सबेस्य विधातः हे प्रय 
ज्यो प्रकर्षेण इड प्रकृष्ठगमन वा स ताहृशस्त्वं विश्ववाराभिः | 
व्याप्तालाभिशरिश्वेषा वारयित्री भिवंरणीयाभिचा नियुद्भिः अशेः 
न; अस्मान्‌ आ गहि आगच्छ | या नियुत्तस्तवागमनसाधनाः 
अदेवः देवविलक्षणः असुरो न वरते न वारयति तथा देवोपि न | 
वरते । आभिः कैरपि अनिवार्याभिनियुद्धिः मद्र्यद्रिक्‌ मदभि 
मुखदृष्टिः अस्मदभियुखः सन्‌ तूयभ्‌ तूणम्‌ आ याहि ग्रागच्छ | 
इति तृतीय सक्तम्‌ ॥ | 
हे बहुतसे यजमार्नोसे आहूत ! हे सबके विधातः! हे अधिकता | 
से पूज्य आप अयालों वाले अशवोंके द्वारा हमारे पासं आइये । | 
आपके आगमनके साधन जिन अश्वोंको असुर नहीं रोकते और | 
न देवता रोक सकते हे, उन अश्वोंके द्वारा आप शीघतापूर्वक | 
मेरे अभिमुख होते हुए आइये ॥ ११ ॥ 
तृतीय सक्त समाप्त ( ६५२) | 
आभिसविके तृतीयेहनि षष्ठे च “यस्तिग्मभृङ्ग:” इति संपात- | 
सज्ञक घूक्त माध्यदिनसबने ब्राह्मणांच्छंसिशस्त्र विनियुक्तम्‌ । 
सूत्रं तु पूर्वसूक्त न सह उदाहृतम्‌ ॥ 
आभिसविक तीसरे दिनमें और छठे दिनमें भी “यस्तिग्म 
शुंग? यह सम्पातसंज्ञक सूक्त माध्यन्दिन सबनके ब्राहमणाच्छसि 


शस्त्रमें विनियुक्त होता है ॥ इसका सूत्र पहिले सक्तके साथ कह १ - 
याहे। 


दलाल 


स्र 
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॥ [झ० ४ घू० २७]६४३ विंशं काणडप़ ( २५७ ) । 


तत्र मथमा ॥ 

| यस्तिग्मशृङ्गो बृषभो न भीम एक कृषटीश्च्यावर्यति 
| प्र विश्वाः । 

| यः शश्वतो अदाशु गय॑स्य प्रयन्तासि सुष्वितराय 


) ॥ | 
बयति। प्र | बिश्वा; । 
| |] | || \ 
| यः । शश्वतः । अदाशुषः । गयस्य । मञ्यन्ता । असि । सुष्विऽ 


तराय । वेदः ॥ १॥ 

हे इन्द्र यस्त्वं तिम्मशृङ्गः तीचणाभ्यां शृङ्गाभ्याम्‌ उपेतो हृपभो 
| न भीमः हृषभ इव भयजनकः। तथा त्वस्‌ एकः असहायस्त्वं विश्वाः 
|| सर्वाः कृष्टीः । मनुष्यनामैतत्‌ । सर्वान्‌ अस्माकं शत्र जनान्‌ प्र 
|| च्यावयसि प्रकरेण अपगमयसि । यश्च रं शश्वतः । बहुनामै- 
| तत्‌ । बहोः अदाशुषः हविरदत्तवतः अयजमानस्य गयस्य । 
| गयम्‌ इति ग्रहनाम । ग्हसदृशस्य यथा कोशग्हं घनपूर्ण वर्तते 
| एवम्‌ अप्रदानेन धनपूर्णग्रह्सदशस्य लुब्धकस्य वेदः धनं सुष्वि- 
तराय । सुष्ठु सोमाभिषतवान्‌ सुष्वी । अतिशयेन सुष्वी सुष्वि- 
तरः । तादृशाय य जमानाय प्रयन्तासि प्रकर्षेण नियमयिता प्रदाता 

॥ भवसि ॥ | 
| हे इन्द्र ! जो आप तीखे सांगों वाले हृषभकी समान भयजनक 

. ॥ हैं, तथा षह आप एक ही हमारे सब शत्र ओंको दूर भगा देते 
` 4 हैं और आप अपनेको भाय! हवि नदेने:वाले अयजमानके धन- 
| ३३ ओ- १४-५-३१ 


| वेदः॥ १ ॥ 
| पा । तिम्मञ्युङ्ग । हपभ! । न । भीमः । एक! । कृष्टीः । च्य- 


ES अं कि 
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२५८ ) अधषंबेदसं हिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


पूणे घरके धनको, सोमका झधिकतासे वि विकासे अभिषव करने पाले 
यजमानको अधिकतासे देते हैं ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ हँ 
ले ह सबिन कुत्समावः शुश्रेषमाणस्तन्वा, समये । 
दासं यच्छुष्णं ये न्युस्मा अन्वय आइनेयाय 
शिक्षन ॥ २॥ 
समू । इ । त्यत्‌ । इन्द्र । इत्सम्‌। आव) । शुश्रूषमाण ¦ । तम्ब । 
सअ्मये । 
दासम्‌ । यत्‌ । शुष्णम्‌ । कुयवम्‌ । नि । अस्मे । रन्धयः । 


आर्जुनेयाय । शिक्षन्‌ ॥ २ ॥ 

हे इन्द्र त्वं इ त्रं खलु स्यत्‌ तत्‌ तदा इत्सम्‌ एतन्नामानं 
समर्ये मर्येमस्यैर्योदर्भिः सहितः संग्रामः समय तस्मिन्‌ । अथ | 
बा मर्येऋ त्विग्भिः सहिते यज्ञ तम्बा शरीरेण शुश्रूषमाणः उपः | 

4 चरन आवः अरचः । यत्‌ यदा अस्मै आजुनेयाय अर्जुन्याः पुत्राय 
कुत्साय दासम्‌ एतत्संज्कम्‌ असुरं शुष्णम्‌ असुरं कुयवं च असुर 
शिक्षन्‌ तेषां धन कुत्साय प्रयच्छन नि अरन्धयः नितरां वशस्‌ ॥ 
अनेषीः ॥ हा ॥ 

हे इन्द्रदेव ! जब आपने अजुनीके पुत्र कुत्सके लिये शुष्ण 
नामक असुरको और कुयव नामक असुरको दण्ड देकर उनका 
धन देकर उनको बड़े वशपें कर लिया था, उस समय यमे 


कुत्सकी शरीरसे उपचार करके रचता की थी ॥ २॥ 


साफ” छ परू खस र कजा a A ऊ रर रूर ज्ूजाररज न्प्ल क्च प्क पा ७ 
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॥ वृतीया ॥ 
९ त्यै घृण्णो पता वीतहव्यं प्रावो विश्वामिरूतिमिः | 


सुदासम्‌ । 
प्र पौर्कुत्ति त्रसदस्युमावः चेत्र॑साता इत्रहत्यधु पूरम्‌ | 
त्वम । ध्रःणो इति। घुषता । बीतञहव्यमू । US विश्वाभिः। | 


Dh ANAS Mr 


( ऊतिऽभिः | सुञ्दासम्‌ | । 
| प्र । पौरुञ्कुत्सिम्‌ । चसदस्युम्‌ | आवः । क्षेत्रज्साता । टत्रवहत्येषु। | 
पूरुम्‌ ॥ ३ ॥ । | 

हे षृष्णो शत्रूणां धर्षक इन्द्र त्यै पता शत्रुधषकेण वञ्नेण | 
वीतहव्यम्‌ दत्तहविष्कं सुदासम्‌ शोभनदानग्र्‌ एतन्नामक राजा- | 
| नमू अथ वा वीतहऽयं सुदासं च विश्वाभिः सर्वाभिः ऊतिभिः | 
| रक्षणाभिः प्रावः प्रारक्षः । किं च हत्रहत्येु संग्रामेषु क्षेत्रसाता | 
क्षेत्रसाती भूमिदाने निमित्तभूते सति पोरुकुत्सिम्‌ पुरुकुत्सपुत्र | 
त्रसदस्युं राजानं पूरुं च आवः ॥ 
हे शत्र॒ओं को दाने वाले इन्द्र ! आपने शत्रओंको दबाने बाले | 
वज्रे द्वारा, वीतहव्य और सुदास नामक राजाकी सकल रक्षक ह 
शक्तियोंके द्वारा बड़ी रक्षा की थी । और आप संग्रामोंके अब- 
सर पर और भूमिदानके अवसर पर पुरुकुत्सके पुत्र राजा त्रस- 
दस्युकी और पुरुकी रक्षा कर चुके हैं ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

७ ९.6 ~ OA NaS । ९. as 
त्व नामनुमणां दववाता भूराण बत्रा हयश्व हास 
लं नि दस्यु चुमुरिं चुनि चास्वापयो दभीतये सुहन्तु | 


("छ छुन्छ” प्छ छ एज ऊळ रूज ऊक क च जज ऊ फ प्छ छा उन्छ सन्या फय ऊ) 


लक <>>->3.22>>>22> 


Da ASA किक किक DSSS) 


(२६०) अयबेवेदसं हिता सभाष्य-भाषाच्चुवादस हित 
त्वम्‌ । ृऽभिः।,दृऽमनः । देवअबीतौ । भूरीणि। शत्रा । इरिऽअशव । 


इसि । 
त्वप् । नि । दस्युम्‌ । चुमुरिम्‌ | धुनिम्‌ । च । अस्वापयः । 
दभीतये । सु5हन्तु ॥ ४ ॥ 
हे मणः तृभिनेतभिः स्तोतृभिर्मननीय सुषु यजमानेषु अलु- | 
ग्रहमनोयुक्त वा हे हयेश्व हरिनामकाश्वोपेत इन्द्र त्वं देववीती । | 
देवा वियन्ति आगच्छन्ति भक्षयन्त्यत्रति वा देववी तियज्ग; । अथ 
वा देवा युद्धार्थे गच्छन्त्यत्रति देववी तिर्देवसंग्रामः । तस्पिन्नि 
पित्तभूते सति नृभिः नेवृभिर्योद्धुभिमेरुद्धि; सहितः सन्‌ भूरीणि 
बहूनि दृत्रा दत्राणि आवरकाणि रक्षांसि पापानि च हसि हनन | 
करोषि | फिंच हे इन्द्र स्ब॑ दभीतये दभीतिनामकाय राजपये 
तदर्थ सुहन्तु | अविभक्तिक्रोयं निर्देशः । सुहन्तुः शोभनइनन 
साधनवज्ोपेतः सन्‌ दस्यं चुपुरिं धुनिं च नि अस्वापयः व्यनाशयः॥ 


हे मनुष्य यजमानों पर मनमें अनुग्रह करने वाले नृमणः ! 
और हे हरि नामक घोड़ों वाले इन्द्र | आप यज्ञ वा संग्रामके 


अवसर पर योधा मरुतोंके साथ बहुतसे आवरक राक्षस और 
पापाँका संहार कर डालते हैं । और हे इन्द्र आपने दभीति 
नामक राजषिके लिये, हननके शोभन साधन वज्रको लेकर 
दस्यु चुमुरिं और धुनिको भी नष्ट कर डाला था ॥ ४ ॥ 

है पञ्चमी|॥ 


तव च्योल्नानिं वज्रहस्त तानि नव यत्‌ पुरा नवतिं 
चं सद्यः। 


निवेशने शततमाविवेषीरह च वृत्रे नमुचिमुताहन्‌ + 


एका चरण छम्ट छठ फल्छ रङ कया एक एक छाए छक कच्छा रुळ छर छ ए छक छर 
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RN 


तिम्‌ । च । स॒द्यः । 
निऽदेशने । शत5तमा । अविषेषीः | अहन्‌ | च । त्रम । न 

चिमू । उत । अहन्‌ ॥ ५ ॥ 

हे वज्रहस्त इन्द्र तव तानि प्रसिद्धानि बलानि च्यौरनानि 
अतिहदानि परेरनभिमाव्यानि यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ च्योत्ने 
॥ स्तैबले। सहितः सन्‌ नव नवतिं च पुरः एकोनशतसंख्याकानि 
६ पुराणि अपुरसंबन्धीनि सद्यस्तदानीमेव धाटीमुखेनेच । व्यना 
| शय इति शोषः । निवेशने निवेशनाय शततमा शततमी पूरी च 

अविवेषी!ः व्याम्नोः । ® विष्लु व्याप्ती । यडलुगन्ताह अस्मात्‌ 
| लुङ । अभ्यासगुणाभावश्छान्दसः & । इत्र च अहन्‌ नसुचि 
| नाधासुरं च आहन्‌ इतबान्‌ असि ॥ 
| हे चजधारिन इन्द्र ! आपके प्रसिद्ध बल अतिहठृ हैं, क्योकि 
| उन बर्लोसे सम्पन्न रह कर आपने असुरोंके निन्यानबें पुरोंको | 
| नष्ठ कर डाला था और निवेशनके लिये सोंवीं एुरीमें व्याप्त ? 
| होगए थे और आपने छत्र तथा नझुचि नामक असुरको भी मार ? 
/ डाला था ॥ ५॥ 


DVS SATS FSSA CIS WAYS 


| षष्ठी ॥ 

| सना ता त इन्द्र भोज॑नानि रातहव्याय दाशे सुदासि 
| दषं ते हरी इपणा युनज्मि व्यन्तु बह्यांशि पुरुशाक 
१ वाज॑घू ॥ ६ ॥ 

॥ सना । ता । ते । इन्द्र | भोजनानि । रातऽइव्याय | दाशुषे । 


a का चर 
~ चा सा A ASA AE AAS 


( २६२ ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवादसहित 


RANA e000 25000 NT Se 


| दृष्णे । ते । हरी इति । दृषणा । युनज्मि । व्यन्तु । ब्रह्माणि । | 


| 
| 


पुरुऽशाक । वाजम्‌ ॥ ६ ॥ | 
हे इन्द्र ते तव रातहव्याय दत्तहव्याय दाशुषे यजमानाय | 
सुदासे ता तानि त्वया दत्तानि भोजनानि भोग्यानि धनानि | 
सना सनानि सनातनानि । बभूवुरिति शेषः । हे पुरुशाक बहुः | 
कमेन्‌ इन्द्र हृष्णे कामानां चित्रे ते तुभ्यसू । त्वामर आनेतुस््‌ | 
| इत्यर्थ! | षणा हृपणौ इरी अश्यो युनज्मि रथे योजयामि । ब्रह्मासि ; 
झस्पदीयानि स्तोत्राणि बाजम्‌ बलिनं त्वां व्यन्तु गच्छन्तु ॥ 
हे इन्द्र आपको इवि देने वाले यजमान सुदासके लिये आप | 

| के दिये हुए भोग्य धन सनातन होगए थे । हे बहुकमन्‌ इन्द्र | | 
| कामनाओंकी वर्षा करने वाले आपको लानेके लिये षण इरि | 
| नामक अश्वोंको में रथमें नियुक्त करता हूँ । हमारे स्तोत्र बली 
बने हुए आपको प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ ) 
सप्तमी ॥ 


| माते अस्यां संहसावन्‌ परिष्टावधाय भूम हरिवः परादे | 
| जायस्व नोदृकेभिवेरूयेस्तवं प्रियासः सूरिषु स्याम ७ | 
| मा । ते | अस्याम्‌ | सहसाऽबन्‌ । परिष्ठौ । अघाय । भूम्‌ । | 
हरि5व; । परा5दे । 


>> ~ 


॥ त्रायस्व । नः | अप्टकेभिः | वरूयें! | तब । प्रियासः । सरिषु । | 
| स्याम ॥ ७॥ । 


( हे सहसावत्‌ बलरन इन्द्र । छ मध्ये तृतीयाविमक्तिरळा- § 
|] न्दसी $ | अय वा सह एव सहसं तद्वन्‌ । ® मतुपि “डन्ये- | 


छल्य ऊच छ अ फच ऊ छ छ च्छ मक कच्छ क छ छ न छह 
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पामपि हश्यते” इति दीर्घ छ । हे इरिवः हरितवर्णोपेताश्व इन्द्र 
ते तब आस्यां क्रियमाणायां परिष्टो पर्यपणायां परादे परादानाय 
परित्यागाय एवंलक्षणाय अघाय पापाय वयं मा भूम | किं च 
हे इन्द्र नः अस्मान्‌ अद्ृकेभिः अहकैरहिंसितव्ये वरूथे! । वारः 
| यन्त्युपद्रवान्‌ इति वरूथानि रक्षणानि । तैः अस्मान्‌ त्रायस्व 
पाहि । वयं च सूरिषु स्तोठ्णु विद्वत्सु मध्ये तब प्रियासः प्रिया; 
स्याम भवेम ॥ 

हे बलवान इन्द्र | हे इरित वर्ण वाले अश्वोंसे सम्पन्न इन्द्र ! 
| इस आपकी की जाती हुई परिष्टिमें हम त्यागने योग्य पापके 
| लिये न होवें । और हे इन्द्रदेव ! हमको आप अहिंसितव्य रक्षा- 
॥ साधनोंसे पालिये आर हम भी स्तोता तथा बिद्वानोंमें आपके 
॥ प्रिय होवें ॥ ७ ॥ [ 


| 
| 
। 
। 
| 


। अष्टमी ॥ 

| प्रियास इते मघवस्नमिष्ट नरे मदेम शरणे सखायः 

| नि तुर्वशं नि याडं शिशीह्यतिथिग्वाय शीस्प करि 

ब्य्‌ ॥ ८ ॥ हि 

प्रियासः । इत्‌ । ते । मघश्वन्‌ । अभिष्टौ । नरः | मदेम। शरणे । 
सखायः | । 

नि। तुवेराम्‌ । नि। याद । शिशीहि | अतिथिअबाय | शंस्यम्‌। 
करिष्यन्‌ ॥ ८ ॥ न. 


हे मघतन घनबन्निन्द्र ते तव अभिष्टौ अभ्येषणायाम्‌ अभि- 


गपनेच्छायां नरः इविषां नेतारो यजमाना वयं सखायस्तव सखि- 
ट उर एज फ- का एन चरा फकऊ्छषजरचजकणणाण्शणण्क गि त 


| ( २६४ ) भथबंबेदसं हिता सभाष्य-भाषाहुवाद्सहित 


/२.९.९-५-५-५-५/५/५/५५/५-५८/५/५/५८४८४५५४५/८४५ 


भूताः सपानख्याना; अत एव प्रियास इत्‌ मिया एव सन्त 
शरणे । शहनामैतत्‌ । मदीय एव गद मदेम हृष्टा भवेम । किं च 
झतिथिग्बाय अतिथ्यर्था गावो यस्य सः | अतिथिग्वः । अथवा 
| सत्काराथेम्‌ अतिथीन्‌ गच्छतीत्यतिथिग्वः । तस्मै राजे शंस्यम्‌ 
| शंसनीयं प्रख्यापनी यं सुखं करिष्यन्‌ कुवस्त्व तुवेशम्‌ एतन्नामक | 
| राजानं नि शिशीहि निशितं कुरु । तथा याद्रम्‌ यदुकुलोत्पन्नं 
| राजानं च नि शिशीहि ॥ 
हे धनवान इन्द्र | आपकी अभिगमनकी इच्छामें इविके नेता 
4 भित्ररूप हुए हम यजमान प्रिय होते हुए ही अपने घरमें सन्न 
रहें। आप अतिथिगु राजाके लिये प्रशंसनीय सुख देते हुए तुवश 
नामक राजाको भी तीच करिये । और यदुकुलोत्पन्न राजाको 
भी तीद्ण करिये॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ 


I 


सङ प्च जच छ ए प्च जच्छ पच्छ 


चब््चकछा 


(AN MAN | 


| सवश्रिन्तु ते मघवन्नभिष्टो नरः शंसन्त्युक्थशास 


छ छक कू एफ च्छ प्ल च प्ल रर छ पछ ऊ च्छ प्न जक पछ न स्लच्ल्च्ल् चज 


१०३८ 
५ न १०७ ०५ 
१ ये ते हवाभाव पणीरदाशन्नस्मान्‌ वृणीष्व युज्या 


सद्य: । चित्‌ | नु | ते | मघऽवन्‌ । अभिष्टौ । नर; । शंसन्ति। 
, इक्थऽशासः । उक्था । 
ये | ते | हवेभि। । वि। पणीन्‌ । अदाशन | अस्मान्‌ | हृणी ष्व । 


युज्योय | तस्मै ॥ & ॥ 
हे मघवन्निन्द्र ते तब अभिष्ठी अभ्येषणायामू अभिगत्यां सत्यां | 


नक एनए कपड जक नज छ डा कच्च ० चस्का 


Was sf aA 


[अ° ४ सू० ३७]६५३ विंशं काण्डम्‌ ( २६४ ) 


तब अभिगमने सति नर; स्तुतिनेतार ऋत्विजः उक्थशासः उक्थानां 
| श्राणा शंसितारः सद्रश्चिस्तु तवाभिगमनसमय एव उक्था 

उक्थानि शख्राणि शंसन्ति कुर्वन्ति । ते इत्युक्तं के त इति तान्‌ 

बिशिन ष्टि । ये नरः नेतार ऋत्विजः ते तव हवेभिः हवे! आह्ानेः 
| पणीन वणिग्यूतान लुब्धकान्‌ अयजतो नरान्‌ व्यदाशन्‌। दाश- 
६ तिर्वंधकर्मा । विशेषेश हिंसितवन्तः । ते शंसन्ती ति पूर्वेत्र संबन्धः । 
यस्माद एवं तस्माद्‌ उक्थानां शंसितन्‌ अस्मान्‌ तस्मै प्रसिद्धाय 
। युज्याय योजयितव्याय फलाय यागाय वा द्रणीष्व बरण कुरु 
| स्त्री कुरू ॥ 
हे पवन इन्द्र ! आपका अभिगम्रन होने पर स्तुति करने वाले 
॥ और शख्रंको कहने वाले ऋस्विज आपके अभिगमनके समय 
ही शत्रों का उच्चारण करते हैं जो नेता ऋर्विज आपके आह्वानों 
| से वणिग्भूत लोभी यजन न करने वाले मलुष्योंकों मारते हे बे 
| ऋत्विज आपके अभिगमनके समय शस्त्रोंका उच्चारण करते है। 
| इस कारण हम उक्याँका शंसन करने वालोंको योजयितव्य फल 
॥ यागके लिये वरण कीजिये ॥ & ॥ 


KD, 


| दशमी ॥ 

| एते स्तोमा नरां नृतम तुम्पंमस्मद्रय,यो ददतो मघानिं 
| तेषामिन्द्र वृत्रहं शिवो सूः सखा च शूरेंविता च 
| नृणाम्‌ ॥ १० ॥ [ 

] एते । स्तोमाः । नराम्‌ । नृऽतम । तुभ्यम्‌ । आस्बा ददतः 
मघानि । 


३४ १६-५-३१ 
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RRP OY कक PY Ys] 
(२६६ ) अथबेवेदसंहिवा सभाष्य-भाषाबुदादसहित 

विकवा याया य NSS SSNS SS I NNN ति ली | 
[ते षाम्‌ । दृत्रऽहत्ये । शिवः | भूः । सखा । च । शूर; । 


बिता । च। दृशाम्‌ ॥ १० ॥ 


~ गा 


| नराम्‌ नेतृणां मध्ये हे.टृतम अतिशयेन नेतः इन्द्र अस्मद्नयश्च 
अस्मान्‌ अञ्चन्तः अस्मदभियुखाः मघानि मंहनीयानि धना | 
इद्रिलन्नणानि ददतः प्रयच्छन्तः सन्तः एते इदानीं कृतप्रकारा | 
| स्तोमाः स्तवाः तुभ्यं खदथेम्‌ । कृता इति शेषः । यद्वा मघानि ददत 
प्रयच्छत; । ॐ चतुय्यर्थ षष्ठी ॐ । प्रयच्छते तुभ्यम्‌ इति व्यार 
4 यम्‌ । हे इन्द्र तेषाम्‌ एतेषाम्‌ अस्माभिः कृतानां स्तोमानाम्‌. । 
यद्वा तेषां स्तोमसंपाद्कानास्‌ अस्माकम्‌ इति व्याख्येयम्‌ । दत्रः 
हत्ये इत्रस्य आवरकस्य पापस्य वा हस्ये हनने निमित्तभूते सति | 
शिवः सुखयिता भूः भव । कि च तृणाप्‌ हविषां स्तुतीनां वा 
मेतणाम्‌ अस्माक शुरस्त्वं सखा च भू; सखिवन्मित्रभुतो भव । ( 
झविता च रक्षिता च भः भव ॥ ॥ 


हे नेताओंमें भी परम नेता इन्द्र | हमारे अभिसुख होकर श्रेष्ठ | 
धर्नोको प्रदान करने वाले आपके लिये ये स्तोत्र है । हे इन्द्र ! | 
|| इन हम स्तोत्र करने बालोंके पापनिवारणके अबसर पर आप | 
सुख देने वाले हों और हवि पहुँचाने वाले हमारे लिये आप | 
। मित्रकी समान होजावें और हमारे रक्षक भी बनें | १० ॥ . | 


एकादशी ॥ 
| बू इन्द्र शूर स्तवेमान ऊती बद्मंजूतस्तन्वा वारधस्व j 

उप नो वाजान्‌ मिमीह्युप स्तीन्‌ यूयं पांत स्वस्तिभिः 
| सदांनः॥ ११॥ | 
नु। इन्द्र ।शर। स्तवमान! । ऊती। ब्रह्मडञजूत ;\ तम्वा|। | बहधस्त्र | | 


[अ० ५घू० ३८।३५४ विशंकापड्यः . (२६७ ) | 


उप । न; । वाजान्‌ । भिमीहि । उप । स्तीन्‌ । यूयम्‌ । पात । ः 
स्ब्स्तिऽभिः। सदा । न; ॥ ११॥ 


हे शूर शोयोपेत इन्द्र ऊती ऊत्या रक्षणया निमित्तभूतया स्तव- 
मानः । & करमेणि कतंप्रत्यय! ® । अस्माभिः स्तूयमानः तथा 
ब्रह्मजूतः बरह्मणा हविषा जूत; प्रापितश्च सन्‌ तन्वा स्वकीयेन शरी- 
रेण वरधस्व अत्यर्थं प्रद्ृद्धो भन । ततो नः अस्मभ्यं वाजान्‌ 
अन्नानि उप मिमीहि । उप प्रयच्छेत्यथः । तथा स्तीन्‌ स्त्यायन्ति 
समर्धयन्ति कुत्वप इति स्तयः घुत्राद्याः । तानपि उप मिमीहि । 
हे अन्ये अम्म्यादयो देवा; यूयमपि स्वस्तिभिः । सु अस्तीति स्वस्ति 
छ्लेमः । ते! सदा नः अस्मान्‌ पात रक्षत ॥ 
| 
। 


१७८०. 


इति चतुर्थानुवाक! ॥ 
हे शूरतासम्पन्न इन्द्र | रक्ताके कारण हमसे स्तुति पाते हुए । 
तथा मन्त्रके द्वारा हवि पाते हुए आप अपने शरीरसे बहिये । | 
फिर हमारे लिये धन प्रदान करिये और पुत्र आदिको प्रदान 
करिये । और हे अन्य अग्नि आदि देवताओं ! आप भी क्षेम | 
करके |हमारी रक्षा करते रहिये ॥ ११ ॥ 
बीसबें काण्ड चतुर्थ अनुवाकमे चतुर्थं सूक्त समाप्त ( ६५३) 
चतुथ अनुवाक खूमाप्त 
अभिस्तवे षडहे “आ याहि सुषुमा हिते” इत्यादयो यथांक्रेमं | 
षड आज्यस्तोत्रिया भवन्ति | तह उक्त चेताने । “अभिसव अआ हि 
याहि सुषुमा हि त इति पड़ आज्यस्तोत्रिया आंरम्भणी यापर्या- है 
सबर्जम्‌” इति [ वे० ६. १ ] ॥ -पाठक्रमात्‌ “इन्द्रं वो विशँबत- ह 
स्परि [ २०. ३६, १ ] “व्यन्तरिच्तमतिरत्‌” [ २०. २७ २ ] ¢ 
इत्येतयोः प्रयोगे परापे प्रतिषेधार्थम्‌ आरम्भणीयापर्यासवर्जमित्युः | 
| क्तम्‌ । तेन. “आ याहि सुषुमा हि ते” [ २०, ३८. १-३ ]। 
साजन काळ्या 
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विशदा अप द्विषः? [ २०, ४३, १-३ ] इति षट्‌ स्तोत्रियाः ॥ | 
तथा गबामयनस्य चतुर्दिशे “इन्द्रमिद गाथिनो बृहत [२० | 
३८, ४-६] इत्याञ्यस्तोत्रियो भबति । “चतुविश इन्द्रमिद गाथि गो 


Sm 


| 


बृहद्‌ इत्पाज्यस्तोत्रिय;” [ बे० ६, १ | इति सूत्रितत्वात्‌ ॥ | 

तथा स्वरसामाख्येषु त्रिष्वहःसु यथाक्रमम्‌ “आ याहि इत्या- । 
दय आउ्यस्तोत्रिया भवन्ति । तद्‌ उक्त वैताने । “स्वरसामस्वा | 
याहि सुपुपा हि त इन्द्रमिद्र गाथिनो बृहद इन्द्रण स हि दक्तस 
इति” इति [ बे० ६.३ | | 

आभिप्लत्र पडहमें “आ याहि सुषुमा हि ते” आदिक यथा 
| क्रम छः आज्यस्तोत्रिय होते हैं | इसी बातको वतानसून्रमें कहा | 
|| हे, कि-“अभिसत्र आ याहि सुषुमा हि त इति पड़ आज्यस्तो 
| रिया आरंभणीयापर्यासर्म्‌? ( वैतानसूज ६। १ ) । पाठक्रम 
के अनुसार “इन्द्रं वो विश्वतस्परि? ( २०।३६। १) “व्य 
न्तरिचमतिरत्‌ ( २० | ३६ । २ ) इनके प्रयोगको प्राप्ति होने 
पर इनके प्रतिषेधके लिये आरम्भणीयापर्यासवर्नम्‌ कहा है ॥ 
इस कारण “आ याहि सुषुमा हि ते” ( २०। ३८ | १-३) 
“इन्द्रमिद गाथिने ब्द” (२० । ३८। ४-६ ) “इन्द्रेण 
सं हि दत्से” ( २० । ४० । १-३ ) “इन्द्रो दधीचो 
अस्थिभिः” ( २० '। ४१ । १-३) “बाचमष्टापदीमहम्‌’’ 
( २० । ४२ | १-३ ) “भिधि बिश्वा श्रप द्विपः” (२० । ४३। 
१-३ ) ये छः स्तोत्रिय हैं । 

तथा गवामयनके चतुविशमे “इन्द्रमिद गाथिनो बृहद” 
( २० । ३८ | ४-६ ) यह आज्यस्तोत्रिय होता हे । इसी षात 
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| [झ० ४ ० श८]६१४३ विश काणउश््‌ ( २६६ ) 
रो बेहानसूत्र ६ । १ यें कहा है, कि-“चतुश इन्द्रमिद गाथिनो 
बृहद्‌ इत्याञ्यस्तोत्रियः” ॥ 

तथा स्वरसाम नामक तीन दिनोंमें यथाक्रम “आ याहि 


में कहा है, कि-“स्वरसामस्वा याहि सुषुमा हि त इन्द्रमिद गा 
| थिनो बृहद्‌ इन्द्रेण सं हि दत्तस ॥ 


आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमस्‌ । 
एदं बहिः संदो ममं ॥ १ ॥ 
झा याहि। खुछुम । हि । ते । इन्द्र सोमम्‌ । पिव । इघम्‌ ॥ | 


| आ । इदम्‌ । वहिः । सद; । मम ॥ १ ॥ 

| हे इन्दे ! आप यहाँ आइये, हमने सोमका अभिषत्र क 
| लिया है | इस अभिपुत सोहक़ा आप पान करिये | इन बिल्ली 
| हुई कुशाओं पर आप वेठिये ॥ १ ॥ 


(५ 
NEN 


। आ तां ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । उप 
| बरह्माण नः श्रुणु ॥ २ ॥ 

। झा । खा । त्रह्मञ्युजा । हरी इति । घइताम्‌। इन्द्र | कैशिना ॥ 
उप । ब्रह्माणि । न; | शृणु ॥ २ ॥ 


| दे इन्द्र! मन्त्रके द्वारा रथमें संयुक्त होने वाले, अभीष्ट स्थान | 
4 को ले जाने बाले, बड़े बड़े अयालोँ वाले हरी नामक घोड आप || 
| को ( हमारे यज्ञमें ) लावे, आप आकर हमारे आह्वान सुनिये२ 


 ृह्माणंसया वसं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनंः । सुता 
वन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ 


एक छक छह उन्छ चक्क फल 


छ क 


॥ ( २७० ) झथवेयेदसंहिता सभाष्य-भाषामुवादसहित 


| ब्रह्माणः । त्वा.। वयम्‌ । युजा | सोमऽपाम्‌ । इन्द्र । सोमिनः ॥ 
[4 शक \ TF i ८ SY Fe 
सुतऽबन्तः । हवामहे ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र ! इम पूजा करने वाले सोमयाग कर चुके हें और 


९२२ 


) अभिषव किया हुआ सोम हमारे पास हे, ऐसे हम सोमपान करने 


१ वाले आपको हृदयस्पर्शी स्तोत्रोंसे बुलातेहे ॥ ३ ॥ 
१ इन्द्रपिद्‌ गाथिनो बृहदिन्देमकमिराकेण: । इन्द्र वाणी 
| रनूपत ॥ ४ ॥ 
१ इन्द्रम्‌ । इत्‌ | गाथिनः । बृहत्‌ । इन्द्रम्‌ । अर्केभिः । अणः ॥ 
| इन्द्रम्‌ । वाणी! | अनूषत ॥ ४ ॥ 

गाथागान करने बाले पुरुष इन्द्रकी ही प्रशांसा करते हैं, पूजा 
| करने वाले मन्रोंके द्वारा इन्द्रका ही विशाल पूजन करते हैं, 
| आर वाणी भी इन्द्रकी ही स्तुति करती है ॥ ४॥. , 

| इन्द्र इद्धयोंः सचा संम्रिः आ बचोयुजा । इन्द्रे 
| व्री हिरण्यः ॥ ५,॥ 
| इन्द्रः । इत्‌ । हर्योः । सचा । संम्‌ऽमिः्छः। झा । वचःऽयुजा ॥ 


इन्द्रः । बञ्जी । हिरण्ययः ॥। ५ ॥ 

॥ इन्द्रदेव ही हरि नामक घोड़ोंके साथ रहते हैं, यह मन्त्रसे 
| रथमे सयुक्त होने बाले घोड़ोंसे भली प्रकार प्राप्त होते हैं, इन्द्र 
| देव ही हित रमणीय हैं और वज्रधारी हैं ॥ ५ ॥ 

१ इन्द्रा दीघाय चच्स आ सूय रोहयद्‌ दिवि । वि 


गोभिरद्रिमेरयत्‌ ॥ ६॥ 


ब्न्च्कत्ल्ब्म्ल्जल्च्णच्च्छ ७ 
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| [आ० ४ खु» २७]६९४ विंशं काणडस्‌ ( २७१ ) 


~—- 


इन्द्र: । दीर्घाय । चचासे । आ । स्यम्‌ । रोहयत्‌ | दिवि॥बि। 


| 
गोमिः । आद्रिम्‌ । ऐरयत्‌ ॥ ६ ॥ 
इति पञ्चयेबुदाक प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रने दी दर्शनके लिये सूर्यको आकाशमें चढाया हैं ऑर | 
और सूर्यात्मक इन्द्रने किरणांसे मेध्ों को विदीर्ण किया हैं ॥६॥ | 
पञ्चम आतुत्राकमै प्रथम सूक्त माह ( ६०२ ) ( 
गवामपनादौ संवत्सरे प्रातःसवने श्रचुरूपाद्‌ अनन्तरम्‌ “इन्द्रं 
चो विश्वतस्परि” [ २०, ३६, १ ] इति ऋग्‌ आरम्भणीया । 
तत्रैव “व्पम्तरिक्षप्‌ अतिरत्‌” [ २०, ३६. २] इति पयांसो 
भवति । तद्‌ उक्त वैताने । “इन्हें जो विश्वतस्परीत्या रम्भणीया । 
| वपन्तरिक्षमतिरद्रिति पर्यासः? इति [ वै० ६. ५ ]॥ आरभ्यते | 
उक्थप्नुखम्‌ इत्यारमञ्भणीया पर्यस्यते परिसमाप्यते अनेन शस्त्र 
मिति प्यास: ॥ 
तथा गोसब्रजिवधनैश्यस्तोमेपु त्रिषु एकाहेषु “इन्द्र दो विश्व 
तस्परि” [ २०. ३६ ]“आ नो विश्वास हव्य [ २०,१०४.३| ॥ 
एतौ आज्यपृष्टस्तोत्रियो भत्रतः। तह उक्तं बताने । “गोसव | 
विवधये श्यस्तोभे ष्विन्द्र चो विश्‍वतस्पयांशी विश्वासु इव्य इति | 


इति [ बे० ८, १ ] 

गवामयन आदिमें सम्वत्सरके प्रातःसबनमें अलनुरूपके अन 
स्तर “इन्द्रं बो विश्वतस्परि” (२० । ३६! १) की ऋचा आरं | 
णीया है, तहाँ ही “व्यन्तरिचम्‌ अतिरद्द'? ( २० । ३६ | २) 
यह पर्या होता है । इसी' बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि ' 
इन्द्र वो विश्‍वतस्परीत्यारंभणीया । व्यन्तरित्षापतिरद्ति 
पर्यासः”? ॥ हळ... 

तथा गोसब विवध वैश्यस्तोर्मोक्के तीन एकाहोमें “इन्द्र बो 

एप छर छ उऊ छ" छर कक उसका च्छ 
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॥ ( २७२ ) अथबबेदसहिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


१०४ । ३) यह आज्यपृष्ठ(तोत्रिय होते हे। इसी बातको बतान- 
4 सूत्रसे कहा है, क्रि-/गोसवविवधवेश्यस्तोप्रेष्चिन्द्र बो विश्व- 
तस्पयीणो विश्वासु हव्य इति” ( वेतानस्रूत्र ८ । १ ) ॥ 


| इन्द्र वो विश्वतस्प।र हवामहे अनभ्यः । अस्माकमस्तु 


॒ केवलः ॥ १ ॥ 
| इन्द्रम्‌ । वः । विश्वतः । परि । हवामहे । जनेभ्यः ॥ अस्माकम्‌ ) | 
। अस्तु । केवलः ॥ १ ॥ 

| इम चारों ओरके प्राणियोंकी ओरसे ( इटा कर ) इन्द्रका 
आहान करते हैं, वह केबल हमारे ही हों ॥ १॥ 
य१न्तरिचमातिरन्मदे सोम॑स्य रोचना । इन्द्रौ यदः 
९ 


भिनद्‌ वलम्‌ ॥ २॥ 


|| t ग \ 
वि। अन्तरिक्षम्‌ । अतिरत्‌ । मदे । सोमस्य । रोचना ॥ इन्द्रः। 


यत्‌ । अभिनत्‌ | बलम्‌ ॥ २॥ 
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इन्द्रदेवने दमकते हुए अन्तरिक्षकों एष्टिके जलसे बढाया था 
| ( किसकी सहायतासे बढाया था इसके उत्तरमें कहते हे, कि-) 
| सोमरसके पानसे मद होजाने पर बढाया था ( कब ) जब इन्द्र | 
ने बलासुर वा मेघको विदीणे किया था ॥ २॥ 


उद्‌ गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्क्खन्‌ गुहा सतीः। 


वाञ्च नुनुद वलस्‌ ॥ ३ ॥ 
A जए एए उड ज्ज म्न्ऊ छ रजक रउ उन क्फ कफ रक ऊन छल 


La 


[आ० ४ झू० हे 8]६५५ बिंशं काएडमू ( २७३ ) | 
LON ie न 
| उत्‌ । गा! । आजत्‌ । अङ्गिरःऽभ्य्‌। | आविः । कृण्वन्‌ । गुहा । त 
सती: ॥ अर्वाच्‌ । छुबुदे | वलम्‌ ॥ ३॥ । 
इन्द्रदेवने अंगिरा गोत्र वालोके लिये, युद्दे पड़ी हुई अत 
एव अप्रकाशित गौओंको प्रकाशित कर दिया था ओर फिर उन | 
को बाहर ले आए थे और उन्होंने गोओंका अपहरण करनेवाले | 
बल नामक असुरको भी ओये मुख करके गिरा दिया था ॥२॥ | 
इन्द्रेण रोचना दिवो हर्ने दंहितानिं च । रिथ | 
राणि न पशएुदे ॥ ४ ॥ | 
इन्द्रेण । रोचना । दिव! । हन्हानि | हितानि । च ॥ स्थिः | 


| 
र 
| 


राणि । न। पराऽशुदरे ॥ ४ ॥ | 
इन्द्रदेवने आकाशे दमकते हुए ग्रह नक्षत्र आदिको स्थूल | 
किया है और हृढ़ किया है अत एव स्थिर होनेके कारण उनको 
। कोई च्युत नहीं कर सकता ॥ ४॥ 
र 0 ४५ च RRR ~ ~~ । 
CEE आपामूमिमदन्निव स्तोमं इन्द्राजिरायते । विते मदा 
( प्रराजिषुः ॥ ४ ॥. 
अपाम्‌ । ऊर्मिः । मदन्‌5इव । स्तोमः । इन्द्र | अजिरऽयते ॥ वि 
. ते। मदाः । अराजिषुः ॥ ५ ॥ 
इति पश्चमेबुवाके द्वितीय सूक्तमू ॥ 
- हे इन्द्रदेव ! आपका स्तोत्र समुद आदिको दृष्टिजलसे हषा 
देता हुआ रसकी समान शीप्रतापे आपके झुखसे निकलता है 
| आपके सोमपानजनित मद विशेषरूपसे दमकते है ॥ ४॥ . 
पञ्चप्र अचुव कमै द्वितीय सुक्त समाप्त (६५५ ) 


| ३६ १६५-३१ * 
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( २७४ ) अधेवेदसं हिता सभाष्य-भाषान्नुवादसहित 
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` «न्द्रेण सं हि स्त्तसे” इत्यस्य “आ याहि (सुषुमा हि ते” 
। [२०. ३८ | इत्यत्र विनियोग उक्तः | 
| तया पष्ठयस्यठृतीयेइनि “इद्रेण सं हि दासे [ २०, ४० ] 
। “वय घ स्वा सुतावन्तः? [ २०. १२ ] “र्वे न इन्द्रा भर 
र [ २०, १०८ ] इत्येते आज्यपृष्ठोक्थस्तो जिया भवन्ति । तह उक्त 
बेताने | “तृतीय इन्द्रेण सं हि दक्तसे बयं घ त्वा सुतावन्तस्त्वं 
न इन्द्रा भरेति” इति [ बे ८, ४ ]॥ 

“इन्द्रे सं हि हचतसे” इसका “आ याहि सुषुमा हि ते” 
(२०। ३८ ) के साथ विनियोग कह दिया है। 

तथा पृष्ठयके तृतीय दिनमें “इन्द्रेण सं हि त्से” (२०।४०) 
(चयं घ त्वा सुतावन्तः” ( २० ।४२ ) “त्वं न इन्द्रा भर! 
( १० | १०८ ) ये आज्यपृष्ठके उकथस्तोत्रिय होते हैं । इसी बात | 
को वेतानसूत्र ८ | ४ में कहा है, कि-/ठ॒तीय इन्द्रेण सं हि| 
हत्तसे वयं घ त्वा सुताबन्तस्त्वं न इन्द्रा भरेति’? !! 
इन्र सं हि हक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा ! मन्दू | 


संमानवचेसा ॥ १ ॥ 


नायल प्छ 


इन्द्रश | सम्‌ । हि। ह्क्षसे | सघूडजग्मान;। अधिश्युषा ॥ मन्दू | 
इति । सगानअपरचसा ॥१॥ | 
हे भगवन्‌ इन्द्र | आप अभयवान्‌ मसद्गणसे मिलते हुए | 
नित्य ही देखे जाते हैं मरुद्गण और आप दोनों एकत्र मिल | 
क्र नित्य मुदित रहते हैं और आप दोनोंकी दीप्ति समान है १ ऐ 
अनवधरमिद्ञा भमखः सहस्वदर्चात । गऐरिव्द्रस्य | 
काम्य:॥ २॥ | क्ट 


छ छ क्ट फच डन्ड कड ड "न्याय्य कळा 
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विश काणडस्‌ ( २७५ ) 
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|] | 
अनवद्यं; । अभिधुऽभिः । मखः । सहस्वत्‌ । अचेति ॥ गणः 
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न्द्रस्य । काम्यैः ॥ २ ॥ 
निष्पाप और दमकते हुए इन्द्रके कास्यगर्णोसे यञ्च बलपूर्वक 
शोभा पाता है ॥ २॥ 
आदह स्वधामनु पुन॑गेभैलमेरि। दधांना नाम 
यज्ञियंम्‌ ॥ ३ ॥ 
आत्‌ । अह । स्वघास्‌ । अनु । पुनः । गर्भ उस्वघू । आऽईरिरे ॥ 
दघाना; । नाम । यज्जियम्‌ ॥ ३॥ 


इति पञ्चमेबुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ ; 
इसके अनन्तर यह स्वधा देने पर गर्भस्वको मातत होनाते हैं | 
और यज्ञिय नामको धारण करते हैं ॥ २॥ 
पञ्चम अतुवाकम तृतीय सूक्त समाप्त ( ६५६ ) 
“इन्द्रो दधीचो अस्थभिः” इत्यस्प“आ याहि सुषुमा हिते 
[ २०, ३८ ] इस्यत्र विनियोग उक्तः ॥ 
तथा पृष्ठयपडहस्य एकविशस्तोमके चतुर्थेहनि एका हैकी भूते | 
“इन्द्रो दधीचो अस्थभिः” इत्यादयः झाञ्यपृष्ठोकथस्तो त्रिया | 
भवन्ति । तद्‌ उक्तं वैताने । “पृ्ठयस्यैकविश इन्द्री दधीचो | 
झस्थभिः [ २०, ४१ ] विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरस्‌ | २०, 
५४ ] एवा ह्यस्ति वीरयुः [ २०, ६० |] इति” इति [वि०८. २]॥ | 
“इन्द्रो दधीचो अस्थभिः” सूक्तका “आ याहि छप॒मा हि 
ते” ( २० । ३८ ) में विनियोग कह दिया है । 
तथा पृष्ठयपडहके एकविश स्तोमक चतुर्थ दिनके एकाहैकी- | 
भृतमें “इन्द्रो दघीचो अस्थभिः” ` इत्यादिक झाज्यपृष्ठीकथस्तो- | 
'सतचारुस्छचसवरुङुछद 


सा छप रर चळ खस्करटनललरराररूरुूरुाणकणन रर बललच्ालजजा जा 


१) |? 


राणा | 
| ( २७६ ) अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाबुवाद्सहित । 
| 
| 


| त्रिय होते हैं । इसी बातको वेतानसूत्रमें. कहा है, कि-“'पृष्ठयस्यै- 
| कदिश इन्द्रो दधीचो अस्थभिः ( २० । ४१ ) विश्वाः पृतना 
| झभिभ्ूतरं नरम्‌ ( २० । ५४) एवा ह्यसि वीरयुः (२०। ६०)” 
( बैतानसूत्र ८ । २ )॥ a | 
| इन्द्रो दधीचो अस्थमिंवृत्रास्यप्रातिष्कुतः । जघान | 
| नवतीनव॥ १॥ 

| द्र । दधीचः । अस्थऽभिः । त्राणि । अप्रतिऽस्कुतः ॥ 


जघान । नवती! । नव ॥ १ ॥ 

| संग्रामांमें मुख न मोड़ने वाले इन्द्रदेवने दतासुरके निन्यान 
| पुरोंको नष्ट कर दिया है ॥ १ ॥ 

| इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पवेतेष्वपंश्रितम्‌ । तद्‌ बिंद | 
| च्छथृणावति ॥ २ ॥ 

| इच्छन्‌ । अरस्य । यत्‌ | शिरः । पर्वतेषु । अपऽश्चतम्‌ ॥ तत्‌ । 
बिदत्‌ । शर्यशाउबति ॥ २ ॥ 


परबेतोमे अपश्चित अश्वके शिरकी इच्छा करते २ इन्होंने 
| उसको शयेणावतूमे पाया था ॥ २॥ 


| अत्राह गोरमन्वत नाम लष्ठुरपीच्युम्‌ । इत्या चन्द्रः | 
मसो गृहे ॥ ३ ॥ 2 i 
{ अत्र | अइ | गोः । अमन्वत | नाम | त्वष्टुः | अपीच्या मू ॥ 
इत्था । चन्द्रमसः । रहे ॥ ३॥ 

इति पञ्चमेनुवाके चतुर्थ क्तम्‌ ॥ 
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| [8०५ सू» ४२]३१८ विंशं काण्डस्‌ 


इस चन्द्रमएडलरूपी घरमे सूयोत्मक इन्ददेवकी ही एक किरण 
| गई हुई है, इस बातको दूसरी सूर्य किरणें जानती हैं ॥३॥ 
) पञ्चम अनुचाकमे चतुर्थ सूक्त लमाप्त ( ६५७ ) 
| “वाचपष्टापदीमहमू?” इत्यस्य विनियोगः “झा याहि सुपुमा 
हि ते” [ २०, ३८ ] इत्यनेन सह उक्त! ॥ | 
| तथा अश्वमेधस्य च्यहस्य द्वितीयेऽहनि “वाचमष्टापदीमहम” | 
[ २०. ४२ ] “स्वादोरित्या विषूचत$” [ २०, १०६ | इत्येतौ 
आज्यपृष्ठस्तो जियो भवतः। तद्‌ उक्तं बेताने । “अश्वमेधस्य वाचः 
पष्ठापदीमह स्वादोरित्था विघूबत इति? इति [ बे० ८, ३ ]॥ 
“बाचमष्टापदीमहमू” का विनियोग “आ याहि सुषुमा हि | 
| ते? ( २०। ३८) के साथ कह दिया है। 
तथा अश्वमेध ञ्यहके दूसरे दिन “वाचमष्टापदीमहम्‌” (२०। 
। ४२ ) “स्वादोरित्था विषूवतः ( २० । १०६ ) ये दोनों आज्य- 
पृष्ठस्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको बेतानसूत्रमें कहा है, कि-- 
८“अश्वमेघस्य वाचमष्ठापदीमहम्‌ स्वादो रित्या विषूवतः?? ( बेतान- 
सूत्र ८। ३)॥ 
वाचमष्टापदीमहं नवंखक्तिमतस्पृशम्‌ । इन्द्रात्‌ परि 
तनव ममे ॥१॥ 
बाचम्‌ | अष्टा5पदीम्‌ । अहम्‌ । नव5सक्तिम्‌ | ऋतःस्पृशम्‌ ॥ 
इन्द्रात्‌ । परि । नबश । ममे ॥ १ ॥ 
मैं इन्द्रदेवसे अष्टापदी, नवखक्ति, सत्यका स्पर्श करने वाली 
वाणीको अपने शरीरमें स्थापित कर चुका हूँ ॥ १ ॥ 


अनु त्वा रोदसी उभे कन्षमाणमकृपेताम्‌ । इन्द्र यद्‌ 
दस्युहाभेवः ॥ २॥ 
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EF २७८ ) भअथबेवेदसं हिता सभाप्य-भाषाुवादस हित 
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झलु । त्वा । रोदसी इति । उभेइति। क्रक्षमाणस्‌ । अक्ृपेतास्‌ ॥ 


इन्द्र । यत्‌ । दस्युऽहा । अभव ॥ २॥ 


हे इन्द्रदेव ! जब आप दस्युओंका संहार कर रहे थे, तब दुबल 
पड़ते हुए आपपर द्यावाइथिवीने कृपा कौ थी-शक्ति प्रदान की थी 


| उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीली शिप्र अवेपयः । सोम 
मिन्द्र चमू सुतस्‌ ॥ ३ ॥ 


उत्‌ऽतिष्ठन्‌। ओजसा । सह । पीत्वी । शिम इति । अवेपयः ॥ 


ऊन्स्ळ सम्प्र 


सोमम्‌ । इन्द्र । चमू इति । सुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति पञ्चमेबुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे इन्द्र ! आप उठ कर अभिषबणके फलकोंसे निचोड़े हुए 
सोमका पान करके बलपूर्वक उठ कर अपनी ठोडियोंक्रो संचा 
लित करिये ॥ ३ ॥ 
पञ्चप अतु वाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त ( ६५८ ) 
“भिन्धि विश्वा अप द्विषः” इत्यस्य विनियोगः “आ याहि” 
[ २० ३८ ] इत्यत्र उक्तः ॥ 
तथा श्रप्तोयाम्णि क्रतौ उप रिष्टान्माध्यंदिन वचनात्‌ प्रातःसवने 
“भिन्धि विश्वा अप द्विषः” [ २०. ४३ ] इत्यन्नुरूपम्‌ अभितः 
“आ नो याहि” [ २०, ४ ] इत्यनुरूपो भवति। तद्‌ उक्त 
बताने | “भिन्धि बिश्वा अप द्विष इत्यनुख्पमभित आ नो 
याहीति” इति [ ब० ४. ३ ] ॥ उई 
“भिन्धि बिश्वा अप द्विषः ' इसका विनियोग ( २० । ३८) | 
में कह दिया है । 
तथा अप्तोर्यापके करतुम म'ध्यन्दिनके अनन्तर मातःसबनमें (. 
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[झ० ५० ४३]६४६ विशं काणडस्‌ (२७६ ) 


“भिन्धि विश्वा अप द्विष”? ( २०। ४३ ) इस अलुरूपके अनं 
तर चारों ओर “आ नो याहि” ( २० | ४ ) यह अनुरूप होता 
है । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा हे, कि-“भिन्थि बिश्वा अप 
हविष इत्यलुरूपपभित आ नो याहीति” ( वतानसूत्र ७ | ३) 


भिन्धि विश्वा अप दिषः परि बाधा जही मधे: । 
वसुं स्पा तदा भर ॥ १ ॥ 
भिन्धि | विश्‍वाः । अप | द्विषः | परि । बाधः । जहि । सूथः ॥। | 
चसु । स्पाहंमू । तत्‌ । आ । भर ॥ १॥ ं 
हे इन्द्र | हमारे शत्रुआँको आप भेदिये, युद्धकी सब बाधाओं । 
| 


क एस 


को नष्ट कर दीजिये, तदनन्तर स्पृहणीय धनको इममे पुष्ठ करिये 
यद्‌ वीलाविन्द्र यत्‌ स्थिर यत्‌ पशाने पराभृतस्‌ । 
वसु स्पाह तदा भर ॥ २ ॥ 


यत्‌ । वीलौ । इन्द्र । यत्‌ । स्थिरे । यत्‌ । पर्शाने ।पराऽधृतम्‌।० 
जो धन दृढ़ पुरुषमें रहता है, जो स्थिर पुरुषमें रहता है और 


जो धन पाश्वॉमें भरा जाता है, उस स्पृहणीय धनको हे इन्द्र ! 
हमें प्रदान करिये ॥ २॥ 


यस्यं ते विश्वमानुषो भूरेदेत्तस्य वेदति । वसु सपार्ह 
तदा भर ॥ ३॥ | 


यस्य । ते | विश्वउमालुष! । भूरेः । दत्तस्य । वेदति ॥ बसु | 
स्पाइम्‌ | तत्‌ । आ | भर ॥ ३॥ 


इति पञ्चमेन्नुवाके पष्टं सूक्तम्‌ ॥ । 
'यूजछरढाघटाडाकलाएएणक एख च 
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( २८० ) भ्रथबंवेदससं हिता सभाष्य-भाषाह्ुवादस हित 
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पञ्चम भनुषाकमे छठा सूक्त लमाप्त ( ६५६ ) 
प्र सम्राज चषणींनामिन्ध स्ताता नव्य गान । नर 
नृषाहं महिष्ठम्‌ ॥ १ ॥ 


।सम्‌ऽराजम्‌ । चषेणीनाम्‌ | इ््रम्‌। स्तोता। नव्यम्‌ । गी।ऽभिः ॥ 


| 


नरम्‌ । तृञ्सहमू । म हिष्ठम्‌ ॥ १ ॥ 


| पे पूजनीय, सदा नवीन ही रहने वाले, नेता, तृसाह और 
| मनुष्योके राजा इन्द्रकी स्तुतियोसे स्तुति करू गा ॥ १ ॥ 


| यस्मिन्नुक्थानि रण्यन्ति विश्वानि च श्रवस्या] । | 
| अपामवो नः समुद्रे ॥ २ ॥ 
| यस्मिन्‌ । उक्थानि । रण्यन्ति । विश्वानि । च। शरवस्या ॥ 


अपाम्‌ । अब; | नः । समुद्रे ॥ २॥ 
जैसे निम्नश्यलमेंकों जाने वाला जलोंका समूह समुद्रमेको 
जाता है, इसी प्रकार जिसमें समस्त उक्थ ( स्तोत्र ) और अन्न 
| की इच्छासे किये जाने बाले यज्ञ रमण करते हैं ॥ २ ॥ 
| ते सुया विवासे ज्येष्ठराजं भेर कृरनुम्‌। महो वाजिनं 
| सनिभ्यः ॥ ३॥ | | 
है तमू । सु । स्तुत्या । आ । विवासे । पषठऽराजम्‌ । भरे। कृत्लुम्‌ ॥ 
मह; | बाजिनम्‌ | सनिऽभ्यः ॥३॥ 

इति पञ्चमेनुबाके सप्तम सूक्तम्‌ ॥ 
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१ [झ०४ सू० ४४]६६० विंशं काएडम्मू ( २८१ ) । 


॥ उनको में सुन्दर स्तुतिके द्वारा प्रकाशित करता हूँ, उन शत्रुओं | 
| का कर्तन करनेके स्वभाव चाले) बड़े दमकने वाले और स्तो- | 
| ताओको यश तथा अन्न प्रदान करने बालेको में ( हविसे ) पुष । 
| करता हू ॥ ३॥ | 
| पञ्चम अनुडाळचे सप्तम सूक्तसमात्त ( ६६० ) > 
१ तीव्रसुदुपशदोपहन्याख्येषु त्रिषु एका हेषु “अयमु ते समतसि” 
॥ [ २०,४५ } “इमा उ स्वा पुरूवसो" | २०. १०४ ] एतो आज्य- | 
पष्ठस्तोत्रियौ यथाक्रम भवतः ॥ | 
तथा च्युष्टिब्दे एतौ आज्यपृष्ठस्तोत्रियौ भवतः ॥ | 

तह उक्त यैताने। “तीत्रसुदुशोपहव्येष्वयमु ते समतसीमा उ | 
त्वा पुरूवसो इति । व्युष्टिश्दे च” इति [ वे० ८, १ ] ॥ | 

तथा संसपचतुर्वीरयोश्चतुरहयोः सर्वेष्वहःसु एतो आज्यपृष्ठ- | 
स्तोत्रिय भवतः । तद्‌ उक्त वेताने | “संसपंचतुर्वीरयोरयसु ते | 
समतसीमा उ त्वा घुरूबसो इति” इति [ बे० ८+ ३ ] ॥ | 

तीब्र सुदुप शदोपहव्य नामक तीन एका होमे अयमु ते सम- | 
| तसि? (२० । ४४ ) “इमा उ त्वा पुरूबसो” ( २०। १०४ ) | 
ये क्रमशः आज्यपृष्ठ स्तोत्रिय होते हे । | 
इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा है, कि-“तोत्रसुदुपशदोपहव्ये- | 
यमनु ते समतसीमा उ स्वा पुरूवसो इति | व्युप्टिबयदे च ( बेतान- ! 
सूत्र ८। १) ॥ ) 

तथा चार दिनमें होने वाले संसप और चतुर्वीरके सब दिनों | 
4 मे ये आज्यपष्ठ स्तोत्रिय होते हे । | 
| इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा हे, कि-“संसर्पचतुर्वीरयोरयमु | 
| ते समतसीमा उ त्वा पुरूवसो इति” ( वैतानसूत्र ८। २) ॥ | 
| अयमु ते समतसि कपोतं इव गर्भेधिम्‌। वचस्तचिन्न | 
झोहसे ॥ १ ॥ 


हप हणपल कुन उम छ फ पषडुरळाण पाच्या ए ए ए्टप जाप्य फळणाशकाचच्रराआफे 
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॥ ( २८२ ) अथषवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


j ज क इति । ते । सम्‌ । अतसि । कपोतः5इव । ग्‌ ऽधिम्‌ ॥ 
वचः । तत्‌ । चित्‌ । न; । ओहसे ॥ १॥ 


| जिस हमारे वचनकी आप तकना करते हैं, उस हमारे बचन 
| को कपोत जसे गर्भधारण करने वाली गर्भधि ( कपोती ) को 


| प्राप्त होता है तिस मकार आप प्राप्त होवे अर्थात्‌ हमारे वचनका 
| सेवन करं ॥ १ ॥ 


| स्तोत्र राधानां पते गिवाही वीर यस्य ते । विभूति 
रस्तु सूनृता ॥ २ ॥ 
। स्तोत्रम्‌ । राधानामू । पते । शिवाः । वीर । यस्य । ते ॥ बि5 


भूतिः । अस्तु । सूतता ॥ २॥ | 
| हे धर्नोक्रे स्त्रामी | स्तुतियें आपको प्राप्तकराने बाली हैं, 
| हे वीर ! ऐसे आपकी विभूति सररता हो ॥ २॥ 
ऊध्वोस्तिष्ठा न उतयेस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो। समनेषु | 
| ब्रवावहै ॥ ३ ॥ 
उरः । तिष्ठ । नः। ऊतये | अस्मिन्‌ । बाजे । शतक्रतो इति न 
शतऽक्रतो !! सम्‌ । अन्येषु | अबाबहै ॥ ३ ॥ Ee 
इति पश्चमेब्नुवाके अष्टम' यक्तम्‌ ॥ र 
| हे शतक्रतो इन्द्र ! इस युद्धपें वा यज्ञमें आप हपारी रक्षाळे | 
4 लिये ऊ चे खड़े हूजिये । हम अन्य पुरुषोंकी स्पर्धा करते हुए है 


१ अपने लिये भली प्रकार प्राथना कर रहे हैं || ३ ॥ 
2 पञ्चम अनुबाकमे अष्टय़ सूकसमात्त-( ६६१ ) 


क्क लान फक को परा जज रू ब्ल्ज्जाज्मज्अनज्वथ डरका करण एप्प पालक कनरण छाप 
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[झ० ५० ४५]६६२ विंशं काण्डम्‌ (२८३)! 


| . स्वरसामाख्येयु त्रिष्वहःसु अभिसवे च “सं चोदय चित्रम 
बाक” [ २०. ७१, ११ ] “प्रणेतारं वस्यो अच्छा” [२०.४६] 

१ प ) आज्यपृष्ठस्तोत्रियौ पर्यायेण भवतः । तद्व उक्त बताने । 

( “स्वरसामसु संचोदय चित्रमा प्रणतारं वस्यो अच्छेति पर्या 
येण | अभिस्तवे च” इति [ बे० ८. ४ ] ॥ | 

स्वरसाम नामक तीन दिनोंपें और अभिसवमें भी “सं चोदय 
चित्रमर्वाकू? ( २० । ७१ । ११) “प्रणेतारं वस्यो अच्छा” | 
( २० । ४६) ये प्यायसे आज्यपृष्ठ स्तोत्रिय होते हे । इसी | 
बातको मैतानसूत्रमे कहा है, कि--“स्वरसामसु संचोदय चित्र- ! 
पर्बाक प्रणेतारं वस्यो अच्छेति पर्यायेण । अभिसवे च” ( वेतान | 
सूत्र ८। ७ ) ॥ | 
| 


सासह्वास युधामत्राच्‌ ॥ १ | 
मऽनेतारम्‌ । वस्यः । अच्छ । कर्तारम्‌ । ज्योति! । समत्‌ऽसु ॥ 
१ ससःहवासम्‌ । युधा । अमित्रान्‌ ॥१॥ 


भली प्रकार प्रसन्न करने वाले यागोंपें उत्कृष्ट ज्योतिको 
करने बाले, नेता, और युद्ध करके शत्रओंको दवाने वाले ( इंद्र 
का में आह्वान करता हँ) ॥१॥ 


स नः पाप्रः पारयाति स्वस्त नावा पुरुहतः। इन्द्रा 
विश्वा आत [द्वेषः ॥ २ ॥ | 


सः । न; । पंग्रि! । पारयाति । स्वस्ति । नावा । पुरुःहूतः ॥ 


६-77-27--77-7----- 209 &2 >> ऋऋ%ऋ छः छाखे 
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॥ ( २८४ ) अथबेदेदसंहिता सभाष्य-भाषालुबादसहित 


oN 
VO 


| वह पुरुहूत पालक इन्द्रदेव हमको स्वस्तिम्रयी नोक 
| लगायें, वह इन्द्रदेव सब शत्रओंसे ह्म अधिक रकखें ॥ २ 


| स त्वे नं इन्द्र वाजाभदशस्यार्च गाठुया ब । अच्छ 


च नः सुम्नं नाष॥.२ ॥ 
| सः । त्वम्‌ | न; । इन्द्र । बाजेभिः । दशस्य । च । गातुञ्या । 
॥ च ॥ अच्छ । च । न; । सुन्नम्‌ । नेषि ॥ ३ ॥ 
इति पश्चमेनुवाके नवमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! वह आप हमको अन्नसे, और गमन करने वालं 
दश अंगुलियोंसे हमारे अ्रभिमुख सुखको लाते ६ ॥ ३ ॥ 
पञ्चम अनुवाकर्म नवम सूक्त समाप्त ( ६६२ ) 

अतिरात्रे अतिरिक्तोक्‍्थेषु “तमिन्द्रं बाजयामसि” [ २, ४७ 
“महा इन्द्रो य ओजसा” [ २०, १३८ ] इत्येतौ स्तो जरिया जुरूपं 
भवतः । तद्‌ उक्त बेताने । “तमिन्द्रं वाजयामसि महाँ इन्द्रो 
जसेति स्तोत्रियानुरूपो” इति [ बे० ४, ३] ॥ 

तथा छन्दोमाख्येपु त्रिष्वहःसु प्रातःसवने “इन्द्रा याहि चित्र 
भानो” [ २०, ८४ ] “तमिन्द्रं वाजयामसि” [ २०. ४७ ] 
“प्हाँ इन्द्रो य ओजसा?” | २०,१३८ | इत्येते यथा क्रमम्‌ आज्य- 
| स्तोत्रिया भवन्ति । तद्‌ उक्त बेताने । “ढन्दोमेष्विन्द्रा याहि 
चित्रभानो तमिन्द्रं बाजयामसि महाँ इन्द्रो य ओजसेत्याञ्यस्तो 

त्रिया? इति [ बे० ६, ३ ] ॥ 

| तथा वेर्वदेवादीनां ञ्यहाणां द्वितीयेष्त्रहःसु यथासंभव 
| ९ स्‌ 
/ | “तमिन्द्र बाजयामसि” [ २०, ४७ ] “अस्तावि मन्म पुब्यम्‌” 
| [ २०. ११६ ]“त ते मदं ग्रणीमसि” [ २०, ६१ ] एते आज्य- 
| पृष्ठोक्यस्तोत्रिया भवन्ति । तद्‌ उक्त बेताने । “द्वितीयेषु तमिन्द्र 
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| वाजयामस्यस्तावि सन्म पूर्य्य तं ते मदं एणीमसीति” इति 
| [बै० ८, ३]॥ 
| तथा साकमेधत्र्यहस्य तृतीयेऽहनि “तमिन्द्रं वाजयामसि’ | 
|| [ २०.- ४७] “श्रायन्त इव सूर्यम्‌” [ २०. ५८ ] इत्येतौ 
| आज्यपृष्ठस्तोत्रियौ भवतः । तह उक्त बेताने । “सा कमेधस्य 
तमिस्द्रं वाजयामसि श्रायन्त इव सूर्यमिति” इति [बेश ८, ३] ॥ 

अतिरात्रके अतिरिक्तोक्थोमें “तमिन्द्रं वाजयामसि महाँ इन्द्रो 
य ओजज्ेति स्तोतरियाबुरूपौ” ( बेतानसत्र ४ । ३ ) ॥ 

तथा छन्दोम नामक तीन दिनोंके पातः सबनमें “इन्द्रा याहि 
चित्रभानो? ( २० । ८४ ) “तमिन्द्र वाजयामसि” (२०। ४७) | 
“हॉ इन्द्रो य ओजसा” (२० । १३८ ) ये यथाक्रम आज्य- 
स्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि- | 
“छन्दोमेष्यिन्द्रा याहि चित्रभानो तमिन्द्रं बाजयामसि महाँ इनदरो | 
|| य झोजसेत्याञ्यस्तोत्रियाः” ( वेतानसूत्र ६ । रे ) 
| तथा वेश्वदेव आदि ज्यहोंके द्वितीय दिनोमें यथासंभव | 
| “तमिन्द्रै वाजयाप्रसि” ( २० | ४७ ) “अस्तावि मन्म पूर्व्यम्‌” 
| ( २० । ११६ ) “तंते मदं शृणीमसि” ( २० । ६१ ) ये आज्य- 
| पृष्ठ उक्थस्तोत्रिय होते हैं । “द्वितीयेषु तमिन्द्र चाजयापस्यस्तावि 
मन्प पूब्य तं ते मदं गृणीमसि” ( बेतानसूज ८ । र. ॥ 

तथा. साकमेध तयहके तृतीय दिनमें “तमिन्द्र वाजयामसि 
| ( २० । ४७ ) “शरायन्त इव सूयम्‌? ( २० । ५८ ) ये दीनां 
| आज्य पृष्ठ स्तोत्रिय होते है । इसी बातको वैत्ञानसूत्रमें कहा है, 
| किट साकमेघस्य तभिन्द्रै वाजयामसि श्रायन्त इव र्यम्‌” 
| ( बतानसूत्र ८ । ३ )॥ | + 


७ 


| तमिद्रै वाजयामसि महे बृत्राय हस्तंवे । स दषा पभो 
| मुवत्‌ ॥ १ ॥ | 
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| ( २८६ ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाशुदादस हित 


NAAANAAANAAANANAAMAANNAINNY 


षभः । बुषत्‌॥ १ I 
हम विशाल हृत्राछुर ( वा मेघ ) का संहार करनेके लिये 
१ उन इन्द्रको पुष्ट करते हैं, कामनाओंकी वर्षा करने बाले वह | 
१ इन्द्र सबं श्रेष्ठ होवे ॥ १ ॥ 
4 इन्द्रः स दामन कृत आज5:स मदाहतः। दुम्ना 
१ श्लोकी स सोम्यः ॥ २ ॥ 

| दर । सः । दामने । कृत; । ओजिष्ट । सः। मदे । हित; । 
१ द्यम्नी। छोकी । सः | सोम्यः ॥ २ ॥ 
| चह बली इन्द्र ( पापियाँका निग्रह करनेके लिये ) रज्जुके 
| रुपमें किये गए हैं, वह प्रसन्नता करने वाले यज्ञमें [आहित 
१ होते हैं। वह इन्द्रदेव दमकने बाले है, प्रशंसनीय हैं और 
साम्य हैं ॥ २॥ 

गरा बज्र न समृतः सरलो अनपच्युतः। ववक्ष 


| ऋध्या अस्तृतः ॥ ३ ॥ 
गिरा । वज्रः । न । समरऽभृतः । सब्बल/ । अनपड्च्युतः ॥ ५ 
वषे । ऋष्वः । भरततः | ३ ॥ 


अच्युत बलवान्‌ इन्द्र पनतसे मिलने वाले वजञक्षी समान | 


| बल॑से भरे हुए हँ । यह अहिरि 
| यजमानो पर ) पहुँचाते हे । सत श्रेष्ठ पुरुष ( शत्रओके धर्नोको | 


| 

भर 
| इन्रमिद्‌ गाथिना बृहदिन्दरमर्केभिरकिएः । इन्द्र | 
॥ वाणीरनूषत ॥ ४ ॥ छु 
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[श० ९ सू० ४७]६६३ विंशं काणडश्‌ ( २८७ ) 


eI 


इन्द्रम्‌ । इत्‌ | गाथिनः । बृहत्‌ । इन्त्रस्‌ । अकेभिः। अक्िणः॥ 


इन्द्रमू । बाणी; | अनूषत ॥ ४ ॥ 


गाथागान करने बाले पुरुष इन्द्रकी ही प्रशंसा करते है, पूजा 
| करने बाले मन्त्रोके द्वारा इन्द्रका ही विशाल पूजन करतेहें शोर | 
। वाणी भी इन्द्रकी दी स्तुति करती है ॥ ४ ॥ 
| इन्र इयोः सचा समिश्छ झा वंचोयुजां । इन्द्रो 
| वञ्जी हिरणययः ॥ ४ ॥ | 
क शि ॥ ) ॥| \ 5) 
इन्द्र! । इत्‌ । हयोः । सचा । सम्‌ऽमिश्ः | आ । वचःञ्युजा ॥ | 


इन्द्र! । वज्जी । हिरण्ययः ॥ ५ ॥ न 


देव ही हरि नामक घोड़ोंके साथ रहते हैं, यह मन्त्रसे 
रथमें संयुक्त होने वाले घोड़ांसे भली प्रकार प्राप्त होते ३) इन्द्र 
देव ही हित रमणीय हैं ओर बजधारी हे ॥ ५ । 
| इन्द्रां दीघाय चक्षस आ. सूय राहयदू दिवि । । 


A AI 


| गामिराद्रसर्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
| इन्द्र! । दीघाय । चक्षसे। झा । र्यम्‌ । रोहयत्‌ । दिवि ॥ वि। | 


गोभिः । अद्रिम्‌ । एरयत्‌ ॥ ३॥ 


| इन्द्रले दीघेदशनके लिये सूयको आकाशमें चढ़ा दिया हेओर |! 
| सूर्यात्मक इन्द्र किरणोंसे मेर्घोको विदीणे करते हैं ॥ ६॥ 


| 


4 आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम [पबा इसमे । एद्‌ 


५ 


| बहिः संदो मम ॥ ७ ॥ 


( २८८ ) अथषेबेद्संशिता सभाष्य-भाषालुवादस हित 


झा । याहि । सुसुम । हि । ते । इन्द्र । सोमम्‌ । पिब । इमम्‌ ॥ ४ 


झा । इदम्‌ । बहिः | सद; | मम ॥ ७॥ 

दे इन्द्रदेव ! आप यहाँ आह्ये, हमने सोमका अभिषव कर 
लिया है | इस अभिषुत सोमका आप पान करिये । इन बिछी |, 
हुई कुशाओं पर आप वैठिये ॥ ७ ॥ । 
झा खा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र काशना । उप | 


बरह्माण नः श्रु ॥ = ॥ 
झा । त्वा । ब्रमऽयुजा | इरी इति । बहताम्‌ | इन्द्र । केशिना ॥ 


शि 


उप । ब्रह्माणि । न; | शृणु ॥८॥ 
हे इन्द्र | मन्त्रोके द्वारा रथमें संयुक्त होने वाले अभीए स्थान | 
को लेजाने वाले, बड़े २ अयालों बाले इरी नामक घोड़े आपको | 
( हमारे यज्ञमें ) लावे, आप आकर हमारे आह्वानको सुनिये ८ | 
ब्रह्माएंस्वा बयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः। सुता- | 
वन्तो हवामहे ॥ ६ ॥ 0. 
ब्रह्माणः । त्वा । बयम्‌ । युजा । सोमऽपाम्‌ । इन्द्र | सोमिन;॥ § 
सुतऽवन्तः । हवामहे । ॥ 8 ॥ | 
हे इन्द्र ! हम पूजा करने वाले सोमयाग कर चुके हैं और ( 
अभिषत्र किया हुआ सोम हमारे पास है, ऐसे हम सोमपान ह 
१ करने वाले आपको हृदयस्पर्शी स्तोत्रोंसे बुलाते हैं ॥ ६ ॥ 0 
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुष चरूत परि तस्थुषः। रोचन्ते | 
रोघना दिवि ॥ १० ॥ | 
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रोचना । दिवि ॥ १० ॥ | 
महान. दमकते हुए और स्थावर तथा जंगर्मोके ऊपर विचरण | 
करते हुए, इन्द्रके रथमें इरिनामफ अश्व जुतते हें और वह दम- | 
| कते हुए अश्‍व द्युलोकपमें दमकते है ॥ १० ॥ 
| युजन्त्यस्प काम्या हरी विषक्षसा रें । शोणां शुष्ण 
| नृवाहंसा ॥ ११ ॥ | 


युञ्जन्ति । अस्य । काम्या । हरी इति । बिऽपत्तसा । र्थे ॥ 


९ 


> -( >> 


शोणा । धृष्णू इति । नृ ऽबाह्ता ॥ ११॥ 
| इन इन्द्रदेवके रथमें सारथी हरिनामक अश्वोंको जोतते हैं । 
| ये अश्व कामना करने योग्य हैं, रथकी दोनों करबटोंमें रहते हे 
| रक्त वर्ण वाले हैं, दवाने वाले हैं, सारथी आदि मलुष्योंको 
९ सवारी देने वाले हैं ॥ ११॥ 
केतु कृषवन्नकेतवे पेशा मयौ अपेशसे । समुपि 
रजायथाः ॥ १२ ॥ 
केतुम्‌ । कृण्वन्‌ । अकेतवे । पेशः । मर्याः । अपेशसे ॥ सम्‌ । 
उपतूऽभिः । अजायथाः ॥ १२॥ 
हे मरणाधरपी मनुष्यों ! प्रज्ञानरहित पुरुषको ज्ञान देने बाले 
और अंधकारसे आष्टत होनेके कारण रूपरहित पदार्थको रूप 


प्रदान करने वाले इन सूर्यात्मक इन्द्र देवको तुम देखो, यह अपनी 
किरणोंके साथ प्रकट हुए है ॥ १२॥ | 


हि... चर रमण फण्ड छ प्फ 
३७ २३-५-२१ 
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२६० ) भथबंबेदसं हिता सभाष्य-भाषालुवादसहित । 
उदुत्य जातवदस देव वहान्त केतव । रश ठश्वाय | 


सूयस्‌ ॥ १९ ॥ 
उत्‌ । ऊ इति । त्यमू । जातःबेद्रसम्‌। देवम्‌ । बहन्ति। केतवः ॥ ( 


Se 


दृशे | विश्वाय । सूयमू ॥ १२ ॥ 


. किरणों वा अश्व, सब उत्पन्न हने वालोंको जानने वाले 
सूर्णत्मक इन्द्रदेवको सबको दिखानेके लिये ऊपरको लाती हे१३ | 


अप त्ये तायवा यथा नक्षत्रा यन्त्य॒क्त(भ । सूराय | 
विश्वचक्षसे ॥ १४ ॥ 


झप । स्ये । तायतः । यथा । नक्षत्रा । यन्ति । अक्तऽभिः । | 


राय । विश्‍व5चस्तसे ॥ १४ ॥ 


जैसे चोर रातके साथ ही साथ भाग जाते हैं ऐसे ही सबके | 
दृष्टा सू्यके कारण नक्षत्र रातके साथ भाग जाते हें ॥ १४ ॥ | 


अ्हश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जना अनु । भ्राजन्ता 
अभया यथा ॥ १५ ॥ 

अहश्रन्‌ । अस्य । केतवः | वि । रश्मयः । जनान्‌ | अनु ॥ 
भ्राजन्तः । अग्नयः । यथा ॥ १५ ॥ 


अग्निकी समान दमकती हुई इन सूर्यात्मक इन्द्रदेवकी ज्ञानदाता ' 
किरणों प्रत्येक पुरुषोंके पीछे दीखती हैं ॥ १५ ॥ 


| तराणिविश्वद्शतों ज्योतिष्कृदाति सूये । विश्वमा | 
भासि रोचन ॥ १६॥ 


अकछप् रा चळ कज राज्जार रारन ज्याना जरूर रत रूळ र्का 


Pe TY दनन्कमन्ति 


= 
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ळकवा कामाला 


| [अ० ४ ० ४७]६६३ विंशं काण्डम्‌ ( २६१ ) 


| तरणिः । विश्वऽदर्शतः | ज्योतिःऽकृत्‌ । असि । सूर्य ॥ विश्वस्‌ । 
आ.। भासि । रोचन ॥ ११ ॥ 


हे सूर्यात्मक कमनीय इन्द्रदेव ! आप ( संसारसागरको ) 
नौकारूप है आप सबको देखने वाले और ज्योति देने वाले हँ 
झ।प सबको प्रकाशित करते हैं ॥ १६॥ 
प्रत्य देवानां विशः प्रयझ्डुदेपि मानुषीः । प्रत्यडः 
< MRE Es 
विश्वं स्वृटेशे ॥ १७॥ 
| प्रत्यङ्‌ । देवानाम्‌ । बिश । प्रत्यङ्‌ । उत्‌ । एषि । मानुषी: ॥ 
प्रस्यङ्‌ । विश्वम । स्व: । दशे ॥ १७॥ 
हे सूर्यात्मक इन्द्र ! आप प्रत्येक मालुषी आर देवी प्रजाको 
सामने रख कर उनके सामने!उदित होते हैं, म्पे पुरुषको 
देखनेके लिये उसको सामने लाकर उदित होते हैं ॥ १७॥ 


येनां पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु । लें 
वरुण पश्यसि ॥ १८ ॥ 


र || १ t ॥ \ 
यन । पावक । चक्षसा । खुरण्यन्तम्‌ । जनान्‌ । अनु ॥ खम्‌ 


| 


बरुण । पश्यसि ॥ १८ ॥ 

हे पवित्र करने बाले पापनिवारक इन्द्र | पूवके पुण्यात्मा 
पुरुषासे आचरित मागेमें शीघ्रतासे जाते हुए पुण्यात्मा पुरुषको 
आप जिस अनुग्रहदृष्टिसे देखते हैं ( उस दृष्टिकी हम स्तुति करते हैं) 
वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहमिमांनो अक्तुभिः । पश 

जन्माने सूये ॥ १६ ॥ 


#जजपछफरउछन छन रूप 


| ( २६२ ) अथवंबेदसं हिता सभाष्य-माषाबुवादसहित 
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| ति । द्याम्‌ । एषि । रजः | पृथु । अहः | मिमानः । अ्तऽभिः॥ । 
पश्यन्‌ । जन्मानि । सूर्य ॥ १६ ॥ | 
| हे सूर्यात्मक इन्द्रदेव ! आप उत्पःन हुए सब प्राणियों पर | 
| अनुग्रह करनेके लिये उनको देखते हुए, तथा रात्रिया सहित | 
4 दिनका निर्माण करते हुए द्युन्तोक भूलोक और विशाल अन्त- | 
॥ रिन्तलोकमे अनेक मकारसे विचरण करते हैं ॥ १६ ॥ 

ke 


| सप्त तां हरितो रथे वहन्ति देव सू4 । शोचिष्केशं | 
१ विचक्षणम्‌ ॥ २० ॥ दी 
। सप्त स्वा । इरितः । रथे। बहन्ति । देव | सूर्य । शोचिःऽकेशम्‌। ; 
| विष्चक्तणम्‌ ॥ २० ॥ | 
| हे देव ! दमती हुई किरणों वाले सूच्मद्र्ठा आपको रथमें | 
| सात घोड़े सबारी देते हे॥ २० ॥ ९ 
| अयुक्त सपत शुन्ध्युवः सूरो रथ॑स्य नप्त्यः । ताभिर्याति | 
| स्वयुक्तिभिः ॥ २१ ॥ भू 
| अयुक्त | सप्त | शुन्ध्युव। । सूर! । रथस्य । नप्त्यु: ॥ ताभिः । । 
याति । स्वयुक्तिःमिः ॥ २१ ॥ 

: इति पश्चमेनुवाके दशमं सूक्तम्‌ ॥ |. 
|  सूर्यात्मक इन्द्रदेवने सात पवित्र रक्षक घोड़ोंकों अपने रथमे | 
१ जोड लिया है और बह उनसे अपनी युक्तियोंके द्वारा चल रहे हे २१ 
पञ्चत अनाकमे दशम सूक्त समाप्त । ६६३ ) 


विषुवति सौयेपृष्ठे “अभि त्वा वर्चसा गिरः” इति चतुर्थः 
4 स्तोत्रियः ॥ 


ज्र 


अभि ला वर्चसा गिरः सिञ्चन्तीराचरण्सवंः । अभि | 

ं बसं न धेनवः ॥ १ ॥ | 

ता अपन्ति शुभ्रिवः परथन्तीवेचेसा प्रियः । जातं 
जात्रीयथां हृदा ॥ २ ॥ 

वज्जापवसाध्यः कीतिम्नियमणमावहन्‌। मह्यमायुतं | 
पृथः ॥ ३॥ 

आयं गोः पश्चिक्रमीदसदन्मातर पुरः । पितरं च 

2 प्रयन्स््व* ॥ ४ ॥ 


। | t | 
झा । अयम्‌ | गौः । पृश्चि!। अक्रमीत्‌ । असदत्‌ । मातरम्‌ । | 
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नर ge 
पुरः ॥ पितरम्‌ । च । प्रऽयन्‌ । स्तु; ॥ ४ ॥ 


जैसे विचरण करने वाली गौएँ बछड़ेके अभिशुख जाती हैं, ( 
इसी प्रकार बाणियें वचसे आपका सिञ्चन करती हुई आपके | 
अभिमुख जाती हैं ॥ १॥ 
जेसे उत्पन्न हुएकी रक्षा करने वाली उत्पन्न हुए शिशुको | 

| हृदयसे लगाती है, इसी प्रकार शुभ्र स्तुतियें वर्चसे इन्द्रको संयुक्त | 
करती हैं ॥ २॥ F 
यह वज्रापतरसाधी हैं, यह मुझ म्रियमाणक्ो की आयु ह 
घृत और पयः प्राप्त करावें ॥ ३ ॥ 


(ब"७छ wl WS -ळ रेच च्त्ड फळ चज ळत खफन्छ जक फ जम्ने चनक ऊ फ घा जच्छ 
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। 
| 
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] यह तेजसे व्याप्त गमनशील सूयोत्मक इन्द्र उदयाचल पर 
आगण हे और इन्होंने उदयाचल पर चढ़ पूर्वेदिशामें दीखकर 
सब प्राणियोंकी जननी भूमिको अपनो किरशोंसे ढक दिया 
|| है, तदनन्तर इन्होंने चल कर टृपिरूप वीर्यको सींचनेसे सथ 
१ जगतके उत्पादक पिता स्वलोक और ्रन्तरिक्षलोकका व्याप्त , 
| कर लिया है । यही इृष्टिजलरूप अमृतका दोहन करनेसे गो ' 
कहलाते हैं ॥ ४ ॥ | 
अन्तश्चरति रोचना अस्प प्राणादपानतः । व्यख्यन्म- 
हिषः स्व): ॥ ५ ॥ 
अन्तः । चरति । रोचना । अस्य । प्राणात्‌ । अपानतः ॥ बि । 


| 
ai 
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Se 


"न त्यार 
अख्यत्‌ । महिषः । इ ॥ ५॥ 
प्राणन व्यापारके अनन्तर अपानन व्यापारको करने वाले 
इन पाणिर्योके शरीरके मध्यमें सुख्य प्राणरूपसे दमकती हुई 
सूयकी परभा विचरती रहती है । अधिभूतरूपसे वर्तमान महान्‌- 
सूयदेत्र स्वग आदि ऊपरके समस्त लोकोंको प्रकाशित करते हैं ५ 


त्रिशद्‌ धामा वि रांजति वाक्‌ पतङ्गो अंशिश्रियत्‌। 
प्रति वस्तोरहशामिः ॥ ६ ॥ 


त्रिशत्‌ । घाम | वि । राजति । बराक्‌ । पतङ्गः । अशिश्रिपत्‌ ॥ 
प्रति । वस्तोः । अहः । थुःमिः ॥ ६ ॥ 

इति पञ्चमेनुवाके एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 
दिन और राभिके अवयवभूत तीस मुहूतरूप अंश इन सूर्य- 
9 देवकी किरणोंसे ही प्रतिक्षण विशेषरूपसे दमकते रहते हे तथा 


नास, 
फक "च्या सक चा ज फ ज ऊ जन रूस रुूरक रखूक्क रू च्याच जचन्जाच्चिच्किक्च ्चकच्ल 


ज्स्ज्त््ज्ल्स्ज्ज्चज्ख्च्ज्च्ल्च्ज्ल््ज्ख्च्ल 


॥ [० ५ झू० ४६]६६६ विश काएडमू (२६५ ) | 


| (१ 
| वेदत्रयीरूप वाणी पत्तीकी समान शीघ्रगामी सूयका आश्रय | 
| लेकर रहती है ॥ ६ ॥ 


पञ्चम अनुवाइ्मै पक्कादश सूक्त लमाप्न (६६९) 


विघुवत्‌ सौयपृष्ठ में “यच्छक्रा वाचमारुहन्‌” यह छटा स्तो त्रिय दै । | 


| यच्छक्रा वाचमारुन्नन्तरिंत्ञं सिषासथः । सं देवा | 


अमदन्‌ दषा ॥ १ ॥ 


| शुक्रो वाचमधंष्टायोरुवाचो अ््ष्णुहि । मेहिछ आ | 


मंदुर्दिविं ॥ २ ॥ 


शक्रो वाचमश्ण्णुहि धामंध्मत्‌ वि राजति । विमदळू 


वहिंरासरंन्‌ ॥ ३ ॥ 
तं वो दस्ममृतीपहं बसेमेन्दानमन्धसः । 
अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्र गीमिनवामह ४ 
तमू । व! । दस्मप्‌ । ऋति ऽसइम्‌ | बसोः। मन्दानम्‌ | यन्धसः। 
अभि | वत्सम्‌ | न । स्त्रसरेु | धेनवः | दन्द्रम्‌ । गीऽभिः । | 
नवामदे ॥ ४ ॥ 
इइ ! जब अन्तरिन्तको देना चाहते हुए स्तोता,बाणी पर | 


आरूढ होते हैं, तब देवता हषेको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 
शक्र अश्चष्ट पुरुष पर अपनी बाणी की और विशाल वाणीकी | 


` 4 घषंणा न करें,-उससे कठोर वचन न कहें अनुग्रह भरे वचन | 
| कहें । दे महिष्ठ ! आफ द्॒लोकमें मदमें भरिये ॥ २॥ | 


छप उफर्य उ्पक स्न क्क ऊ्फरजचन न्क नजरच न्ष ज्ज 


PDT VN LY. 
Be, 2०६५ oe DI 
( २६६ ) अषेवेदसंहिता सभाष्य-भापान्ुवादसहित | 


हे शक्र ! आप वाणीका कठोर भावसे उच्चारण न कर, विशेष- | 
| रूपसे मदमें भरते हुए आर कुशाओं पर आते हुए धामधम न्‌ | 
बिराज रहे हैं ॥ ३ ॥ हिका? 
है यजपानों ! हम तुम्हारे यागकी पूणताके लिये वा तुम्हारे | 
| आभिप्रत फलके लिये इन्द्र देवकी स्तुतिप्रकाशिक्रा वाणियाँसे स्तुति | 
हैं। यह इन्द्रदेव दशेनीय हैं अर्थात्‌ फलाभिल्लापिर्योको इन || 
का दर्शन अवश्य करना चाहिये । यह आतिका नाश करने वाले 
हे और यह वासक सोपरूपी अन्नके पानसे आनन्दमें भरे रहते 
हैं । जेसे सूयं जिन दिनाँको करता है, उन दिनोंके आने जाने 
के समय घेनुएँ हंभा २ करती हुई बछड़ों की ओरको दूध पिलाने | 
b 
| 
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लिये दौड़ती हैं, इसी प्रकार हम भी ( सोम पिलानेके लिये ) 
स्की ओर स्तुतिवाणिर्योसे दोड़ते हे ॥ ४ ॥ 


लुं सुदानुं तविषीभिराइत गिरिं न पुरुभोजसम्‌ । 
जुमन्तं वाजं शतिनं सहिश मच्‌ गोमन्तमीमहे ५ 
न्म्‌ । सुऽद जुम्‌ | तबिषीभिः । झाऽष्टतम्‌ । गिरिम्‌ । न । 


पुरुऽभोजसम्‌ | 


ईमहे ॥ ५ ॥ 

५ दीसिमय, सुन्दरतासे दान करने योग्य बलप्रद,स्तुतिके पात्र, 
4 सकड़ों ओर सहस्रो प्रभाओंका पोषण करने बाले और बहुतसी 
| गोर्योसे युक्त धनकी हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार 
दुभिक्षमें जाएँ जीवनके लिये बहुनसे कन्द मूल आदि अननां 
से सम्पन्न पर्वेतकी प्रार्थना करते हें ॥ ५॥। . 


प्च उन स्न्छ ककम पगार सारा? 


मन्तम्‌ | बाजमू | शतिनग्र | सहसखिणम्‌ । मकु । गोऽमनत | 


) 
| 


| 
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। तत्‌ खा यामि सुवीय तद्‌ ब्रह्म पूवचित्तय। | 
| येना यतिभ्यो भृग॑वे धने हिते येन प्रस्कंणमाविथ 
| तत्‌ । स्वा । यामि । सुवीर्यम्‌ । तत्‌ । ब्रह्म । पूर्व अचित्तये । 
| येन। यति$भ्यः । भगवे । घने । हिते । येन । प्रस्कणवम्‌ । 
आविथ ॥६॥ ` 

हे इन्द्रदेव ! में आपसे सुन्दर वीय सम्पन्न दृढ अन्नकी याचना 
करता हुँ, उस अन्नकी पूवेप्रज्ञानके लिये याचना करता हूँ। | 
॥ जिप्त धनके देने पर नियम वालोंको और शणु ऋषिको शांति 


| प्राप्त हुई थी और जिस धनसे आपने कणएव नामक ऋषिके पुत्र 
| प्रस्कएंब ऋषिकी रक्षा की थी | उस धनकी इम याचना करते हैं ६ 


॥ ०० 


| येना समुद्रमसुजो महारपस्तादन्द्र राष्णु त शबः । | 
। सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे 
येन । सम्नुद्रम्‌ । अछः । महीः । अपः । तत्‌ । इन्र । इृष्णि। 


! 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


ते । शबः । 


4 सद्यः | सः | अस्य । महिमा | न । सम्‌ऽनशे । यम्‌ । क्षोणी।। || 
अनु$चक्रदे ॥ ७ ॥ 


इति पश्चमेनुवाफे द्वादशं सूक्तम्‌ ॥ | 

हे इन्द्रदेत्र ! जिस बलसे आपने समुद्रके निमित्त ठष्टिकी आदि $ 

में समुद्रको पूर्णरूपसे भरने वाले जखोंकी सृष्टि की है। बहबल 

छ सषको अभिलषित फल मदान करता है। जलांसे समुद्रपू्ति आदि |. 
पक फ छ्या छट ए छ चल्छ स्प एतना छक छ चट सपज ठ्याक्क 
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बाजपेये क्रतौ “कन्नञ्यो अतसीनाम्‌” इति सामम्रगाथो भवति। 
तद उक्त बैताने । “कन्नव्यो अतसीनामिति सामप्रगाथः” इति 
[ ब० ४, ३ ]॥ 

तथा गवामयनादौ संवत्सरे माध्यंदिने सबने “कन्नव्यो अत 
सीनाम्‌” इति कद्रान सामप्रगाथो भवति । तद उक्त बेताने । 
माध्यंदिने कन्नव्यो अतसीनामिति कद्वान्‌ सामप्रगाथ;” इति 
[ बे० ६. ४] ॥ ` 

चाजपेय क्रतुमें “कन्नव्यो अतसीनाम्‌’ यह सामप्रगाथ होता | 
है । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा है, कि-कसव्यो अतसीना 
मिति सामप्रगाथः” ( बंतानसूत्र ७ | ३) ॥ 
` तथा गतामयनादि संवत्सरे और माध्यन्दिन सबनमें “कन्न- 
व्यो अतसीनाम्‌” यह कद्वान्‌ सामप्रगाथ होता है। इसी बातको 
चेतानसूत्रमें कहा हे, कि-“माध्यन्दिने कन्नव्यो अतसीनामिति 
कद्वान्‌ सामपगाथः” ( वेतानसूत्र. ६ । ५ ) ॥ 


कन्नव्या अतसीनां तुरो गृणीत मत्यः । | 
नही न्वस्य महिमानमिन्द्रियै स्व॒ गृणन्त आनशुः १ | 


कत्‌ | नव्यः | अतसीनाम्‌ । तुरः | ग्रणीत । मत्यः । 
वि 


नहि । नु। अस्य | महिमानम्‌ । इन्द्रियम्‌ । स्व/। ग्रणन्तः । आनशु 
` जो क्षीण न होने वाले दिन रातोंमें नवीन. ही रहते हैं, बल | 
बान है किसी कारणसे मत्येके आकारको धारण कर लेते हैं, उन | 
| की हे स्तोताओं ! तुम स्तुति करो, इनकी ऐश्वयसम्पन्न महिमा | । 


“ड चाउ छठ ७७७७० क्क ३ सिली 


॥ [अ०५०११]६६७ विश काण्डमू ( ५६६ ) 


का पूर्णरूपसे गान न कर सकने पर भी थोड़ासा भी गान करते 
| हुए पुरुष स्वगको प्राप्त होजाते हें ॥ १॥ 


कद स्तुवन्त ऋतयन्त देवता ऋषः का विप्र आहत । 
कदा हव मघत्तान्नन्द्र सुन्वतः कृढु स्तुवत च्या गम 
कत्‌ । ऊ इति । स्तुवन्तः । ऋतऽयन्त । देवता । ऋषि । कः । 
बि; । ओहते । 


अक्कल कह 


| | 
कदा । वषर । मघऽवन्‌ । इन्द्र । सुन्वतः । कत्‌ । ऊ इति । स्तु- 
चतः | आ । गः ॥ ३२ ॥ 
4 इति पश्चमेनुवाके त्रयोदर्श सूक्तम्‌ ॥ 


है धनवान्‌ इन्द्र | किस कारणसे सत्यकी इच्छा करते हुए 
देवता आपकी स्तुति करते हैं, कौनसा विप्र ऋषि आपके विषय 
मे तर्कना करता है | और किस कारणसे कब आप अभिषव 


करने वाले स्तोताकै आह्वान पर आते हैं ॥ २॥ 
पञ्चम अनुराझमे त्रपोद्‌श सूक्त समाप्त ( ६६६) 


` चतुर्विशेमाध्यंदिने सबने “अभि प बः सुराधसम्‌” [२०, ५१ ] 
“प्र सु श्रृतं सुराधसम्‌” [ २०, ४१, ३ ) इति पृष्ठस्तोत्रियालु- 
रूपौ बाहेती ्रगाथौ मत! । तद्‌ उक्त वेताने। “अभि प्र बः सुरा 
धसं प्र सु श्रतं सुराधसमिति पृष्ठस्तोत्रियानुरूपौ वाहतो प्रगाथो” 
इति [ वे ६. १ ] ॥ 

तथा अभिसवे युम्मेष्यहःसु ` द्विती वचतुर्थषष्ठेषु “अभि प्र वः 
सुराधसम्‌? “प्र सु श्रतं सुराधसम्‌? इति बाहेतो प्रगाथौ पृष्ठस्तो 
त्रियाजुरूपौ भतः । तद उक्तं वैताने । “अभि प्र वः सुराधस 
पु लु] | है 


पक 


तथा त्रिषुवति अज्ुरूपादनन्तरम्‌ “त वों दस्ममृतीषहस 
| [ २०, ४६. ४ ] “अभि प्र वः सुराधसम्‌” [ २०, ५१ | इति 
नौधसश्यैतयोनी इच्छया शंसति।तद्‌ उक्तं बेताने । “अहुरूपात्‌ 
| तं वो दस्ममृतीषहम्‌ अभि प्र वः सुराधसस्‌ इति नोधसश्यतयोनी | 
कामम्‌” इति [ बे० ६, ३ ]॥ 
तथा त्र्यहाणां वृतीयेष्वइःसु यथासंभवम्‌ “महाँ इन्द्रो . थ | 
| ओजसा” [ २०, १३८ ] “अभि प्र बः सुराधसम्‌” [२ 
| ५१ ] ' एवा ह्यसि वीरयुः? [ २०, ६० ] इति श्राज्यपृष्ठोक्थ 
| स्तोत्रिया भवन्ति। तद्‌ उक्त' वैताने | त॒ती येषु महाँ इन्द्रो य ओज | 
| साभि प्र बः सुराधसम्‌ एता ह्यसि त्रीरयुरिति’” इति[ व° ८,३] 
॥ चतुर्षिशके माध्यन्दिन सबनमें “अभि प्र वेः सुराधसम्‌ 
| ( २०।५१ ) “अ सु श्रतं सुराधसम्‌” (२०।४१। ३ ) ये पृष्ठ- 
| स्तो त्रियानुरूप बाहत प्रगाथ होते हैं | इसी बातको वैतान त्रभे 
कहा है, कि- भभि प्र वः सुराधसमिति युग्मेषु” ( वेतानसूत्र 
॥६|१)॥ ` ४ 
| तथा बिषुत्रतूमे अनुरूपके अनन्तर “तं वो दरमप्रृतीषहमू” 
॥ २० । ४६ । ४ ) अभि प्र वः सुराधसम्‌ ( २० । ५१ ) इनको 
| नोधसश्येतयोनी इच्छासे कहता है | इसी बातको बेतानसूत्रमे 
| कहा है, फि-“अनुरूपात्‌ तं वो दस्ममृतीषहम्‌ अभि प्र बः सुरा 
| धसम्‌ इति नेधसश्येतयोनीकामम्‌” ( वेतानसूत्र ६। ३ ) ॥ 
तथा 5्यहोंके तृतीय दिनोंमें यथासंभव “महाँ इन्द्रो य ओजसा? | 
| ( २० | १३८ ) “अभि प्र बः सुराधस (२० | ४१ ) “एषा 
| ह्यसि वीरयुः” ( २० । ६० ) ये आड्यपृष्ठोक्थस्तो त्रिय होते हे । 
| इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“'तृतीयेषु महाँ इन्द्रो य 
| ओजसाभि प्र बः सुराधसम्‌ एवा ह्यसि वीरयुरिति? ( बैतान- हैं 


सत्र । ३) ॥ | 
शकयता फनरहहरक इक कष एन्ड कनक ७० छक प्राय कटर कप फय एण्स घर पत चल” 
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| 


) 
( 
| 
| 


| [झ० ५ घू०५१]६६७ विश काणडण्‌ ( २०१) | 
| 


खमि प्र वः खुसधसमिन्द्रमचं यथा विद । | 
यो जरितृभ्यां मघबा पुरूवसुः सहस्व ।शक्तति१ | 


अभि | प्र । बः | सुऽराघसम्‌ | इन्द्रम्‌ | अच। यथा । विद्दे । 


यः । जरितृऽभ्यः । मघड्या । पुरुःवसु | सहखेण5इच । शिक्षति | 

हे स्तोताझों ! जो बिशाल धन वाले मघवा इन्द्र स्तुति करने | 
चालोंको सहश्च संख्यासे दान देते हैं, उन सुन्दरतासे अन्न | 
प्रदान करने वाले इन्द्रको में जिस प्रकार प्राप्त कर सकूँ, तिस | 
| प्रकार तुम उसका पूजन करो ॥ १॥ | 
शतानीकेव प्र जिगाति ९ष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुष 


NAN 


| 
[गरर प्र रसी अस्य पान्वर दत्राण पुरुभाजस | 
उ 


| 
! 
! 
| 
( 
| 
| 
| 
| 
| 


| शतानीका5इव | प्र । जिगाति । धृष्णु5या । हन्ति । दत्राणि । दाशुषे | 

गिरेः5इव । भ । रसाः । अस्थ । पिन्विरे। दत्राणि । पुरुःभोजसः 
जो इन्द्रदेव हवि देने बाले यजमानके लिये सेकड़ों सेनाओं 

की समान अपने धर्षक बलसे आवरक शत्रओंको जीत लेते हैं 


और मार डालते हैं, इन बहुत उपभोग्यके योग्य इ्द्रदेबके सुबर्ण | | 
पर्षतसे अलांके निकलनेकी समान इविर्दान करने बाले यज- | 


| 
| 
) 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 


| र पानके लिये सिञ्चित होते हैं ॥ २ ॥ 


प्र सु श्रत सुराधसमचा शक्रमाभट्टय्‌ । 
यः सुन्वते स्तवते काम्य वसु सहस्तणव महते ॥ २॥ ; 


र । सु । शरुतम | सुऽराधसस्‌ । अचे । शक्रस्‌ | अभिष्टये । 


NS NK AS mi क्य घण्छ छन्पछ छम जण्का कन्छ'पलसा लयर फस्त छप छन 
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यः । सुन्वते । स्तुते | काम्यम्‌ । बसु । सहस्नेणञ््य । मंहते ३ 
| जो इन्द्रदेव सोमाभिषव करने वाले ओर स्तुति करने वाले 
| यजमानको अभिलषित धन सहस्रों करके देते हैं, उन सुन्दर 
हृविरूपं अन्नके पात्र, याचकोंकी प्राथेनाको भली प्रकार सुनने ४. 
१ बाले इन्द्रदेवकी तुम पूजा करो ॥ ३ ॥ ; 
| शतानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिषो महः | 
गिरिने भुञ्मा मधवत्सु पिन्वते यदी सुता अमन्दिषुः | 
शतऽअनीकाः । हेतयः | अस्य । दुस्तराः । इन्द्रस्य । सम्‌ऽइपः । | 

मही; । 


|| द 
| गिरिः | न | झुज्मा । मघवतू सु । पिन्वते । यत्‌ । ईम्‌ । सुताः । | 


अमन्दिषुः ॥ ४ ॥ 
इति पञ्चमेबुत्राके चतुदेश सूक्तम्‌ ॥ । 
इन इन्द्रदेवके आयुध सेंकड़ों सेनाओंकी समान बल रखते | 
| ह) असत्‌ पुरुष उनको तर नहीं सकते, यदि अभिषव किये हुए | 
| सोम इनको हषर्मे भर देते हैं तो भोगमद पर्वत जैसे धनवानोंको | 
| अपने पदार्थासे सींचता हे, तिस प्रकार, इन इन्द्रके विशाल | 
| अन्न यजपानका सेचन करते हे ॥ ४ ॥ 
/ पञ्चम अनुधाकमे चतुदश सूक्त समाम ( ६६७ ) । 
| “वयं घ त्वा सुतावन्तः” इत्यस्य विनियोगः “इन्द्रश सं हि 
दत्से” [ २०. ४० ] इत्यत्रोक्तः ॥ 
$ तया पृष्ठयस्य तृतीयचतुथेपञ्चमषष्ठानां चतुर्णामहाम्‌ “बसं घ 
.६ त्वा सुतावन्तः”' इत्यादीनामष्टानां तृचानां द्वौ द्रौ यथाक्रमं स्तो- | 
$ त्रियाबुरूपो भवतः । तत्र “बर्थ घ त्वा” [ २०, ४२] “क ई | 
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०४ सू०५२]६६- विंशं काण्डमू्‌ ( ३०३) 


बेद? [ २०, ५३ ] इति तृतीयेऽह्नि स्तोजियालुरूपो भवतः । 
“बिश्वा; पृतनाः” [ २०. ५४ ] “तमिन्द्रम्‌ | २०, ५५ ] इति 
| चतुर्थ । “इन्द्रो मदाय” [ २०. ५६ ] “भदरेमदे हि” [ २०, ४६, 
४ ] इति पञ्चमे । “पुर्पकृत्तुप” [ २०, ५७ ] “शुष्मिन्तमं 
न!” [ २०, ५७, ४ ] इति पष्टे । तद्व उक्त बेताने । “तृतीया- 
दी नँ वय घ स्वा सुतावन्त इति पृष्ठस्तोत्रियानुरूपाः”इति [ वे०६,२] 

तथा छन्दोमार्येषु त्रिष्वह।सु “वयं घ त्वा सुतावन्त। “क 
ई बेद सुते सवा” इमि प्रथमेऽइनि माध्यंदिने स्तोत्रियानुरूपो 
भवतः । “क ई' येद्‌ सुते सचा” “वयं घ त्वा सुतावन्तः” इति 
द्वितीये । “श्रायन्त इव र्यम्‌? [२०, ४८ ] “वणमहाँ असि सूर्य” 
[ २०, ५८, ३ | इति तृतीये । तद उक्तः बेताने । “बयं घ स्वा 
सुतावन्त? इत्यादि बण्महाँ असि सूर्येत्यन्ताः पृष्ठस्तोजियालुरूपा: ” 
इति [ वै ६. ३ ] ॥ 

“वयं घ त्वा सुतान्तः” इसका विनियोग . “इन्द्रेण सं हिं 
इत्ते? ( २० | ४०) में कह दिया है । & 

तथा पृष्ठच के तृतीय चतुथ पञ्चम और पष्ठ इन चार दिनमै 
“ध्यं घ स्वा सुतावंत!?' इन आठ तृर्चोते दो दो यथाक्रम स्तो 
त्रियानुरूप होते हैं । इनमेंसे “वयं घ त्वा” ( २० | ५१२) “क 
ई बेद? ( २० । ४३) ये तृतीय दिनयें स्तोत्रियानुरूप होते हे | 
«बिश्वा; पृतनाः” ( २० । ५४ ) “तमिन्द्रम ( २० । ५५) 
ये चतुपदिनमें स्तोत्रियाबुरूप होते हैं।“इन्द्रो मदाय” (२०५६) 
“मदे मदे हि” (२०॥ ५६ । ४ ) ये पञ्चम दिनमें स्तोत्रियाबु- 
रूप होते हैं । “सुरूपकृत्नुम?? ( २० । ५७ ) “शुब्पिन्तम नः” है 
(२० | ५७ | ४ ) ये छठे दिनपें स्तोत्रियानुरूप होते हैं | इसी 
बातको वैतानमूत्रमें कहा है, कि-“तृतीयादीनां वयं घ त्वा सुता १ 
वन्त इति. पृष्ठस्तोत्रियानुरूपाः” ( वेतानसूच ६। २) SCAT 
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( ३०४ ) अथवेदेदसंहिता सभाष्य-भाषादुवादसहित 
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तथा छन्दोप नामक तीन दिलोंगें “बयं घ त्वा छुतावन्तः? | 
| «क ई बेद सुते सचा” ये प्रथम दिनके माध्यन्दिने स्तोत्रिया- |; 
| बुरूप होते हे । “क ई वेद्‌ सुते सबा” “वयं घ त्वा सुतावंतः 
| ये द्वितीय दिनमें, “श्रायन्त इव सूयम्‌” (२० | ४८ ) “बण्महाँ || 
असि सूर्य” ( २० | ५८ | ३ ) यह तृतीय दिनमें स्तोजियानु | 
रूप होते हैं | इसी घातको वेतानसूजमे कहा हे, कि- विय घ स्वा |; 
सुतावन्त इत्यादि षण्महाँ असि स्रूयंत्मन्ता: पृष्टस्तोत्रियाबुरूपा;” | 
( पतानग्रूत्र १ ३) ॥ 

| वयं घं ला सुतावन्त आपो न वृक्तबाहषः । ॒ 
पवित्रस्य प्रवणेषु इत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते १ | 


श्व] | He 
घयस्‌ । घ । ला | सुतऽवन्तः | आपः | न । दक्तऽबईपः | 


प्रविप्रस्य । प्रःस्त्रणेषु | हत्रञ्वून । परि । स्तोतारः । आसते १ | 


हे इन्द्र ! जलकी समान अभिषत्र करके पतले किये हुए | 
झभिषुत सोमसे सम्पन्न हम ऋत्विज, पबित्रेसे प्रसवणके समथ | 
आपकी स्तुति करते हुए बैठे हैं ॥ १ ॥ 


सरन्ति त्या सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 
कदा सुत तृषाण योक आ गम इन्द्र स्वडदीव वंसगः २ | 
स्वरन्ति | स्वा । सुते | नर! । बसो इति । निरेके । उक्थिनः । छ 
कदा | सुतम्‌ । दृषाण। | ओकः | भा । गमः | इन्द्र | स्वब्दी- | 
ऽइ । संसगः ॥ २ ॥ । 
ह्‌ el इन्द्र ! समका अभिषव होजाने पर बहुत उक्थ | 


च क न्फ चड न्ड OR न 
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गान करने वाले मनुष्य ऋत्विज आपका स्वरोसे आदान कर । 
रहे हैं, कि-कव आप बननी यगति स्वब्दी एषभकी समान तृषामें | 
| भर कर यागशुउमे अभिषुद सोमका पान करनेके लिये आयेंगे २ | 
विभिई इवा धूषद व RS So { 
फणवामषूष्णवा रषद वाज दाष सहासएस । 


पिशङ्गरूपं मघत्रन्‌ विचपेणे मच्‌ गोम॑न्तमीमहे ३ 


कण्वेमिः । शृणो इति । आ। धृषत्‌। वाजम्‌ । दर्षि । सह- 

स्तिणसू्‌ । 
दिशङ्कऽरूपम्‌ । मघऽबन्‌ । विञ्चषणे। मन्नु | गोऽमन्तम्‌ । ईमहे ३ | 
इति पञ्चमेन्रुत्राके पंचदशं सक्ताम्‌ ॥ 


हे घषेक इन्टर देवर | आप धनको दवा लेते हैं, सहस्रां शक्तियों | 
से सम्पन्न व्यक्तिको भी विदीर्ण कर डालते हें । हे विद्वान्‌ | 
. १ इन्द्र | इम गोसे सम्पन्न पिशंग रूप बाले धनकी आपसे | 
शीप्रतापू्वेक याचना करते हैं ॥ ३ ॥ 
पञ्चम अनुवाकमें ण्ञ्चइश सूक्त समाप्त ( ६६८) 
त्रिककुदृशाहस्याहीनस्य नवस्वहःसु “शब्ध्यू षु शचीपते 
[ २०. ११८] “अभि प्र गोपतिं गिरा” [ २०, 8२ ] “तं बो 
दस्ममृतीषहम्‌” [२०, ४३, ४] “दयमेनमिदा हाः” [२०. ६७] 
“इन्द्रमिद गाथिनो बृहत्‌” [ २०. ३८, ४ ] “श्रायन्त इव 
सूयम्‌” [ २०, ५८ ] “क ई बेद सुते सचा” [ २०, ५३ ] 
“बिखाः पृतना अभिभूतरं नरम्‌” [ २०, ५४ ] “यदिन्द्र माग- | 
गुद्क्‌” [ २०. १२० ] इत्येते नव पृष्ठस्तोत्रिया यथाक्रम 
भवन्ति । तद्‌ उक्तं वेताने । “त्रिककुदशाहस्य नवसु शब्ध्यू पु | 
$ शचीपतेऽभि प्रगोपतिं गिरा तं बो दस्ममृतीषहं वयमेनमिदा झ | 
७७७४ ७७७७७-७७०७ ष्र पळापळ प्प ब 


प्लान 
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| पृतना अभिभूतरं नरं यदिन्द्र प्रागपायुदगिति इति [4०८.४ 
त्रिककुदृदशाह अहीनके नो दिनोमें “शग्ध्यू पु शचीपते” 
(२०१ ११८) “अभि प्र गोपतिं गिरा” ( २०६२ ) “तं चो 
| दस्मम्ृतीषहृम्‌” ( २० | ४६ । ४ ) “वयमेनमिदा ह्मः” ( २० | 
&७ ) “इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बृहद” (२० । ३८ । ४ ) “श्रायन्त 
इव सूयम्‌” ( २० | ४८ ) “क ३ वेद सुते सचा’ ( २०। ५३) 
| “बिश्वा; पृतना अभिभूतरं नरम्‌’ (२० । ५४ ) “यदिंद्र पाग 
पागुदक” ( २० । १२० ) ये नो यथाक्रम पृष्टस्तोत्रिय होते हैं | 
इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा हे, कि-“त्रिककुद्दशाइस्य नवसु 
शग्ध्यू पु शचीपतेऽभि प्रगोपतिं गिरा तं वो दस्ममृतीपह वयमे 
नमिदा ह्य इन्द्रमिद्गाथिनो बृहद श्रायन्त इव सूयंस्‌ क ३ वेद 
|| सुते सचा विश्वाः प॒तना अभिभूतरं नरम्‌ यदिन्द्र मागपागु 
| गिति” ( वेतानसूत्र ८ । ४) ॥ 


| क ६ वेद सुते सचा पिबन्तं कद्‌ वयो दधे । 
| अयं यः पुणा विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रथन्धंसः १ 


| कः। म । वेद | सुते । सचा । पिबन्तमू । कत्‌ । वय; । दधे । | 


|| इन्त्रपिद्वाधिनो बृहच्छायन्त इव सूयं क ३ वेद सुते सचा बिश्वा | 

| 
| 
( 
| 
। 


। 
| 


क्रसर कस खर्च कजतझआझचका आम लञ् कम्बिौि्समञिल्त््च्मिस्चच्स्स्त्जि 


| अयम्‌ । यः । पुर; । ब्रिऽभिनत्ति। ओजसा | मन्दानः । शिप्री] 
अन्ध त। ॥ १ ॥ 


इस बातको कोन जानता है, कि--सोपका अभिपत्र होने | 
| पर साथ २ कौनसे अन्नको ये धारण करते है । यह सुन्दर 

4 ठोड़ी बसे हविरूप अन्नसे हमें भरे हुए इन्द्र अपने सामनेके 

| शत्रपुरोंको वलपूवक नष्ट कर डालते हैं ॥ १-॥ 
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दाना एगो न वारणः पुरुत्रा चरयै दधे । 
नकिष्टा नि यंमदा सुते गमा महांश्ररस्योजसा २ 


|| दाना । मृग; । न । वारणाः | पुरुऽत्रा । चरथम्‌ । दये 
| नकिः । स्वा । नि । यमत्‌ | आ। सुते। गमः महान्‌ः। चरसि । 
ग्रोजसा ॥ २॥ | 
पदमत्त पृगकी समान वारंण करने बाले आप रथमें बेठ कर 
अनेक स्थानोंमें गमन करते हैं, सोपका अभिषव होने पर ऐसा 
कोई नहीं है जो आपको रोक सके । आप बलसे महान बनते 
हुए विचरण करते हैं, अतः सोमका अभिषव होने पर आइये २ 
य॒ उग्रः सन्‍्ननिष्ठतः स्थिरा रणाय संस्कृतः । 
डा SSC | द्ध वे 00 छ 00 | 
याद स्तातुमघजा शरएवद्धव नन्द्रा यापत्या गमत्‌ ३ 
यः । उग्रः | सन्‌ । अनि!ऽस्तृतः । स्थिरः । रणाय सस्कृत; 


यदि । स्तोतुः । मघवा । श्ुणवत््‌ | हवम्‌ । न। इन्द्र; 
योषति । आ । गमत्‌ ॥ रे ॥ 
इति पश्चमेबुत्राके पोडश सूक्तम्‌ ॥ 
जो उग्र पड़ने पर शत्रओसे अहिसित रहते हैं, जो रणके 
लिये तयार होने पर स्थिर रहते हैं यदि वह मघवा इन्द्र स्तुति 
करने वालेके आह्वानको सुने तो ख्लीके पास जानेकी समान 
अ्रावेगे ॥ ३ ॥ 
पञ्चम अनुबाकमे षोडश सूक्त रूमाप्त ( ६६९ ) 
पृष्ठचपडहस्प एकविशस्तोमके चतुर्थेऽहनि एकाहेको भूते 


( छ एक छड छर पछ इप प ऊज कच चज च्ल रमज फ फुकाऊजजण्छ ज्य क रच्छ च्न्सूच्म्रू 
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( ३०८ ) अथषेवेद्संहिता सभाष्य-भाषातुबाद्सहित 


॥ “इन्द्रो दधीचो अस्थभिः” [ २०, ४१ ] “बिश्वा; पृतना 
| अभियूतर नरम्‌? [ २०, ५४ ] “एवा ह्यसि वीरयुः [ २०. 
६० ] इति आज्यपृष्ठोक्थस्तोजिया भवन्ति । तह उक्त बेताने । 
“पृष्ठ प्यैफबिश इन्द्र दधीचो अस्थिरता पृतना अभियूतरं 
नरम्‌ एवा ह्यति वौरयुरिति” इति [ बे० ८, २] ॥ 

तथा व्युएयाङ्गिरसकापिवनचेत्ररथञ्चहानां द्विती येष्वहःसु 
“विश्वा! पना अभिभूतरं नरम्‌” इति म्तोत्रियो भवति । तह 
| उक्तं बताने । “द्विती येषु विश्वाः पुतना अभिभूतरं नरमिति” | 
| इति [ बे० ८, ३] ॥ 
| तथा त्रिकुदशाइस्याहीमस्य अष्टमेऽहनि एप पृष्ठस्तोत्रियो | 
| भवति । सूत्रं पूरवसूक्ते उक्तम्‌ ॥ | 
पृष्ठयपडहके एकतिशस्तोमक चतुर्थदिनके एकाहेकी भूतमे | 
| “इन्द्रो दधीचो अस्थभिः” ( २०।४१ ) “ब्रिश्वा; पृतना अभि- । 
| भूतरं नरम्‌” ( २०५४ ) “एवाद्यसि वीरयुः” ( २० | ६० ) 
| ये आज्यपृष्ठोकथस्तोत्रिय होते हें । इसी बातको यैता नसूत्रमें कहा 
है, कि-“पृष्ठस्येकविश इस्द्रों दधीचो -अस्थभिः विश्‍वाः पृतना | 
| अभिभूतरं नरम्‌ एवाह्मसिवीरयुरिति” ( बेतानसूत्र ८ । २ )॥ $ 
तथा व्युप्रय आंगिरस कापिवन चेत्ररथ द्वयहोंके द्वितीय | 
| दिनोमें “विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरम्‌” यह स्तोत्रिय होता | 
हे । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा हे, कि-“द्विती येषु विश्वाः / 
पुतना अभिभूतरं नरस्‌” ( बेतानसरत्र ८ । ३ ) ॥ >. 
| तथा त्रिककुद्‌ दशाह अहीनके अएम दिनमें यह पष्ठरतो रिय | 
| होता है । सूत्र पहिले सूक्तमें कह दिया है ॥ | 
| विश्वाः एतना अभियूतर नर सजूस्ततचुरिन्द्रै जज- | 

नुश्च राजसे । 


| 
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वा वारछ वर आयुरसुताग्रमाजछ तवस तरास्व 
नम ॥ १ ॥ 
विश्वा । पृतना; । अभिञ्चूतरमू । नरसू । सऽजूः | ततुः । 


तत्रसस्‌ । तरस्त्रिनस्र्‌ ॥ १ ॥ 


सकल सेनाओने अभिभव करने वाले नेता शत्रओंको पूर्ण 


है 
( 
( 
| 
( 
| 
! 
| 
( 
| 
! 
रूपस सूत करने वाले, उग्र बलदान्‌ तरस्वी इन्द्रको बरणीय 
र 
| 
!! 
| 
! 
। 
| 
| 
१ 


संग्राममे प्रेमपूर्वक वरण किया और प्रकट किया है ॥ १॥ 
रभाता अस्वरान्नन्द्र सासस्य पातय । 


पति यदी वृत्ते पृतत्रंतो ह्योजसा समूतिभिः २ 
सम्‌ । ईम्‌ । रेभासः । अस्परन्‌ | न्द्रम्‌ । सोमस्य । पीतये । 
ह पतिम्‌ । यत्‌ | ईम्‌ | दे | धृतऽव्रतः । हि। ओजसा । सम्‌ । 


ऊतिऽभिः ॥ २ ॥ 


ये स्तोता सोमपान करनेके लिये इन इन्द्रको भली प्रकार 
| स्तुति कर रहे हैं, और धृतव्रत सोम भी इन स्वर्गपतिकी ओर | 


> 


नेमिं नमन्ति चच्षसा मेषं विग्ना अभिस्वरा । | 


इन्द्रमू । जनुः | च । राजसे । 
ऋत्वा । बरिप्ठुम्‌ | वरे | खाझ्युरिमू । उत । उग्रम्‌ । ओजिष्ठ । | 


०५खू०४४]६७० विश काएडम्‌ CREE) | 


| अपनी रक्षक शक्तियों सहित बढता है ॥ २ ॥ | 


सुदीतयो वो अडुहोपि कणँ तरस्विनः समृक्काभिः २ | 


स छळ जोक साख को ऊ छ रक रा कच कर -डच्तळच्ाच्न्चMळाजर्प्च च्चा छ्या छरे ष्छा पच जाजब्याण्यएछर 


नेमिम्‌ । नधन्ति । चत्ता । मेवम्‌ । विभा: । अभिऽस्वरा । 
सुः्दीतयः | वः । अदुः । अपि । करा । तरस्विनः | सभ्रू । 


|) १ 

ऋषक्वठभि! | २ ॥' 
इति पश्चपेनुबाके सप्तदशं सक्तस्‌ ॥ 0 
स्तुति करते हुए विप्र इनके भेपकी समान भक्तेक वजको दृष्टि | 
| पड़ने पर प्रणामं करते हैं । हे स्तोताओं'! ऋषत नामके पितरों | 
| के साथ इस यञ्जकी सुन्दर दमक भी तुम्हारे कानमें द्रोह न पहुँ- | 
| 
| 


यावें अर्थात्‌ तुम्हारे कानोंको कष्ट न दें॥ ३॥ 
पञ्च अन्रुाकमे अमेद्वदा सूक्त साप । ६७० ) 


वन्त!” ६०, ५२ | इति सूक्त उक्तः । 
“तमिन्द्रं जोहवीमि” सूक्तका सूत्र “वयं घे स्वा, सुतात्रन्त; 
इप्त ( २० । ५२ ) सूक्तके साथ कह दिया हे ॥ 


oN 


तामन्द्रजाहम मबवानसुभञ्र सा द्धानमप्रातष्कुत 


>) 


| ` तमिन्द्रं जोहवीमि” इत्यस्य विनियोगः “वयं घ त्वा सुता- 
| 
| 
| 


शवकास । ः 
मेहिंशे गोभिर चे यंज्ञियां वषतद्‌ राये नो विश्वां 
सुपथा कणोतु वज्री ॥ १ ॥ 
तमू । इन्दर्‌ । जोहवीमि । मघव्वा नम । उग्रमू । सत्रा । दधा- 
नम्‌ | ग्रप्रतिः्स्कुतमू । शवांसि । हु 
हिष्ठः | गी।उमिं! । आ । च । यज्ञियः । बंबतेत्‌ । राये । नः। 
बिश्वा । सुऽपथा कृणोतु । वज्ञी ॥ १ ॥ 


i 
हिड खाका पछ कछ "पछ फु करन छड षक कम्प 0 छर” छाएका सर्प छ 
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[अ० ७ घू० ५५]६७१ विशं काणडधू (२११) 


म॑ उन इन्द्रका आह्वान करता हुँ, कि-जो धनवान हैं उम्र हें, 
संग्राममे मुख नहीं मोडते हे और बलोंकों धारण करने बाले हैं, 
। स्तुतियाँसे पूजनीय स्तोत्र चल रहा हे, बञ्नधारी इन्द्र धनके 
|| लिये हमारे समस्त मार्गही सुन्दर करें ॥ १ ॥ 
| या इन्द्र भुज आभर सु असुरेम्य 
¢ 
b 
ऐई 


त्तातारामन्मधवन्नस्य वधयय चल पक्का २ | 


|  हृक्त्वहिप: ॥२॥ ` 


या; । इन्द्र | युज; | अआ । अमर । स्वु;ञ्वान्‌ । असुरेभ्यः | 


MDS 


| 
स्तोतारम्‌ । इत्‌ | मघऽरन्‌ । अस्य | वधय । ये। च त्वे इति); 


० 


हे स्व्ग के स्वामी इन्द्र | आप अपघुराँके लिये जिन झुजाओं 
को धारणा करते हैं, उन सुजाओसे इस यजमानके स्तुति करने 
बालेहो बढ़ाइगे और जो क्रस्बिज आपमें परायण रहते हें, 


| 

| 

उनको भी बढ़ाइये ॥ २ ॥ 
यमिन्द्र दविमे प्रव गां भगमव्ययस्‌ । ` 


~ 


यजपाने सुरति दक्षिणावति तस्मिन्‌ तं धोहि मा | 
पणी ॥ ३ ॥ शक छि 
यस्‌ । इन्द्र । दृधिपे सम्‌ अश्वम । गोमू । सांगू | अव्ययम्‌। 
यजमाने । सुत्वति | दक्षिणाऽब्ति ¦ तस्मिन्‌ । तम्‌ | धेहि । मा। 
पणौ ।।.३ ॥ RT त 
इति. पञ्चमेनु राके. अष्टादश सूक्तम्‌ ॥ A ० 


| बाले यजपानमें स्थापित करिये, पणि नामक असुरे स्थापित | 
न करिये ॥ ३ ॥ | 
पत्म अनुबाकमे अष्टादश सुक्त समाप्त ( ६७१ ) 
पृष्ठयपश्चाहस्प पञ्चमेऽहनि “उच्िष्ठन्नोजसा सह” [ २०. | 
४२. ३ ] “इन्द्रो मदाय बाहथे” [ २०, ५६ | “इन्द्राय साथ | 
गायत” (२०,६२, ५-७ ] इत्येते आञ्यपृष्ठोक्थ'्तोत्रिया भवन्ति | 
तदू उक्त वैताने । “पञ्चम उत्तिष्ठन्मोजसा सहेन्द्रो मदाय वाध / 
न्द्राय साम गावतेति” इति [वे० =. ३ ]॥ 
पष्ठुयपञ्चाहके पञ्चम दिनमें “उच्तिष्ठओजसा सह” ( २०। | 
४२ । ३) “इन्द्रो मदाय वाश्ये” ( २० । ५६ ) “इन्द्राय साम ( 
गायत” ( २० | ६२ | ४-७) ये आज्यपृष्ठोक्थस्तोत्रिय होते | 
हैं । इसी बातको वेतानसरूत्रमे कहा है, कि-“पञ्चम उत्तिष्ठन्नो } 
जसा सहेन्द्रो मदाय वाह इन्द्राय साम गोयतेति” ( वेतानसूत्र } 
८।३)॥ 
~ । १० ~ ¢! 
इन्द्र मदाय वावध रावस उत्रहा नाभः | 
तमिन्महत्स्वाजिपूतेम भ हवामहे स वाजेषु प्र नोविषत्‌ 
इरः । मदाय । बहने । शवसे । हत्र5हा । नृऽभिः । 
तमू । इत्‌ । महत्‌ऽसु । आजिषु । उत । ईम्‌ । अर्भे । हनापहे । 
सः । वाजेपु । प्र | न; । अविषत्‌ ॥ १ ॥ 


? 

| 

रोड ; 

को पुष्ट करते हैं, उसको अभिषव करने चाख आर दक्षिणा देने } 
} 

हे 

9 

} 


4 


। ृत्रासुरका संहार करने वाले इन्द्रदेवको मनुष्य मद और 
4 बलक लिये बढ़ाते हे । हम उनको विशाल संग्रामोंमें और इस 
`) छोटेसे यज्ञमें आह्वान करते ह, बह युद्धोंमें इममे व्याप्त होजावें १ 


शकक क एफ सप प्ल जपन क ज्प्ज जाजकस्च्न्ळ च्च 


AF A 


5 


| यदुदारत आजया दुषण धायत धना | 


95 


वीर सेन्योसि भारि पराददिः । 


ie 
i 


असि!। हि। वीर । सेन्यः । असि । भूरि | पराष्द्दि/ | 


असि । दश्नंस्य । चित्‌ | दुध । यजमानाय । शिक्षसि। सुन्वतें। 


भूरि | ते | वसु ॥ २॥ 

हे वीर ! आप सेनाके योग्य हैं, शत्रओंका भयंकर खण्डन 
|| करते हैं; बढ़ते हुए तुच्छ: पुरुषको आप यजमानके कारण दण्ड | 
|| देते हैं और जो. आफ्नै लिंयेः अभिषवं करता है, आपका | 
बहुतसा धन उसके लिये ही है ॥ २॥ 


| युद्धा मंदच्युता हरी क॑ हनः क॑ वसो. दधोस्म( इल । 


वसा दधः ॥ २ ॥ 
| यत्‌ । उत्‌ ईरते । आजयः । धृष्णवे । धीयते । धना । 


| युर । मदऽच्युता । हरी इति । कस्‌ । हनः । कम्‌ । वसी । दध । । 


अस्मान्‌ । इन्द्रः । वसो । दधः ॥ ३ ॥ 
4 जव युद्ध चलने लगता है और धर्षेक पुरुषे घन स्थापित |. 

॥ होते हें उस समय आप मदमत्त हरी नामक घोड़ोंकों जोड़ कर ह | 
|. किसको मारेंगे और किसमें घन स्थापित करगे ? हे इन्द्र! उस है. 


8 समय आप हपमेंधन स्थापित करिये ॥ ३ ॥ 
इछ कछ ए प ऊ्परछ्मळणाचनप्छ करच छप्ड उसा छन फण्ड ऊर्क्च 
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( ३१५४ ) अथबेबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुबादसहित 


| मदेभदे हि नो ददिर्यूथा गवाम्रजुकतुः | | 

| सं गृभाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसु शिशीहि राय 

| आभंर॥४॥ 

देऽमदे । हि । नः । ददिः | यूथा । गवाम्‌ | ऋजु उक्त: । 

| सम्‌ । एभाय । पुरु । शता । उभयाहस्त्या । चु । शिशौ हि । 
राय: | आ। भर ॥ ४॥ 


हे इन्द्र ! आपका यज्ञ सरल है, आप पत्येक वार हपमें भरने 
| पर हमें गौओके झुएड देते हैं । आप सेंकड़ों वार दोनों हाथोंसे 
१ बहुतसे धनको ग्रहण करके तीदण करिये और हमें प्रदान करिये ४ 


| मादयस्व पुत सचा शवस शूर रावस 
| विद्या हि ला पुख्चपुमुप कामान्त्ससृज्महथा नावता 
भव ॥ ५ ॥ 


दयस्व । सुते । सचा | शत्रसे । शूर । राधसे । 


शं 
विद्य | हि । त्वा । पुरुःअसुमू | उप | कामान्‌ | ससज्महे। अथ | 
| न | अविता । भव ॥ ५ ॥ 


$ हे शुर इन्द्र | आप सहायक बन कर सोमका अभिषव होने 
` पर मदमे भरिये और बलको साधिये, इम आपको विशाल धन 
| वाला जानते हैं, इम आपसे अपनी कामनाओंसे संयुक्त रहें 
॥ आप हमारे रक्षक हजिये ॥ ४ ॥ | 
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१ एते त इन्द्र जन्तवो विश्वँ पुष्यन्ति वायम्‌ । 
ै जी > र तन । Da \ , ~ vl ०७ ०२ 
| अन्तहि ख्यो जनांनाप्रयो वेदो अदांशुषा तेषाँ नो 
। वेद आ भर ॥ ६॥ 
। एते । ते । इन्द्र । जन्तत्रः | विश्यम्‌ । पुष्यन्ति | वायमू । 
अन्तः । हि । ख्यः | जनानास्‌ । अये! । वेद! | अदाशुपायू । 
तेषाम्‌ । न; । वेदः । आ | भर ॥ ६॥ 
इति पञ्चमे नरुवाके एको नत्रिशे सूक्तस्‌ ॥ 
हे इन्द्र | ये जन्तु आपके समग्र वीयको पुष्ठ करते हैं, झाप 
| स्वामी हैं आपकी निन्दा करने वालोंके भीतर जो धन स्थित है 
4 उन इवि प्रदान न करने वार्लोके धनको आप हमें प्रदान करिये ६ 
पञ्त्रम अनु शञ्ञमे उन्मीसडॉ सूक्त समाप्त ( ६७२) 
अप्लोर्या मिण क्रतौ तृतीयसवने “सुरूपक्ृरनुसूतये” [ २०, १७] 
“शुष्पिन्तमं न ऊतये” [ २०, ५७, ४ ] इति स्तोत्रियानुरूपौ 
4 भवतः । तत्र “सुरूपक्ृत्सुसूतये' इति स्तोत्रियप्रभितः प्राकृत 
4 स्तोत्रियो भवति । “शुष्मिन्तमः न ऊतये” इत्यचुरूपमभितः प्रा 
| कृतोऽनुरूपो भवति । तह उत्त वेताने । “तृतीयसवने सुरूपकृत्नु 
4 मूतये शुष्मिम्तम' न ऊतय इति स्तोत्रियाचुरूपावभित स्तोत्रि 
4 यालुरूपो” इति [ बे० ७, ३ ]॥ 
| तथा महाव्रते प्रातः सवने “सुरूपक्रत्बुमूतये” इत्याञ्यस्तोत्रियो 
॥ भवति । तद्‌ उक्तं बेताने । “महांत्रते सुरूपकृत्लुमृतय इत्याञ्य 
| स्तोत्रियः” इति [ ब० ६, ४ )॥ 
| तथा श्येनसंदंशाजिरवजेपु एका हेषु “सुरूपकृत्वुमूतये” [ २०. 
| ५७ ] “उसा मम्दम्तु स्तोमाः” [ २०. 8३ ] एतौ आज्यस्तो 
"ऊ ०-3. > 
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७८३. A जे. 40 Os Sa Bos ofS ES Bes 
( ३१६ ) झधबदेद्स हिता सभाष्य भावाह्ुबादस हित 
त्रिभौ विकल्पितौ भवतः । त्वामिद्धि हवामहे” इति [ २०, ६८] 
पृष्ठस्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्त बेताने । “श्येनसंदेशाजिरवजज | 
१ सुरूपकृत्लुमृतय उच्चा सदन्तु स्तोमास्त्वामिद्धि हदामड इति | 
इति [ बै० ८, १ |॥ | 
| अप्तोयाभ क्रतुके तृतीयसबनमें “सुरूपकृत्नुमूतये” (२०५७) | 
|| “शुप्पिस्तम न ऊतये” ( २० । ४७ | ४ ) ये स्तोत्रियालुरूप 
| 
| 
उ 


| होते हैं । यहाँ “सुरूपकृर्तुमूतये” यह स्तोत्रियके अभितः प्राकृत 
स्तोजय होता हे। “शुष्मिन्तमं न ऊतपे'' यह अलुरूपके अभित ` 
| प्राकृत अनुरूप होता हे । इसी बातको वतानसूत्रमै कहा है 
| कि-“तृतीयसवने सुरूपकृत्लुमृतये शुष्मिन्तमं न ऊतय इति स्तो 
| त्रियानुरूपावभितः स्तोत्रियानुरूपी” ( बेतानसूत्र ४। ३) ॥ 
तथा महाब्रतके प्रातः सबनमें “सुरूपकृत्सुसूतये” ( २० । 
४७ ) ये आज्यस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वेंतानसूत्रमें कहा 
है, कि-“महात्रते सुरूपकृत्नुमूतये इत्याज्यस्तोत्रिय/” ( बेतान 
सूत्र ६। ४ ) ॥ 
तथा श्येनसंदंशाजिरवज्ञोके एकाहोंमें “सुरूपक्ृस्लुसृत 

(२० । ५७ ) “उबा मन्दन्तु स्तोमाः” ( २० | 8३ ) ये 
विकल्पसे आज्यस्तोत्रिय होते हैं | “त्वामिद्धि हवामहे”? ( २०। 
&८ ) ये पृष्ठस्तोत्रिय होता हे । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा 
है, कि-“श्येनसंदंशाजिरवजेषु सुरूपकृत्लुमृतय उता मन्दन्तु 
स्तोमास्त्वामिद्धि हवाम्रह इति? ( चेतानसूत्र ८ । ४ ) । 


सुरूपकृत्नुमूतये पुदुघामिव गोदुह्‌ । जुहूमासे द्यवि 
द्यावे ॥ १ ॥ 

| सुहप5कृत्लुम्‌ | ऊतये । सुदुघाम्‌ऽइब । गोऽदुहे ॥ जुहूमसि 

॥ धविध्यत्रि ॥ १ ॥ 


| 
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]६७३ (३१७) 
जेते दूध दुहने वालेके लिग्रे सरलतासे दुहाने बाली गौको 
| बुलाया जाता है, इसी प्रकार हम रक्षाके लिये प्रत्येक अवसर 
पर इन्द्रदेवका आहान करते हैं ॥ १ ॥ 

उप नः सवना गंहि सोम॑स्य सोमपाः पित्र । गोदा 
इद्‌ रेवतो मदः ॥ २ ॥ 


| | t 
उप | न। । सवना । ग्रा । गहि । सोमस्य । सोमऽपाः | पिब ॥ 


RE >) 
> ल 


PY. 


ho 
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गो$दाः । इत्‌ । बतः । मदः ॥ २॥ 

इन्द्रदेव गौएँ देने वाले हैं, हमें भरे रहते हैं, धनसम्पन्न हैं, 

| ऐसे इन्द्रदेव हम'रे सोपसतनोंके समीप आइये और सोमका 

| पान करिये ॥ २॥ 

| थां ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । मा नो 
अति ख्य॒ आ गहि ॥ ३ ॥ 

झथ | ते। अन्तमानाम्‌ । विद्याम । सुऽमतीनास्‌ ॥ मा । न! । 


Gtr LAD 


अति । रूप; | आ । गहि ॥ ३ ॥ 
हे इन्द्र ! इम आपके समीप रहने बाली सुन्दर बुद्धियाँको 
जानते हैं आप हमारी अधिक निन्दा न कराइये और हमारे | 
पास आइये ॥ ३ ॥ ( 
शुष्मिन्तमं न ऊतये हुम्निने पाहि जागृविम्‌ । इन्द्र | 
सोमं शतक्रतो ॥ ९॥ | ॒ 
शुष्मिन्‌ऽतम्‌ । न! । ऊतये । घुम्निनम्‌ । पाहि। नागविम।॥ | 
| इन्द्र । सोमम्‌ । शतक्रतो इति शतऽक्रतो ॥ ४ ॥ 


( ३१८ ) झधबेवेदसंहिता सभाष्य-माषाबुवादसहित f 


ANNANNAAAAAAANANAAAARAAAAANAARAAAAAARAANAANANNANAADINNNNADNNNNNNIANNA: 


हे शतक्रतो इन्द्र | आप हमारी रक्षा करनेके लिये इस बल- 
९ प्रद उयोतिःसम्पन्न-जागरूक रखनेवाले सोमका पान करिये ४ 


॥ इन्द्रियाण शतक्रतो या ते जेनपु पच्सु । इन्द्र तानित 
| आइए ॥ ५॥ 
& इन्द्रियाणि | शतकतो इति शतःक्रतो। या ।ते। जनेषु । पञ्चऽछ्ु॥ 


Dd eT 


पप्पा ब्ल 


इन्द्र | तानि। ते। आ । हणे ॥ ५॥ 


000 न्न्य 


| दे बहुकमेन्‌ इन्द्र | आपकी जो इन्द्रिय देवता पितर आदि पञ्च 
॥ जनोंमें हैं । हे इन्द्र | में उन इन्द्रियोंका वरण करता. हूँ ॥ ५ ॥ 


| अगान्नन्द्र श्रवो बृहद्‌ छुम्नं दधिष्व दुषरम्‌ । उत्‌ ते 
| शुष्म तिरामस्ति॥ ६ ॥ 


5022७: 5223 


सफ 


| 


| अगन्‌ । इन्द्र । श्रः । बृहत्‌ । ुस्नयरू । दधिष्व । दुस्तरम्‌ ॥ | 


| उत्‌ | ते | शुष्मम्‌ । तिरामसि ॥ ६ ॥ | 
हे इन्द्रदेव ! आपका विशाल अन्न हमको प्राप्त होवे, ओर | 
र 


| 


| आप शत्रओसे तरनेके अयोग्य दमकते हुए धर्नोको हमें स्था 
| पित करिये और हम आपके बलको सोम और स्तोत्रसे बढ़ाहे हैं ६ | 


| अवावतो न आ गह्यथो श॒क्र परावतः । 
4 उ लाका यस्त यादव इन्द्रेह तत झा गांह॥ ७ ॥ 


| अनाऽतः । न! । आ । गहि । अथो इति | शक्र | पराऽप्रतः | 


“इति | लोकः | यः। ते | शद्रिऽः | इन्द्र.। इह। ततः | 
आ | गहि॥ ७॥ | 
"कछ ऊन छ क्छ ऊम्छ छ्या करत स्का छन एप्स कफ छच्छ रछ एम्प एल फर 


विश काण्डस्‌ ( ३१६ ) 


[अ०५ छू० २७६७३ 


आइये ॥ ७॥ 


विचषपाणः' ॥ ८ ॥ 


| 


| स! । हि । स्थिर; । वि$चषंणि। ॥ ८ ॥ 


| हे आत्मा वा ऋत्विज ! इन्द्रदेव हमारे ऊपर पड़े हुए, सरों | 


| से न हटाने योग्य बड़े भारी भयका तिरस्कार कर डॉलते हैं, 
| और भयको हमसे अलग करके दूर भगा देते हैं, वह इन्द्रदेव 
स्थिर रहने वाले हैं अर्थात्‌ कोई उनको च्युत नहीं कर सकता। 


| और बह सत्रको देखने बाले हैं अर्थात्‌ छिपे हुए भय देने वालों ) 


को और प्रकाशित हम रक्षणीयोको भी जानते हैं ॥ ८ ॥ 


इन्द्रश्च मुलयांति नो न नेः पश्चादघं नंशत्‌। माई! 


भवाति नः पुरः ॥ ६ ॥ 


दर! । व । मृलयाति। नः। न। नः। पश्चात्‌ । अघपू | | 


नशात्‌ । भद्रम्‌ । भवाति । न! | पुर! ॥ ६ ॥ 


यदि इन्द्रदेव हमारे रक्षक हों तो वह हमको सुख दें, यदि, 
इन्द्रदेव हमारे रक्षक हों तो पीछे हमारा दुःख नष्ट होजावें और | 


सामने हमारा मङ्गल होवे ॥ & ॥ 


ब्यापक छा छस उनल पच्छ सपछाउालाकाकालन्ण स जा चज ज्र च्ल आज बन लब न्नर जाग 4 


आइये, हे वज्ञधारिन इन्द्र | आपका जो उत्तम लोक है, उस | 
स्थानसं भी आप सोमपान करनक लिये ट्स पूजाके स्थानमें ॥ 


॥ इन्द्र । अङ्ग । महत्‌ । भयम्‌ । अभि । सत्‌ । अप | चुच्यवत्‌ ॥ | 


| हे बलवान्‌ इन्द्र आप समीपके स्थलमें हों तो समीपके | 
| स्थलसे ओर दूरके स्थलमै हों तो दूरके स्थानसे हमारे पास 
| 


इसे अङ्ग महद्‌ भयमभी षदप चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो | 


| 
| 


( ३२० ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-माषाबुवादसहित 


| इन्द्र झाशाभ्यस्पारे सवाभ्यां अभय करत । जता 
( 


शज्रून्‌ विचषाएः ॥ १० ॥ 
न्द्रः । आशाभ्यः । परि । सर्वाभ्यः | अभयस्‌ । करत्‌ ॥ जेता । 


वः 
। 
| 
| 
द 2 
| 
| 


शत्रन्‌ | ब्रिञ्चपणि; ॥ १० ॥ 
इन्द्रदेव सब दिशा विदिशाओंसे इम पर पड सकने बाले 
भर्योको दूर करें । यह इन्द्रदेत सब दिशाओं में जो इंमारे शत्र हैं 
उनको देखने वाले हैं ॥ १० ॥ 
क इ. वेद सुते सचा पिबन्त कदू वया दुधे । 


| अये यः पुरे विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रयन्धसः | 
'कः । ईम्‌ । वेद्‌ । सुंते । संचा । पिबन्तम्‌ । कत्‌ । बयः। दधे । | 
' अयमू । य+। पुर! ! विभिनत्ति। ओजसा। मन्दानः । शिप्री । | 


` अन्धसः ॥ ११॥ f 
इस बातको कोन जानता हैं, कि-सोमका अभिषव होने पर | 
| साथ २ यह कौनसे अन्नको धारणं करते हैं, यह सुन्दर ठोड़ी | 

वाले हवीरूपः अन्नसेः हमें भरे हुए इन्द्र अपने! सामनेके शात्र- | 
पुरोंको बलपूर्वक नष्ट कर डालते हें ॥ ११ ॥ 
| दाना ख॒गा न वारणः पुरुत्रा चरथ दध । 
नाकट्ठा च यमदा सुत गमा महाश्ररस्याजसा १३. 


दाना | मृगः । न | वारणा!) पुरुऽत्रा । चरथम्‌। दधे । 


pera एस पछप्डच्ा क ७ 


| 
। 
| 
| 
| 


| 


नकि: स्वा | नि। यमत्‌ । या । सुते ।. गमः । महान.। चरसि । | 
जसा ।! १२॥ 


| [अ० ५ सूर ५७]६७३ बिंशं काढ्य्‌॒ (३३१) | 


॥ मदरमत्त मृगकी समान वारण करने वाले आप रथंपें वेठ कर | 
॥ अनेक स्थार्नोमें गमन करते हैं, सोमका अभिषव होने पर ऐसा | 


| यदि स्तोतुर्मघवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ | 


। १ न 
॥ यः । उग्रः सन्‌ । अनि5स्तृतः । स्थिरः । रणाय । संस्कृत । 


र 


| जो ऽग्र पड़ने पर शत्रओसि अहिंसित रहते हे, नो रणके | 
|| लिये तयार होने पर अहिसित रहते हैं, यदि यह मघवा इन्द्र 

| स्तुति करने वालेके आह्वानको सुनें तो ख्रीके पास जानेकी समान | 
| झावेंगे.॥. १३॥ 

| वयं घं त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबाहेषः । 


| यदि । सोठुः ॥ बं । * 
३.४. । | ( 


। हे इन्द्र ! अभिषव करके जलकी समान पतले, कियेः गए. | तु 
६. अभिपुत सोपसे सम्पन्न हम ऋत्विज, पवित्रेसे म्सवणके समय | 
| आपको स्तुति करते, हुए बैठे हैं ॥ १४॥ . जा शि 
| स्वरन्ति, त्वा सुते नशो वसा. निरेक उक्थिनः | |; 


_- र क र र क र क लि तलतल SATS 


कदा सुत तृषाण आक आ गम इन्द्र सवन्दावः वसग 


स्वरन्ति । त्वा । सुते । नर! । बसो इति। निरेके । एक्थिन; । 
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कदा। सुतम्‌। तृषाणः । थोक! । आ । गमः । इन्द्र | स्वब्दीड- 


इन्‌ | वंसगः ॥ १५ ॥ 

हे वासयितः इन्द्र ! सोमका अभिषव होजाने पर अधिकता से 
| इकथगान करने वाले पुरुष ऋत्विज आपका स्वररासे आहान 
कर रहे हैं, कि-कव आप वननीय गति स्वब्दी हृषभकी समान 
तृषाप भर कर यागशहमें अभिषुत सोमका पान करनेके लिये 
झावेगे ॥ १५ ॥ 

करवेभिषृष्णुवा षृषद्‌ वाज दषि सहस्तिएंम्‌ । 
पिशङ्गरूपं मघवन्‌ विचषेणे मचू गोमन्तमीमहे १ ६ 
कणवेभिः, । ष्णो इति । भा | शृषत्‌ । बाजमू । दर्षि। सइखिणम्‌ | 


ह्र्ल्न्क्चज्क्लण्छच्नणज्च्त्स्चक्नक 


| 


पिशङ्गऽरूपमर्‌ । मघश्वन्‌ । विऽचर्षरो । मन्नु । गोऽमस्तम्‌ । इमहे । 
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इति पञ्चमेनुवाके विश सूक्तम्‌ ॥ 


से भी सम्पन्न व्यक्तिको .बिदीणे कर डालते हैं, हे बिद्वन इन्द्र! 
इम गोगओरोंसे सम्पन्न पिशंग रूप बाले धनकी आपसे याचना 
करते हें ॥ १६ ॥ 


पञ्चम अनुवाक्मै बीसर्धाँ सूक्त समाप्त ( ६७३) 
विषुवति सौयपृष्ठे “बणमाँ असि सूर्य” [ २०, ५८, ३ |. 


“आयन्त इव सूयस्‌ [ २०, ५८, १ ] इति बिकल्पितौ पृष्ठस्तो- है ` 


हे षष इन्द्रदेव ! आप धनको दबा लेते हैं, सहस्रों शक्तियों [ 


2.0. » . . २ a 


RPV DVS /8::3.4.--40. 00:-4:99:<89-63---3 VY YTV UV VV TVY VS) 

| [अ० ५ खू०५८]६७४ विंशं काणडम्‌ ( ३२३ ) 

१ भियानुख्पौ भवतः । तह उक्तं वेताने । “बणमहाँ असि सूर्य धा- 

4 यन्त इव सूर्यमिति बा” इति [ घे० ६. ३ ]॥ 

वथा तीव्रसुश्चतुःपयाययोः साहस्तान्त्योदेशपेये विश्व शयश्च | 

| “आयस्त इव सूर्यम्‌? इत्येष पृष्ठस्तोत्रियो भवति ॥ | 

| तथा सादःक्रामिधानेषु एका हेषु श्येनयागवजितेषु “अहमिद्धि 

| पितुष्परि” [ २०. ११४ ] इत्याञ्यस्तोत्रियो भवति । चकारात्‌ | 

| “यन्त इव सूयस्‌? इस्याञ्यस्तोन्नियो भवति ॥ | 
तदू उक्त बैताने । “तीव्रसुच्चतु:पर्याययो; सहस्रान्त्ययोदेश- | 


) तेथे विश्वेशयन्े श्रायन्त इस सूर्येसिति । साद्यःक्रेषु श्येनवजेम्‌ 
| अहमिद्धि पितुष्परीति च” इति [ बे? ८. २] ॥ | 
| तया साकमेधस्थ तृतीये5इनि अस्य सूक्तस्य विनियोग उक्त! । 
| स च “तमिन्द्रं वाजयामसि” इति सूक्ते [२०, ४७] द्रव्य: | | 
| तया चतुरहाणां तृतीयेष्यहःसु “श्रायन्त इ यम्‌” [ २०, 
| ५८ ] “त्वं न इन्द्रा भर” [ २०, १०८ ] एतो पृष्ठोक्यस्तोत्रियौ | 
| भवतः । तद्व उक्त वैताने । “चतुरहाणां श्रायन्त इव सूर्य सबं न | 
इन्द्रा भरेति” इति [ बे० ८. रै ] ॥ । 
| तथा त्रिककुदशाहे अस्य विनियोगः “क ई वेद सुते सचा? | 
| इति सूक्ते [ २०. ५३ ]उक्त; ॥ 
| िषुतत्‌ सौयंपृष्ठमे “बणमहाँ असि,सूये” ( २० | ४८। ३ ) 
| «यन्त इस सूयम्‌” ( २० । ५८ । १ ) ये विकल्पसे पृष्ठ स्तो- 
| त्रिय अनुरूप होते हैं। इसी बातकों वेतानसत्रमें कहा है 
| कि--“बण्महाँ असि सूर्य श्रायन्त इव सूर्यमिति वा” ( बेतान- 
५ सूत्र ६। २ )॥ 
| तथा सहसांत्य तीब्र सुच्चतुः पर्यायोंके दशपेय बिश्लंश यज्ञम 
| ““श्रायन्त इव सूर्यम्‌? यह पृष्ठस्तोत्रिय होता है । | 
तथा श्येनयागवजित साद्यःक् नामक एकाहोमे “अहमिदि | 


SOS 


चळ 


( ३२४ ) झयर्चबेदसंहिता संभाष्य-भापांदुवांदसहित । 


EET TERT ६ कक 


पितुष्परि) (२० । ११५ ) ये झज्यस्तो त्रिय होता है। चकारं ॥ 
से “श्रायन्त इव सूर्यम्‌” यह आज्यस्तोत्रिय होता है । | 
. इसी बातको वेतानसत्रमे कहा है; कि-' तीन्रसुच्चतुः पर्या- | 
ययोः सह्तातयंयो दशपेये विश्रंशयज्ञे श्रोयन्त इव सूयेमिति । / 
साद्य/क्रेपु शयेनवंजम्‌ अहमिद्धि पितुंष्परीति च” ( वेतान- | 
सुत्र ८। २) | 
तथा साकमेधके ततीय दिंनमें इस सूक्ता विनियोग कह 
हे । उसको “तिमिन्द्रै वॉजयामॅसि” (२० | ४७ ) सूक्ते 
देखता चाहिये । 
तथा चतुरहोके तीसरे दिनोमें “श्रायन्त इब सूर्यम” ( २० । | 

५८ ) “स्वं न इन्द्राभर' ( २०। १०८ ) ये पृष्ठोक्यस्तोत्रिय होते 
है । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा हे, कि-“'चेतुरंहाणां श्रायन्त 
| इव सूये त्यै न इन्द्रा भरेति” ( वेतानेसूज ८ । ३)॥ | 
. तथा त्रिककुद्दंशाइमें इसका विनियोगं “क बेद सुते सचा” | 
( २० । ४३ ) सूक्तमे देखना चाहिये. । 
श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भंक्षंतं । 
वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रति भागं न दीधिम १ 
श्रायन्त/5३१व । यम्‌ | रिशा । इत्‌ । न्द्रस्य । भक्तत। 
ब्लूनि । जाते । जनमाने । ओजसा । पति । भागमू.। नः। |, 

दीधिम ॥ १ ॥ छ 
(जिस प्रकार किरणों प्रतिदिन सूर्यका उपस्थांन करती हैं-- ६ 
सूयके समीप रहती हैं, इसी प्रकार मंध्येस्थानक उदकेश्‍वर इन्द्र ह. 
| के समीप रहती है, उने इन्द्रके अलरूपं सब धर्नोको अपने लिंये ॥. 
वी सब्र जनोंके लिंये हम बॉटना चाहते हैं । और जैसे इन्द्र भूत १ 
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4 [अ०५ खु०२८]६७४ बिंशंकाएइश् (३२६ ) 


4 भविष्यत्‌ वतंमानके धर्नाको अपने ऐश्वयबलसे बाँटना दासे 
| ६ ओर उस भागसे प्राणी उपजीवन करते हैं । इसी प्रकार इम 
५ भी उस भागका ध्यान करते हे ॥ १ ॥ । 
| अनंशरातिं बसुदामुपं स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 
| सो अंस्य कामे विधतो न रोषति मना दोनायं 
चोदयन्‌ ॥२॥ 
| अनशेऽरातिम्‌ | वसुदाय्‌ | डप \ स्तुहि। भद्रा |] न्द्रस्य । रातयः । 
| सः । अस्य । कामस्‌ । विधतः । न । रोषति। पन; । दानाय । 
चोदेयन्‌ ॥ २ ॥ | 
हे स्तोतः ! अश्लीलता रहित दान वाले धनदाता इन्द्रको मन 
१ से शरण लेकर तुम स्तुति करो । इन इन्द्रके दान कल्याणमय 
| हैं । वह इन्द्रदेव इस अपने भक्तके धारण किये हुए मनोरथोंको 
| नए नहीं करते हे ओर जो इस प्रकार स्तुति करके याचना करता 
॥ है बह इन्द्रके मनको दानंके लिये प्रेरित करता हे ।! २ ॥ 
| बंरंमहॉ अंसि सूये बढादिस्य महाँ आसे। | 
| महस्त सतो महिमा पंनस्यतेद्धा देव महो असि ३ | 
| बट | महान. । असि । सूर्य । बर्‌ । आदित्यं । महान्‌ । असिं । ॥ 
महः । ते । सत्तः | महिमा । पनस्यते । अद्धा | देब । महान्‌ । . 
असि ॥ ३ ॥ 
| ह सूर्यात्मक इन्द्रदेव ! आप महान्‌ हैं, यह सत्य हे, हे अदिति 
| पुत्र ! आप महान्‌ हैं यह सत्य है । आप सतस्वरूप पूज्यको महिमा (ह 
| भी प्रशंसा पाती है, हे देव ! आप महान्‌ हैं, यह सत्य है।३. ६. 
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| | ( ३२६ ) अधधेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाद्वुवादसहित 


। बद्‌ सूर्य श्रवसा मह असि सत्रा दव महा आस | | 
020 धट ८ छै 

महव देवानांमसुर्य गेहिता|वियु ज्यातिरदाम्यम्‌ ४ | 
। 


बट | सूयं श्रबसा । महान्‌ असि। सत्रा | देव | पदान्‌। असि । | 
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हा । देवानाम्‌ । असुर]! । पुर इहिला)। वि5श्चु । ज्योति; । | 


अदाभ्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति पञ्मेनुवाके एकदिश सूक्तम्‌ ॥ | 
हे सूर्य ! आप हविरूप अन्नसे महान्‌ हँ) यह सत्य है आर | 
है देन | साथ ही आप स्वयं भी महान्‌ हे । आप अपनी महिमा | 
से अशुरोंसे भिड्ने बाले देवश्रेष्ठ हैं, आगे २ हित करते है ओर | 
इप आहिस्य व्यापक ज्योति हैं ॥ ४ ॥ 
पश्खप अतुवाकमे इक्का छत खूक्त लमाघ ( ६७४) 


PROD DY, 45% 4 
मत्त 


4 


। दशरात्रस्य दशमेहनि माध्यंदिने सबने उदु त्ये मधुमत्तमाः | 
! [ २०, १७. १] “उदिन्स्वस्य रिच्यते” [ २०, ४७. ३ | इति | 
| पृ्ठस्तोत्रियालुरूपी अवतः । तह उक्त बेताने । “उदु त्ये मुभ न 
त्तमा उदिन्त्वस्य रिच्यत इति पृष्ठस्तोन्रियाबुछ्पो” इति[व०६.३]॥ | 
दशरात्रकै दशम दिनमें माध्यन्दिन सवनके अवसर पर “उदु 

त्ये मधुमत्तमाः” ( २० । ५६ । ३ ) ये पृष्रुस्तोत्रिय अनुरूप होते | 
| हैं । इसी घातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“उदु त्ये 'मधुमत्तमा | 
डदिन्न्पस्य रिच्यत इति पृषस्तोत्रियानुरूपी” (बेतानसूत्र ६।३) ॥ | 


उदु खे मधुमत्तमा भिर स्तोमास इते । | 
सत्राजितो धनसा अल्षितोतयो वाजयन्तो र्था इव १ | 
उत्‌ । ऊ इति । त्ये । मधुमत्‌ऽतमाः । गिरः। स्तोमासः । ईरते। ४ 


कछ ऊ करप फम स्च ज्र जळ जच र रच जज जज जळ जत्प्राक “ता पत 
OT क 2 RN पार पा छ ७ ६.७ ६ भे क“ 


र: नाला जि रण” 


छः 
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सत्राऽजितः । धनऽस्ाः । अच्षितऽऊतयः । वाजऽयन्तः । ६ 


रथाःऽइव ॥ १॥ 
ये आगे कहे जाने जाने वाले प्रगीतमन्त्रसाध्य त्रिद्वत्‌ आदि | | 
| स्तोत्र और अप्रगीत मन्त्रसाध्य शस्र आदिक मधुर वाणियं 
प्रादभत हो रहीं हैं ये धन प्रदान करनेवाली हैं और एक वार ही 
शात््ओको जीत लेती ह, ये सदा रक्षक हे आर यह अन्न प्रदान | 
करने वाली हैं ओर रथ जसै रथमें बैठने तालेके प्रयोजनके लिये 
| दोड़ता हे, तेसे ही यह इन्द्रके सन्पोपके लिये प्रकट होती हैं ।१। १ 


( कृशतरा झव भृगवः सूयां इ विश्वमिद्धीतमानशु | 
| न्रे सतोमेनिमैहरयन्त चायम प्रियमेधासों अखरब्‌ २ | 


कणवा5इव । भगव; । सूयाःऽइच । विश्वम । इत्‌ | घीतम्‌ । | 


झानशुः । 
रमू । स्तोमेभिः । मह्यन्तः । आयवः । मियञ्चेयासः । | 


अस्वरन्‌ ॥ २ ॥ 


| कण्यगोत्र्मे उत्पन्न हुए महर्षि जिप्त मकार, तीनो लोकोंके । 
स्वामी, फलामिलाषियोंक़े द्वारा ध्याये हुए इन्द्रको ही स्तोत्र | 

| शस्त्र यादि स्तुतियोसे प्राप्त होते हैं, जेसे घाता अयमा आदि |. 
सूर्य अपने नियन्ता इन्द्रको प्राप्त होते हे अर्थात्‌ इन्द्रकी स्तुति. 

| करते हे और भपुवंशी महर्षि जिस प्रकार इन्द्रको शरणमे जाते है 
हैं, इसी प्रकार म्ियमेप्रा नामक मनुष्य पूजा करते समय स्तोत्रां } 
से इन्द्रकी स्तुति करते हैं ॥ २ || | र 
उदिन्नवस्य रिव्यतशा घन न ज्यु | व 
(उरश ७ लजरन्स मनच जा साफ सितल तितिसि त का ऊा> 


( ३२८ ) अथवंबेदसंहिता सभाष्य-बाषानुवादसहित 


| य इन्द्रो हरिवान्न दभन्ति तं रिपो दक्ष दर्घा 
। सोमिनि ॥ ३ ॥ 
उत्‌। इत्‌। नु । अस्य । रिच्यते | अंशः । धनम्‌ । न। जिग्युष 


दधाति । सोमिनि ॥ ३॥ 
| विजेताके धनकी समान इन इन्द्रदेवका यज्ञमाग होता हे, जो 
|| इन्ट्रदेय हरि नामक घोड़ोंसे सम्पन्न हैं, उनको पाप वींध नहीं 


| सकते और यह इन्द्रदेव सोमप्रदाता यजमानमें बलको स्थापित 


करते हैं ॥ ३ ॥ 

| । ९? A! ७ ५ Ie ॥ A 

| मन्त्रमसई सुधितं सुपेशसं दधात यज्ञियेष्वा । 

| पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इद्रे कमणा भुवत्‌ ४ 


Ss 


| मन्त्रम्‌ । अखबभ्‌ । सुऽधितम्‌। सुऽपेशसम्‌। दधांत । यज्गियेषु। झा । 


Ae 


॥ पूर्वीः । चन । प्रईसितयः । तरन्ति । तम्‌ । य! | इन्द्रे। कमणा. । 


` आुबत्‌ | ४॥ 
ह कीड इति पञ्चमेनुवाके द्राविशं सूक्तम्‌ ॥ 

| है स्तोताओं ! यज्ञिय स्तोत्रोंपें महाप्रभावसम्पन्न सुन्दर दीप्ति 
| और रूप देने बाले मन्त्रीका प्रयोग करो, जो कमसे इन्द्रकी सेवामें 


पञ्चम अनुवाकमे बाइसवाँ सूक्त समा ( ६७५ ) 


{दसि बीरयुः” इत्यादयोऽष्ठो तृचास्तृतीयसबने उक्थस्तोत्रियाबु 


ए छि पछ च्छ हड इछन ४ प्छ एप म्स घरका छ्न एका हा एय 


यः । इन्द्रः । इरिऽबान्‌। न । दभन्ति । तमू । रिपः । दक्षप । |. 


परायण रहता है वह पूव बन्धनों ( पापों ) से छूट जाता. है ४.) 


अभिस्ततमः्यमेष्वह+सु द्विती यतृतीयचतुर्थपञ्चम्रेषु । “एवा ¢` 
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| रूपा यथाक्रमं भवन्ति । एवं च “एवा हसि वीरयुः [२०, ६०] 
। “एना ह्यस्य सूनृता” [ २०. ६०, ४-६ ] इति स्तोत्रियाबुरूपौ 
द्वितीये । “तं ते मंद शृणीमसि’ [ २०, ६१ ] “तम्वभि प्र 
| गायतत” [ २०, ६१; ४-६ ] इति वृतीये । “वंयु त्वामपूव्य' 
| [ २०, ६२, १] “यो न इदमिदं पुरा” [ २०. ६२, ३ ] 
इति चतुर्थ । “इन्द्राय साम गायत” [ २०,६२, ५-७ | “तम्वभि 
प्र गायत? [ २०, ६१. ४-६ ] इति पञ्चंमे । तद्‌ उक्तं वताने। | 
| ६द४य्‌मेष्येता ह्यसि वीरघुरित्युक्थस्तो त्रियालुरूवा' इति[व०६.१]॥ |! 
तथा वैकृतस्य पह्ठयत्पहस्य द्रिती पे$इंनि “एवा ह्यसति वीरयुः | 
|| इति उक्थस्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्त बताने । “पष्ठचेञ्यहस्य | 
| एना हसि चीरयुरित्युक्ये” इति [ व° ८, ३ ]॥ 
| 
| 
| 


तथा तस्यैत तृतीयेऽहनि अस्ये विनियोगः “अभि प्र वः सुरा 
धतम्‌” इति सूक्ते [ २०, ५१ ] उक्तः ॥ 
तथा प्ठयपश्चाइ ध्य द्वितीयेऽहनि “एवा हसि वीरयुः” इति 


.॥ पष्ठोकथस्तोत्रियो भति । तह उक्त बताने । “पु्ठयपश्चाहृस्यवा 


| हसि बीरयुरिति इति [ बे० ८. ३ ]॥ 

| तथा पृष्ठयषडहस्य द्वितीयेऽहनि एष उवथस्तोत्रियो भवति । 

तह उक्त वैताने । “पष्ठयस्य द्वितीय एवा ह्यसि बीरयुरिति” 
इति [ ब० ८४ | 

अभिस्तत्रके मध्यमदिनमें दूसरे तीसरे चौथे पाँचवेंमें “एवा 

ह्यसि वीरयुः? इत्यादि आठ तृच तृतीयसवनमे यथाक्रमं स्तोत्रिय 
और अनुरूप होती हैं | इसी प्रकार “एवा ह्यसि बीरयुः (२० 
६० ) “एवा ह्यस्य सूनृता ( २०। ६० । ४-६ ) ये स्तोत्रिय ओर 
अनुरूप दूसरे दिनमें होते हैं । “तं ते मद॑ गणीमसि” ( २०६१ ) 
'&तस्बरभि म गायत” (-२०।६१। ४-६ ) ये तृतीय दिने 
होते हें । “वयम स्वामपूव्य” ( २० । ६९, १ ) “यो न इदमिदं 

हरर”? उप एट फर् र ऊलरून्क रन छा छन छनकजन्एकसाररे 


४२ ४-६-३१ 


. £ः्ः़्् लए ए ऋाएएशएछन 


| | 


कि-“पृष्ठयत्रहस्य एवा हसि वीरयुरिस्युकथे” ( घेतानसूत्र ८.३) 
| तथा इसीके तृतीयदिनमें इसका जो विनियोग “अभि प्र बः 


| तथा पृष्ठचपश्चाहके द्वितीय दिनमें. “एवा हसि वीरयुः” यह 


>छ कफ छक छट कछ उर्क कछ सुत्छ उनका ऊक ऊक छनक छत्र -छरचछर्च्छ कलक 


गी 
|| तथा वेकत पृष्ठयञ्यहके द्वितीय दिनमें “एवा हसि वीरयुः” || 
4 


( ३३० ) अथबंबेदसं हिता सभाष्य-भाषानुबादसहित 


पुरा” ( २० । ६२, ३) ये चौथे दिनम होने हैं । “इन्द्राय साम | 
गायत? (२० । ६२ । ४-७ ) “तम्वभि प्रगायत” ( २०।६१। | 
४-६ ) ये पञ्चम दिनमें होते हैं ॥ इसी बातको घेतानसूत्रमे कहा | 
हे, कि-“मध्यमेष्वेवा हसि वीरयुरिस्युकथस्तोत्रियाचुरूपाः इति 


च्छ 


( बेतानसूत्र ६। १ ) ॥ 


3 


यह उक्थस्तोत्रिय होता हे । इसी बातको बेतानसूत्रमें कहा है, 


सुराधसम्‌? ( २० । ५१ )सूक्तमें कहा है, उसको देखना चाहिये । 


ष्ठोकथस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि- 


छै 


| “बूष्ठयपश्वा इस्थेवा शसि बीरयुरिति” ( बेतानसृत्र । ४ ) ॥ | 
एवा ह्यांस वारियुखा शूर उत ।स्थरः ।एवा त राध्य 
मनः ॥ १ ॥ 
एव । हि। असिः। बीरऽयुः । एव। शुर! । उत । स्थिरः ॥ 
एव । ते। राध्यम्‌ । मनः॥ १ ॥ 


आप वीरोंको हटाने वाले हे, शर हैं और स्थिर हैं, आपका 
मन राध्य ॥ १॥ 
NNN CR 


एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातृभिः । अधा 
चिदिन्द्र मे. सचां ॥ २ ॥ 

एव | रातिः । तुबिञ्मघ । विश्वेभिः। धायि । धाठृऽभिः । अघ । 
चित्‌ | इनदर । ये । सचा ॥ २॥ ॥ ॥ 


Pe 
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समस्त शक्तियाँके साथ हममें दानशक्तिको स्थापित करिये, हे 
| इन्द्र | फिर आप मेरे सहायक बनिये ॥ २ ॥ 


मो घु हमव तन्द्रथुभुवों वाजानां पते । मत्स्वा 
सुतध्य गोमतः ॥ ३ ॥ 


हे अर्न्नोके स्वामी आप ब्रह्माजीकी सप्रान तन्द्रयु न बनिये 
| और बुद्धि प्रदान करने वाले अभिपुत सोमसे आनन्दमें भरिये३ 


श्‌ 
| एवा ह्यस्य सूनृतां विरप्शी गोम॑ती मही । पक्वा 
शाखा न दाशुष ॥ ४ ॥ 
। एव । हि । अस्य । डता । बिऽरप्शी । गोऽमती । मही ॥ 
पका । शाखा । न । दाशुपे ॥४॥ 


| इनकी मधुर, गोप्रदात्री विशाल भूमि इवि प्रदान करनेवाले 
| यजमानको पक्व शाखाकी समान ( फल प्रदान करने वाली है) 


| एवा हि ते विभूंतय ऊतयं इन्द्र मावते । सद्यश्चित 
| सन्ति दाशुषे ॥ ५ ॥ 


t t [| } 24 
॥ एव । हि । ते | विश्यूतय; । ऊतयः । इन्द्र ! मा$वते ॥ सधः। 


| चित्‌ । सन्ति । दाशुे ॥ ५ ॥ 


4 नः त तत रके लत केळ पल बस जकर ज्जे कच र 
: ; 


हि 


| ( ३३२ ) अथवेवेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


0000 5 कर छ छ शक 
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हे पृथ्वीपति इन्द्र ! आपकी रक्षक विभूतियें, इवि देने वाले ॥ 
यजमानके लिये शीघ्र ही उपस्थित होजाती है ॥ ५ ॥ । 
| एवा ह्यस्य काम्या स्तोम उक्थं च शेस्या । इन्द्राय | 

सोम॑पीतये ॥ ६ ॥ 
एव । हि । अस्य । काम्या । स्तोमः | उकथम्‌ । च । शस्या ॥ | 


। इन्द्राय । सोमऽपीतये ॥ ६ ॥ 

| इति पञ्चमेनुताके त्रयोविंशं सूक्तम्‌ ॥। 

इन्द्रको सोप पिलाते समय स्तोम उक्थ और शांस्या (नामक || 
| स्तुततियें ) इन्द्रदेवकी कमनीय हैं ॥ ६ ॥ 

पञ्चम अन्नुदाक्मे तेईसूघाँ सूक्त समाप्त ( ६७६ ) 

| आभिसवे “तं ते मदं गृणीमसि” इत्यस्य विनियोगः पूर्वेण | 
4 [ २०. ६० ] सह उक्तः ॥ 
तथा व्युष्ट या ङ्गिरसकापियनचैत्ररथद्यहानां प्रथमेऽहनि “तं ते | 
| मद शृणीमसि” इति उक्थस्तोन्रियो भवति । तदू उक्तं बेताने । | 
| “च्घुषटया ङ्गिरिसकापिबनचेत्ररथञ्महानां त॑ ते मद॑ ग्रणीमसी ति” | 
| इति [ बे० ८, ३ ]॥ 
तथा वेरवदेत्रादीनां ज्यहाणां द्वितीयेष्वह!सु अस्य विनियोगः 


| “त्वमिन्द्र वाजयामसि” इति सूक्त [ २०, ४७ ] उक्त; ॥ 


| 


{ 


| अभिसवर्मे “तं ते मदं ग्रणीमसि” इसका विनियोग पूरवसूक्त | 
( २० | ६०) के साथ कह दिया है । | 
तथा व्युएय आंगिरस कापिवन चेत्ररथ द्रचहोंके प्रथम दिनमें | 

। ति ते मदं शृणीमसि” यह उक्थस्तोत्रिय होता है. । इसी. बातो | 


५ BA BP 


बिंशं काणडप़ू ( ३३३) । अ 


[झ० ४ घू० ६१]६७७ 


तथा वेरवदेव आदि ऽयहोंके द्वितीय दिनोंमें इसका विनिः | 
योग “तमिन्द्रं वाजयामसि” ( २० । ४७ ) स्रूक्तमे कहा है ॥ | 


तं ते मदे गृणीमसि बृं त्सु सातहिम्‌ । उ लोक: | 

कृत्युगद्रिवो हरिश्रियंत्र ॥ १ ॥ 
तम्‌ । ते म्र । गृणीमसि । षणम्‌ । पतु । ससदिम्‌ । 
| ऊ इति । लोक्‌ । अद्रिः । हरि्श्रयम्‌ ॥९॥ | 
हे बज्रधारिन इन्द्र ! हम फलोंकी वर्षा करने वाले, सेनाओं | 


| में शत्रओंका अभिमव करने बाले और हरी नामक घोड़ोंकी | 

श्रीसे सम्पन्न आपके लोककृत्चु मदकी स्तुति करते हैं ॥ १॥ | 

येन ज्योतींष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 

| मन्दानो अस्य बहिपो वि राजसि ॥ २ ॥ 

येन । ज्योतींपि । अये । मनवे । च। विवेदिय । 

मन्दानः । अस्य । बदिः । वि । राजसि॥ २॥ | 
आपने जिस सोमके प्रभावसे आयु और मनुके लिये ज्यो- | 


तिर्मेय उपायोंको प्राप्त कराया था, उस सोमसे हें भरे हुए | 
आप इस यजमानके कुशासन पर विराज रहे हें। २ ॥ 


तद॒द्या वित्त उक्थिनोजु वन्त पूर्वथां । 
बृषपत्ीरपो ज॑या दिवेदिवे ॥ ३ ॥ म 
तत्‌ । अद्य । चित्‌ । ते । उक्थिन; । अनु । स्तुवन्ति | वेऽ | £ 


एपःपत्नी: | अपः । जय । दिवेडदिवे ॥ ३ ॥ 


EE RI, <, a A वी os IB) fot SE OAD Sr पिन 89.0 
॥( ३३.४.) भअयदवेदसं हिता सभाष्य-भाषा बुवरदसहित 
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| ये उक्थगान करनेवाले आपके पूव कर्माको स्तुति कर रहे ह, 
। झाप प्रत्येक विजियीपाके अवसर पर धमक्ुत्य करके विजय पाइये 


म्वृभि प्र गांयत पुरुहत पुरुडुतम्‌ । 
इन्द्र गीर्भिस्तविषमा विवासत ॥ ४ ॥ 
तस्‌ । ऊ इति । अभि । प्र । गायत । पुरुऽहूतस्‌ । पुरुःस्तुत। 


et 


उच्छ पचक क पर पळ प्ण एनल जच्छ एन 


( 
। 
( 


रम्‌ । गीःऽभिः । तविषस । आ । विवासत ॥ ४ ॥ 


| बहुतोंसे आहूत और बहुताँसे स्तुत उन इन्द्रदेबका ही तुम 
॥ पशोगान करो, महान्‌ इन्द्रदेवको ही तुम स्तुतिरूपा वाणिर्यासे 
। आत्रासित करो ॥ ४ ॥। 


यस्य द्विबहसी बृहत्‌ सहा दाधार रोदसी । 
! गिरी अपः स्वप्ना ॥ ५ ॥ 
१ यस्य । द्विऽबहसः | बृहत्‌ । सह! । दाधार । रोदसी इति । 


१ गिरीन्‌ । अज्ञान्‌ । अपः । सु । टृषऽरबनः ॥ ५ ॥ 


जिस द्विबह स्‌ इन्द्रके धर्मभावके कारण द्यावा पृथिवी उनके 
महान्‌ बल पर्वत वज जल और स्वर्गको धारण करते हैं ( हे स्तो 
ताओं ! तुम उन इन्द्रदेवकी स्तुति करो ॥ ५ ॥ 


स राजसि पुरुषुतँ एको बत्राणि जिम्नसे । 
इद्र जेत्रां अस्वा च्‌ यन्तवे ॥ ६॥ 
सः । राजसि । पुरुऽस्तुतः । एकः । ऱत्राणि । जिघ्नसे । 
इन्द्र । जत्रा । तस्या । च । यन्तवे ॥ ६॥ 

इति पञ्चमेचुवाके चतुर्विशं सूक्तम्‌ ॥ 


>, 
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हे पुरुष्ठुत इन्द्र | आप विजयशील यशको पानेके लिये दमकते | 

हैं और अकेले ही आवरक शब्रश्रोंको मार डालते हैं ॥ ६॥ | 
पञ्चम अनुवाकर्म चौबीलबॉ सूक्त खमांत्त ( ६७७ ) र 

बयश्चु स्वामपूव्य ! इस्थाद्यतृचस्य विनियोग! [ २०, १४ ] | 
इत्यत्र उक्त; ॥ | 
तथा “इन्द्राय साम गायत” [ २०. ६२, ५ ] इत्यस्य विनि- | 
योगः “इन्द्रो मदाय बाह्ये” | २०, १६ ] इत्यनेन सह उक्त! ॥ | 
“बयझुः त्वामपूर्व्य” सूक्तका विनियोग ( २०।१४ ) में कह 

। दिया है । ; 
| तथा “इन्द्रांय साम गायत” (२० । ६५ । ५) इसंका बिमि- ? 
[ग “इन्द्रो मदाय वाहधे” (२० । ४६) के साथ कह दिया है.। | 


वयसु सामंपूर्व्यं स्थूरं न कचिद्‌ भर॑न्तोवस्यवंः । | 
वाजे चित्रे हवामहे ॥ १ ॥ | 
वयम । ऊ इति । स्वाम्‌ । अपूब्य । स्थूरम्‌ । न । कत्‌ । चित्‌। | 


a P 


भरन्तः । अवस्यवः । वाजे । चित्रम्‌ । हवामहे ॥ १ ॥ | 

हे वारम्वार गमन करने पर भी नवीन ही रहनेबाले अपूर्व्य ! | 
( अर्थात्‌ आपका अनादर कभी नहीं होता ) इन्द्र! आप | 
पूजनीयका अन्नप्राप्ति वा संग्राममे हवि आदिसे पोषण करने | 
चाले इम रक्षाकाम ही, आवाहन करते हैं, आप हमारी ओर | 
ही विजय दिलानेके लिये आइये हमारे प्रतिपक्षियोंकी ओर न | 
जाइये,क्यों कि-हम ही आपका/आवांइन कर रहे हैं । जसे मनुष्य | 
किसी परमशुणी राजाको अभिमत फल देकर पुष्ट करते है, उस & 
को ही अपनी विजयके लिये बुलाते हैं, इसी प्रकार हम आपका | 
| आवाहन करते हैं ॥ १॥ 


) एच छछ उ एप एछ ऊपर सनक ऋ्ञ्न्म्मञ ज्ज ज्ज छच्सा सत्य रच्छ उस्प्जखण्प्छचक 
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( ३३६ ) अधषंवेदसं हिता सभाष्य-भाषाचुवादस हित 


4 उप ता कमन्नूतये स नो युवाग्रश्चकाम था खुपत । 
१ तामिद्धवंवितारं वद्महे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ 


| उप | त्वा | कमन्‌ | ऊतेये। स! । ने! । युवा । उग्रः । चक्राम । 
| यः। धृषत्‌ । 


त्वाम्‌ । इत्‌ । हि । अवितारम्‌ । महे । संखाय; । इन्द्र । 
सानसिम ॥ २॥ 


|? 
की शरणमे जाते हैं। जो इन्द्रदेव शत्रुओंको दवा देते हैं, नित्य | 
तरुण रहते हैं, प्रचण्ड बली हैं, बह इन्द्रदेव हमको सहायक्रूप 
से प्राप्त होव । हे इन्द्रदेव ! मित्ररूप हम प्रीति करने वाले और 
| रक्षा करने वाले आपका ही वरण करते हैं॥ २॥ 


यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे। | 
सखाय इन्द्रमूतयें ॥ ३ ॥ 


य! | नः | इदम्‌ऽदम्‌ । पुरा । प्र! बस्य; । झाऽनिनांय | तम्‌ । | 
ऊ इति । वः । स्तुषे | सखायः । इन्द्रम्‌ । ऊतये।। ३ ॥ 


हे समान ख्याति वाले मित्र हुए यजमानो | में तुम्हारी रचा | 
के लिये उन इन्द्रदेतकी स्तुति करता हूँ, क्रि-जो इन्द्रदेव पहिले | 

हमारे लिये यह गो है आदिक रीतिसे धन देचुके है । उन ही | 

झभिमत फल देने वाले इन्द्रदेवकी मैं स्तुति करता हैं॥ ३ ॥ 


हयश्वं सत्पतिं चषणीसहं स हि ष्मा यो झमन्दत। | 
"कक छन्क छ कफन ठरू छ एनच कनक छप छख छरपछ छट छर उज एन्य छप 


॥ 
> 
श्र 
ण्य 
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शतम्‌ ॥ ४ ॥ 
॥ | ७ [ र 
हरि5अश्वम्‌ । सत्‌वपतिम । चपणिउसहस्‌ । सः । हि । स्म । यः। 
अमन्दत | 
आ । तु । न; | सः | वयति। गव्यम्‌ । अश्व्यम्‌ । स्तोतृऽभ्यः। 


| 
घच्बा । शतम्‌ ॥ ४ ॥ 


| जिन इन्द्रदेवफे हरिनामक घोडे हैं, जो श्रेष्ठ कमे करने वाले | 
| मजुष्याके पालक हैं, और मनुष्योंको नियममें रखने वाले हैं, 


उन इन्द्रदेवकी में स्तुति करता हूँ । जो इन्द्रदेव स्तुतिसे प्रसन्न 

| होते हैं; उनकी में स्तुति करता हूँ । वह धनवान्‌ इन्द्र हम स्तुति 

करने बालोंको सो गोका और सो घोड़ों का झुण्ड प्रदान करें ४ 

¦ इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । धमेकृते 
वपाश्चत पनस्यव ॥ ५ ॥ 

न्द्राय । साप्न | गायत । विमाय । ब्रृहते । ब्रृहत्‌ ॥ धमऽकृते । 


बिपःऽचिते | पनस्यवे ॥ ५ ॥ 


हे स्तोताओं ! तुम धमकेर्ता विद्वान्‌, स्तुत्य विशाल इन्द्रदेवके 
लिये बृहत्‌सामका गायन करो ॥ ५ ॥ 


लामेन्द्राभिभूरसि ते सूय॑मरोचयः। विश्‍वकर्मा विश्वः 
दवा महा असि ॥ ६ ॥ 
४३ ५-६-२१ 
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3 AAA DSS ४४0000 शि शशि | 
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त्वमू । इन्द्र । अभिऽभूः । असि । सवम्‌ । समस्‌ । अरोचयः ॥ [ 


| 
| विश्वकर्मा । विश्‍वःदेवः । महान्‌ । असि ॥ 5 ॥ $ 
|| है इन्द्रदेव ! आप शत्रुओंका तिरस्कार करने चाल है, आफ्ने | 
! वैको आकाशे दीप्त किया है, आप विश्वकर्मा विश्वदेव और | 
! 

| 


| हान्‌ हैं ॥ ६ ॥ 
विभ्राजं ज्योतिषा स्वं १र्गच्छा रोचने दिवः । 


देवास्तं इन्द्र सस्याय येमिरे ॥ ७ ॥ 
विऽञ्राजन्‌। ज्योतिषा । स्व । अगच्छः । रोचनम्‌ । दिव: । 
देवा । ते । इन्द्र। सख्याय । येमिरे ॥ ७ ॥ 
_ झाप अपनी ज्योतिसे स्वर्गको दमकाने वाले सूर्यको दमकाते | 


तम) छ इति । अभि. | प्र । गायत । पुरु5हूतस्‌ । पुरुञ्स्तुतम्‌ ॥ । 
न्द्रम्‌ । गी;ऽभिः । तविषम्‌ । आ । विवासत ॥ ८॥ | 


| है स्तोताओं ! तुम अनेक यजमानोंसे बुलाये हुए और अनेक | 
स्लो गधा स्तुत्त इन इन्दकी ही स्तुति करो, उन बलवान इन्द्र | 
। को ही स्तुतिवाणियोंसे आच्छांदित-करो ॥ ८ ॥ 
| यस्य वितो बृहद सहो दाधार रोदसी ! गिरीरज | 
| अपः सुषलना (६॥ ¬` - | 
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है यस्य । हिभ्बहसः । बृहद्‌ । सहः॥ दाधार । रोदसी इति॥ 
| गिरीन्‌ । अजञान्‌ । अपः । स्वः । दृषउत्वना ॥ & ॥ 


| जिस ह्िबहेस इन्द्रके धमभावके कारण द्रावापूथिवी उनके 
९ महान्‌ बल पव॑त बज्न जल और स्वगंकों धारण करते हें । हे 
१ स्तोताओं; ! तुम इन्द्रदेवकी स्तुति करो ॥ & ॥ 


स राजसि पुरुष्टते एको उत्राणि जिम्नसे । इन्द्र जत्रा 
श्रवस्या[च यन्तैव ॥ १०॥ 


स! । राजसि । पुरुःस्तुत | एकः । हत्राणि। जिघ्रसे ॥ इन्द्र । 


जत्रा । श्रवस्या । च। यन्तवे ॥ १० ॥ 
इति पश्चमेबुवाके पञ्चरिशं सूक्तम्‌ ॥ 
हे पुरुष्डुत इन्द्र | आप विजञयशील यशको पानेके लिये दम- 
कते है और अकेले ही आवरक शत्रओंको मार डालते हैं॥१०॥ 
पञ्चम अचुवाकमे पच्चोलवाँ सूक्त समाप्त ( ६७८) 
पृष्ठयस्य पष्ठेहनि “इमा नु क शुना सीपधामं” [ २०,६३.१] 
“हत्वाय देवा असुरान्‌ यदायन्‌? [ २०, ६३, २ ] इति द्वेपदौ 
पच्छ। शंसति । तद्‌ उक्तं बताने । “पष्ठ इमा बु कं श्रुवना सीष 
धाम इत्वाय देवा असुरान्‌ यदायन्निति द्वेपदौ पच्छः” इति [व° 

६. २ ]॥ 

वाजपेये तृती यसबने प्राकृतयो! स्तो त्रिया नुरूप थो। प्रत्याम्नायः 
कौ “य एक इद्‌ विदयते” [ २०. ६३, ४ ] “य इन्द्र सोमः 
पातमः? [ २०, ६३. ७] एतो उक्थस्तोत्रियानुरूपो भवतः । 
तदू उक्तं बताने । “तृतीयसवने य एक इद्‌ विदयते य इन्द्र सोमः 

| पातम इत्युक्यस्तो त्रियाबुरूपौ” इति [ बे० ४, ३ ) ॥ . 
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तथा अभिजिति विषुवति विश्वजिति महाव्रते च तृतीयसवने | 
एनौ उक्वस्तोज़ियानुरूपो भवतः ! तद्व उक्त वैताने ' “अभिजिति | 
विषुवति विश्वजिति महाव्रते च य एक इंद बिदयतं य इन्द्र सोम- | 
पातम इत्युक्थस्तोत्रियानुरूपी” इति [ व० ६, { | । 
तथा विश्वजिति एकाहीभूते “य एक यह बिद्यते” इत्येष | 
उक्थस्तोत्रियो भवति । तह उक्तं येतामे । “विश्वजिति य एक | 
इट्‌ विद्यत इति’ इति [ ब० ८, २ | ॥ 
तथा चतुरहाणां चतुर्थष्बहःसु “महाँ इन्द्रो य ओजसा 
[२०.१३८]“'य एक इद्‌ विदयते” | २०,६३ ४] एतो आज्यो- | 
कथस्तोत्रियो भवतः । तद्‌ उक्तं बेताने । “चतुर्थ मह इन्द्रो य॒ । 
जसा य एक इद्‌ विदयत इति” इति [ वे० ८, ३ ]॥ | 
तथा अभिसततरपञ्चाहस्य “य एक इद्‌ विदयते” इति उक्थ- 
स्तोत्रियो भवति । तद उक्त वेताने | “अभिसतरपश्चाहस्य य एक 
इह्‌ विद्यत इति” इति [ बे० ८, ३ ]॥ 
तथा अभिप्लवस्य पष्टमहः उकथ्यसंस्थं भवति तदा “य एक | 
इद्‌ विद्यते? [ २०, ६३, ४ ] “यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” [ २०, | 
१११ ] एतौ उवथस्तत्रियौ विकल्पितो भवतः । तह उक्त बताने । | 
“बष्ठप्रुक्थ्यं चेह य एक इद विदयते यत्‌ सोममिन्द्र विष्णावीति | 
इति [` ब्र ० ८. ३ ] 
. तथा द्वादशाहस्प छन्दोमञ्यहस्य प्रथमान्त्ययोरह्नोः “त्व 
न इन्द्रा भर” [ २०. १०८ ] “य एक इद्र तरिदयते” एतो उक्थ- | 
स्तोत्रियौ यथाक्रमं भवतः । तद्‌ उक्त बंताने। “द्वादशाहस्य | 
छन्दोमप्रथमान्त्ययोस्त्व न इन्द्रा भर य एक इद त्रिदयत इति” 
इति [4० ८, ४ ]॥ 
'पृष्ठचके छठे दिन “इमा चु कम्‌ जुना सीषधम” (२०।६२।१ ) 
“स्वाय देवा असुरा यदायन” (२०।६३।२ ) इन द्वेपदों | 


Se 22: “यड के छर ऊे र रळूळ रर्सख रूख ळच केळ ४0 ४ ळे 


4 का काख एक राख कूक घ छ छ फ ऊळ छळ छळ फ छ ऋछ कछ. 


RN Ber वे et Boor पि orm Sl So FDA 40: 563: 


| [अ०५ सू ६३]६७६ विंशं कायडश् ( ३४१) | 


को पद २ करके कहे । इसी घातको वेतानसूज्र्मे कहा है, कि- | 
“हया लु क॑ खुरना सीपधाम हत्वाय देवा अछुरान्‌ यदायब्निति ॥ 
द्वेपदी पयः” ( बेतानमूत्र ६। २) ॥ 
वाजपेयके तृतीय संतनमें प्राकृत स्तोजियालुरूपोंके प्रत्याम्ना- 6 
यक “य एंक इद विदयते” ( २० । ६३ | ४ ) “य इन्द्र सोम | 
पातम” ( २० । ६३। ७ ) ये उक्थ स्तोत्रियालुरूप होते हैं । 
इसी बातको बेतानझूजमें कहा है, कि-“तृतीयसवने य एक इद । 
धिदयते य इंद्र सो पपातप इत्युक्थस्तो नियालुरूपो  ( वे्तानसूत्र४।३) 
तथा अभिजित्‌ विघुदत्‌ बिश्वजित्‌ महात्रतके भी तृतीयसवन | 
में ये उक्यस्तोजिय अजुरूप होते हैं । इसी बातको बेतानसूत्रपें | 
कहा है, कि-“अभिजिति विषुत्रति विश्वजिति महात्रते च य एक | 
इह्‌ बिद्यते य इन्द्र सोमपातम इत्युक्यस्तोत्रियाबुरूपो” ( बेतान- | 
सूत्र ६। १) ॥ | 
तथा एकही भूत विश्वजितमें “य एक इद्‌ विदयते” यह उक्थ- | 
स्तोत्रिय होता है ।इसी बातको वैतानसूत्रमें कहा है, कि-“विश्‍व- 
जिति य एक इद विदयते” ( वैतानसूत्र ८ । २) ॥ | 
तथा चतुरहोंके चौथे दिनोंमें “महाँ इन्द्रो य ओजसा य एफ | 
हृह विद्यत” इति ये आञ्योक्थस्तोत्रिय होते हें । इसी बातको | 
नैतानसूत्रमें कहा हे, कि-“चतु्येषु महाँ इन्द्रो ब ओजसा य एक | 
इद्‌ बिद्यते? ( वेतानसूत्र ८ । ३ ) ॥ 
तथा अभिप्तवपश्चाहका “य एक इद्‌ विदयते” यह उक्थ 
स्तोत्रिय होता है । इसी बातको वेतानमें कहा है, कि-“अभिः 
स रपञ्चाइस्य य एक इद्‌ विदयते” ( बेतानसूत्र ८ । २ ) ॥ 
तथा अभिलतका छडा दिन उक्थ्यसंस्थ होता है तब “य एक ह 
इद्‌ विदयते” (२०।६३। ४ ) “यत्‌ सोममिन्द्र बिष्णवि 


( २० । १११ ) ये विकल्पित उक्थ्य स्तोत्रिय होते हैं । इसी बात ह 
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| ( ३४२ ) अथबंबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


था 


4 को घेतानसूत्रपें कहा है, कि-“पष्ठयुक्थ्यं चेह य एक इह्‌ विद | 
| यते यत्‌ सोमभिन्द्रबिष्णबीति” ( वेतानसूत्र ८ । २) ॥ 
। तथा द्वादशाह छन्दोमत्यहके पहिले तीसरे दिनोँमें “त्य न 
| इ्द्रा भर? ( २० । १०८ ) “य एक इद्‌ विदयते” ये यथाक्रम | 
| उक्थ और स्तोत्रिय होते हैं | इसी बातको वतानस्ूत्रमें कहा है, | 
| कि-“द्वादशाहस्य छन्दोममथमान्त्ययोस्त्वं न इन्द्राभर य एक | 
| बिद्यते” ( वतानसूत्र ८ । ४ ) ॥ 

| इमा नु क भुवना साषधामन्द्रश्च विश्‍व च दवाः । 
| यज्ञं चं नस्तन्वं च परजां चांदिधेरिदरः संह चीक 
पात ॥ १ ॥ 

॥ इमा । दु | कम्‌ । शुवता | सी सधा ब । इन्द्रः । च। विश्वे। च । देवा! 
सङ्गम्‌ । च। न! | तन्वाम्र । च । परऽजाम्र । च। आदित्ये 


| 
। 
| 
। 
। 


PN _........ का 


| 
| 
| 
| | | 
इन्द्र: । सह । चीक्लपाति ॥ १॥ । 
ये सम्पूण विश्वेदेवता, इन्द्र तथा शुन सुखको पानेकी चेष्टा 
| करते हैं, आदित्यो सहित इन्द्रदेव हमारे यज्ञको शरीरको और | 
| प्रजाको समर्थ करें ॥ १॥ ( 
आदित्यरिन्द्रः सगणो मरुक्धिरस्मार्द भूत्वविता तनूः 
नाग । | 
हताय दुवा असुराय्‌ यदायन्‌ दंवा देवत्वमाभेरल्षः | 
माणाः ॥ २.॥ | 
आदित्यैः । इन्द्रः । सऽगणः । मरुत्‌ऽभिः । अस्माकम्‌ । -भूतु । | 


अविता | तनूनाम्‌ | | 
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१ हत्वाय । देवा! । अछुरान्‌ । यत्‌ । आयन । देवा; । देवड्वम । | 
अभिऽरच्तमाणाः ॥ २ ॥ । 
जो देवता देवस्वकी रक्षा करनेके लिये असुरोंको मार कर | 


देवत्वको अन्नुएण रख सके थे, उन आदित्य और मरुद्ग्णोसे | 
सम्पन्न इन्द्र हमारे शरीरके रक्षक बनें ॥ २॥ | 


प्रत्यञ्चमकेमनय छयोमिसादित्‌स्वथामिषिरं पयेपश्यन्‌ | 
आया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ३ | 

र्यश्च । अर्के । अनयन्‌। शचीभिः । आत्‌ । इत्‌ । स्वधाम्‌ । 
| इषिराम्म्‌ । परि । अपश्यन्‌ । | 
| झ्या । बाजमू । देव5हितम््‌ । सनेम। पदेम। शतः5हिमाः | सुठवीराः ३; 
| देवता शक्तियोंके द्वारा सूर्यको मत्पेकके सन्छुख लाये हे और 
फिर उन्होंने पृथ्वीको इविरूप अन्नसे सम्पन्न देखा है । इसी |: 


| मायाके द्वारा इम देवताका हित करने वाले अन्नको पावें |. 
और सुन्दर बीरोसे सम्पन्न रह कर सौ वर्ष तक जीवित रहें ३ | 


| य एक इद्‌ विदयंते वसु मताय दाशुषे । ईशानो | 
| अप्रतिष्कुत इन्द्रों अङ्ग ॥ ४ ॥ | 
१ यः | 'एकः । इत्‌ । वि$दयते | बसु | मर्ताय । दाशुपे ॥ ईशानः | 
| अप्रतिउस्कुतः । न्दः । अहे ॥ ४ ॥ [ 

4 जो अमतिभट स्वामी इन्द्र इनि देने वाले यजमानको धन 
| देनेमें अद्वितीय हैं ॥ ४ ॥ 
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कदा मतमराधसे पदा सुम्यभिव स्फुरत । कदा नः | 
शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रं अङ्ग ॥ ५ ॥ 


। मतेम्‌ । अराधसम्‌ । पदा । ज्नुम्पम्‌ऽइव स्फुरत्‌ ॥ कदा । | 


न; | शुश्रवत्‌ । गिरः । इन्द्रः । अङ्ग ॥ ३ ॥ 


| हवि वा स्तुतिसे अपनी आराधना न करने वाले मनुष्यको 
| इन्द्रदेव कब पेरसे ताडित करेंगे और कब हम स्तोताओंकी 


| यः । चित्‌ । हि। त्वा । बहुऽभ्यः । आ | सुतञ्चान्‌ | आऽवि- 
॥ छः कन क eT ह 
| ` वासति ॥ उग्रम्‌ । तत्‌ | पत्यत । शवः । इन्द्र; । अङ्गः ।। 


हे इन्द्र ! जो अभिषुत सोम बाला पुरुष आपकी बहतसी 
स्तुतिर्योसे पाथना करता है, वह प्रचण्ड बलसे ऐश्वर्यमें भर 
| जाता है ॥ ६ ॥ 


| य इन्द्र सोमबातमो मदेः शविष्ठ चेत॑ति । येना हँसि। 
न्यं १त्त्रिणं तमीमहे ॥ ७ ॥ 


यः । इन्द्र | सोम5पातमः । मद! । शिष्ट । चेतति ॥ येन । हंसि। 


नि । अन्रिणप्‌ । तमू । ईमहे ॥ ७ ॥ 


जो इन्द्रदेव सोमके बड़े पियकड है और बलमय मद जिनमें 
दित होता है, और हे इन्द्र ! जिसके द्वारा भत्तशशील राचसां 
हिउ छ पा छड कछ छल छ उ छस क पक छर करपा क "चछ 


कछ कछ कन छाया प" 


त लासको) र, २ 
ग [०५ छू० ६४]६८० विंशं काणडय़ ( ३४४५ ) 
| होंब्यापं हि, उस बलकी हम यांचना करते है. ॥ ७ ॥ 
१ यना दशाण्वर्माध्रयु वपयन्त स्व णरम्‌ । येना समुद्र 
| माविथा तमीमहे ॥८॥ 
॥ येन | दशअबषू । अश्निः्युम्‌ । वेपयन्तस्‌ । स्वु:5नरमू ॥ येन | 
) सयुद्रम्‌ । आविथ । तम्‌ । ईमहे ॥ ८ ॥ 


| जिस प्रभावके द्वारा आपने दशसु छप्रिगु कापते हुए स्वनर 
की रक्षा की थी ओर सशुद्रकी रक्षा की थी उस प्रभावकी. हम 
१ याचना करते हैं ॥ ८ ॥ 


॥ यन [सिन्धु भहारपा रथा इव अ्चादयः । पन्थास्रतस्य 
यातव तमामह ॥ & ॥ 
| येन.। सिन्धुम्‌ । महीः । अपः । रथान्‌ऽइव । ऽचोदयः ॥ पन्धास्‌। 


ऋतस्प । यातवे । तमू । ईमहे ॥ & ॥ 
इति पश्चपेबुवाके षड्विंशं सुक्तस्‌ ॥ 
जिस प्रभावसे आपने विशाल जलाँको सिंधुकी ओर रथकी 


| प्रभावकी याचना करते हैं ॥ & ॥ 


_ पञ्चम अन्नुगारुमे छव्वोस्र्वाँ सूक्त समा ( ६७९ ) 


॥ इति” इति [ बे०-८, ३ ] ॥ 
अभिसवके पञ्चम दिनपें “एन्द्र नो गधि प्रिय” ये उक्थ 


| समान चला रक्खा है, अणृतके मार्गमें जानेके लिये हम उस 


| अभिस्तवस्थ पश्चमेदनि “एंद्र नो गभि मिय!” इति उक्य- है 
| स्तोत्रियो भवति । तह उक्त बेताने । “पञ्चम एन्द्र नो गधि मिय 


िशछच्लककय'्ण काच म्ाकसर्फाा परषाच्छायर का पत चरू चाकर प्ण पाक चमक हैः 
१६-६-३१ 


. ३४६ ) अयषेवेद्संहिता सभाष्य-बाषाज्ुवादसहित क सहव, 


AAAAAAANANAAAANAANAANNAA ४ 


स्तोत्रिय होता है । इसी बातको बेतानसूतरमे कहा है, कि- “पञ्च |) 
एन्द्र नो गधि प्रियः” ( वेतानस्रूत्र ८ । ३ ) ॥ ४ 
एन्द्र नो गाधाप्रयः सत्राजदगाह्य । {गारिनं 

तस्पृथुः पतिदिवः ॥ १ ॥ 
भा | इन्द्र । नः। गधि । भियः । सत्राजित्‌ । झगोल्ा; ॥। गिरिः । | 


इछ. | 
छ. ॥ 
< रः ie 


न । विश्वतः । पृथुः । पतिः । दिवः ॥ १॥ 


i? 
हे इन्द्र | आप हमारे प्रिय हैं, हमको मियरूपमें ग्रहण करिये | 
आप सत्यसे विजय पाने वाले हैं, कोई आपको छिपा नहीं सकता, | प 
झाप पर्वती समान विशाल हैं और स्वर्गके स्वामी हैं॥ १॥ 


अभि हि संत्य सोमपा उभे बभूथ रोदंसी । इन्द्रासि 
सुन्वतो रृधः पतिंदिवः ॥ २ ॥ 

अभि । हि। सत्य । सोमऽपाः। उभे इति। बभूथ | रोदसी इति ॥ 
इन्द्र | असि । सुन्वतः । हृधः । पतिः | दिवः ॥ २ ॥ 


हे सत्य इन्द्र | आप अभिग्नुख होकर सोमका पान करनेवाले 
हैं घुलोक आर पृथिरीलोक दोनोंमें आप प्रकट होजाते हैं, 


इन्द्र | आप अभिषत्र करने वालेको बढ़ाने वाले और स्वर्गके 
स्वामी हैं ॥ २ ॥ 


ते हि शश्वतीनामिन्द्र दत पुरामसि । हन्ता 
दस्योमंनोंब्रेधः पतिदिवः ॥ ३ ॥ 


स्वम्‌ । हि । शश्वतीनाम्‌ । इन्द्र । दर्ता । पुराम्‌ । असि ॥ हन्ता। 
| | दस्योः | मनो! । हथ! | पतिः । दिव; ॥ ३ ॥ 


§ [०४ छू० ६४]६८० विश काण्डम्‌ (३४७ पर 


इन्द्रदेव | आप शाश्‍वत पुरोंको तोड़ने बाले हैं, दृस्युओंका 
संहार करने बाले हैं, पन्ुको बढ़ाने वाले हैं आर स्वगके स्वामी हैं ३ 
एदु मध्वा मादन्तर [सञ्च वाध्वया अन्धस । एवा 

हि वीर स्तवंते सदाइंघः ॥ ४ ॥ 

छा । इत्‌. | ऊ इति । मध्वः । सति नऽतरम्‌ । सिञ्च । वा । 
अध्वर्यो इति । अन्धसः । एव। हि। बीरः। स्तवते। सदा है ४ 
हे अध्वर्यो ! मधुसे भी अधिक पद करने बाले अक्नके भागसे 
ड्‌ 


न्ट्देवको तृप्त करो, यजमानकी सदा बढोतरी करने वाले 
तुति पाते हें ॥ ४ ॥ 
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शुवंता न भन्दना ॥ ४ ॥ 
इन्द्र । स्थातः । हरीणाम्‌ । नकिः । ते। पूब्येव्सतुतिम््‌ ॥ उत्‌ । 


आझानशु | शवसा । न । भन्दना ॥ ५ ॥ 


हे इरि नामक घोड़ों पर स्थित होने वाले इन्द्र ! आपके पूर्व 
कर्माके कारण की जाने वाली स्तुतिको और कल्याणोंको कोई 
बलसे नहीं पासका है ॥ २ ॥ 


तं वो वाजानां पतिमहुमहि श्रवस्यवः । अप्रायुभि- | 
येज्ञेभिवावृधेन्यंम्‌ ॥ ६ ॥ 
तम्‌ । वः । वाजानाम्‌ । पतिम्‌ । अहूमहि । श्रत्रस्यवः । अपा 


युऽभिः । यज्गभि; । वहधेन्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
` इति पञ्चमेनुवाके सप्तविश॑ सूक्तम्‌ ॥ 


(90 2 छन्प्छ छस 0 छक छेच छड रनऱळ छ उ च्य चळ क्क छळ छ” स उ छह 


क क्क क कक कात कक आ, 
॥( ३४८ ) अपचेवेदसंडिता संभाष्य-भाषानुवादसहित | 


झन्तको चाहने: वाले इम, इविरूप अन्नके स्वामी इन्द्रका । 
आह्वान करते है । यह इन्द्रदेव सावधानतापूर्वक किये हुए यज्ञा | 


|: से चारम्वार बढते हैं ॥ ६॥ 
पञ्चम अनुबाकमै सत्ताईसर्षा सूक्त मातत ( ६८० ) 


दशाइस्य नवमेहनि “एतो न्विन्द्रं स्तवाम” इति उक्थस्तो- 
| ब्रियो-भवति। तेद्‌ उक्त बेताने । “नवस एतो न्विन्द्र सतदामेति 
4 इति [ वे० ८. ४ | ॥ 

| ` दशाइके नवम दिनमें “एतो न्विन्द्रं स्तवाम” यह उक्थस्तो 


विश्वां अभ्यस्सयेक इत्‌ ॥ १ ॥ 
'एतो ति । बु। इम्‌ । स्तवाम । सखायः । स्तोम्यम्‌ । नरम्‌।। 
कृष्टीः । यः । विश्वाः | अभि । अस्ति । एकः । इत्‌ ॥१॥ 


|. _पित्ररुप इम इस ओर. आनेके लिये इन्द्रकी स्तुति करते | 
१ यह इन्द्र स्तुतिके पात्र हैं, नेता हैं, यह इन्द्र सकल कर्मफलोंको 
असाधारणारूपसे प्रेरित करते है ॥ १॥ _ 


| अमराय , गविषे . छुक्षाय दस्म्यं वचः । घृतात्‌ | 
` स्वादायो मधुनश्च वोचत ॥ २ ॥ 


| अगो5रुघाय । गोऽइषे । युक्ताय । दस्म्यम्‌ । वचः ॥ घृतात्‌ । 
| स्वादीयः । मधुन! । च । बोचत ॥ २.॥ 
| गौओ्रोंको न. रोकने: वाले, वाणीरूप अन्न पाले, दमकने वाले, है 


, दर्शनीय इन्द्रके लिये हे स्तोताओं ! तुम छत और शहदसे भी 
॥ मधुर वचनका उच्चारण करो ॥ २ ॥ 
DTS 


| यस्यामितानि वीर्यार न राधः पर्येतवे । ज्योतिने 
न वरश्‍वभभ्यास्त दाक्षणा ॥ ३ ॥ । क 
। यस्य । अधितानि । बीया । न । राधः । परिऽएतबे। ज्योति!) | 


न । बिश्दम्‌ | अभि । अस्ति) दक्षिण ॥ ३॥ 
इति पश्चमेनुवाके अष्टानिश सूक्तम्‌ ॥ 

॥ इन इन्द्रदेतमे कायको साधनेके लिये अमित वीय हैं और | 

॥ दमकती हुई दक्षिणा हैं ॥ ३ ॥ 

। पञ्चम अनुवाकर्म अट्टारेसर्वा सूक्त समाछ ( ६८१) 

| स्तुहीन्द्रं यश्वृवदचम वाजन यमस्‌ । अया गये 

| महमान वि दाशुष ॥ १ ॥ 

न स्तुहि । इन्द्रम्‌ । व्यश्‍वडवत्‌ । अनूपिय । वाजिनसू । यमम्‌ ॥ 

4 आर्य; । गयम्‌ । मंहमानम्‌ । वि । दाशुषे ॥ १॥ 

हे ऋत्विज ! घोड़ोंको छोड़ कर यज्ञमें निश्चल भावसे विराज- | 


। मान धनी और प्रशंसाके पात्र इन्द्रकी आप. हविर्दाता यजमान 
३ के कल्याणके लिये स्तुति करिये ॥ १॥ : ) 
| एवा नूनसुप स्तुहि वेयश्व दशमं नवम्‌ । सुविद्वांसं | 
| चरुत्प चरणीनाम्‌ ॥ २॥ | 

एवं । नूनम्‌ । उप । स्तुहि । वंयश्व। दशमम्‌ । नवम ॥ छु5 


विद्वांसम्‌ । चक त्यमू | चरणीनास्‌ ॥ २.॥ 


ROP OT HYSYS ns non comet 5 
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हे वैयश्व ! आप सदा नवीन, दशम, परम विद्वान्‌, चरणियों 
| का वारस्बार कतेन करने वाले इन्द्रदेवकी स्तुति करिये ॥ २॥। 
| वेत्था हि निञ्चतीनां चज्रहस्त परिद्षजम्‌ । अहरहः 
। शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ ३ ॥ 
वेत्य | हि । निः5ऋतीनाम्‌ । वज्ञऽहस्त। परिऽषृजमर्‌ । अहः उच्च 
शुन्ध्युः । परिपदास्‌ऽइब ॥ रे ॥ 
पञ्चमेनुराके एकोमत्रिशं सक्तप्रू ॥ 
इति पञ्चमो लुत्राकः ॥ 
हे वजञयारिन इन्द्र ! जसे शोधक आदित्य प्रतिदिन परिपदं 
को ( चारों ओर पतन करने वाली किरणें आदिको ) जानते 
हैं, इसी मकार आप पीड़ा देनेवाली शक्तियोंके समूहको जानते ६ 


पञ्चम अनुषाकमे उन्तीसधा सूक्त खमा ( ६८२ ) 
पञ्चम अनवाक शमापत 
% २ 


पृष्ठयपडहस्य पष्टेहनि मातःसवनमाध्यंदिनयोट्रयोः सबनंयो 
प्राकृतीनां प्रस्थितयाज्यानां पुरस्तात्‌ “वनोति हि” इत्याद्याः 
पारुच्छेप्याख्या ऋचः संबध्नाति | तद्‌ उक्त वेताने । “पृष्ठ 
षष्ठे वनोति हि सुन्वन्‌ क्षयं परीणसः [ २०, ६७ ] विश्वेषु हि 
त्वा सबनेषु तुञ्जते [ २०. ७२ ] इति पारुच्छेपीरुपदधाति दयो। | 
सवनयोः पुरस्तात्‌ रस्थितयाञ्यानाम्‌” इति [ बे० ६, १ ]॥ | 
पृष्ठच षडहे छठे दिन प्रातः सवन आर माध्यन्दिन दोनों | 
सबनांमें प्राकृती प्रस्थितयाज्याओं से पहिले ““बनोति हि” आदिक | 
पारुच्छेप्या नामक ऋचाएँ पढ़ीं जाती हैं | इसी बातको वेतान- 
सूत्रमें कहा है, कि-“पृष्ठथपष्ठे बनोति हि सुन्वन क्ष्यं परीणसः 
( २० । ६७ ) विश्वेषु हि त्वा सबनेषु तुञ्जते ( २० । ७२) र 
५७4५ 34७3 ७ क क्स ता 7० 0 ७७० २2 02520 82 020] 
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| [2० ६६० ६७]६८३ विशं काएडस्‌ (१४१ ) 


SINISE REI 


॥ इति पारुच्डेपीरुपद्धाति चनयोः पुरस्तात्‌ प्रस्थितयाज्या 
९ नाथ्‌ pis ६ भि 
4 वनोति हि सुन्वर्‌ क्षय परीणपः सुन्वानो हि ष्मा 
| यजत्यव दियो देवानामव द्विषं । 

| श सुन्वान इत्‌ सिंपासति सहस्रां वाज्यबूंतः । 


No 


| यजति । अर । द्विषः । देवानाम्‌ । अव । द्विषः । 
| सुन्वाना । इद्‌ । सिसासति । सहस्ता । वाजी । हृतः । 
| सुम्वानाय । इन्द्र । ददाति । आउ्युनमू । रयिस्‌। ददाति । आऽ- 
शुबस्‌ ॥ १ ॥ 
सोमका अभिषव करने वाला पुरुष बहुतसे परों को प्राप्त करता 
है, सोमका अभिषव करता हुआ अपने शत्रओंका अवयजन 
करता है,और देवशत्रओंका अवयजन करता है सोमका अभिषव 
करने वाला सहर्खो वस्तुओंका दान करना चाहता हे, अन्नसे 
सम्पन्न रहता है, ह शत्र ओसे घिरा हुआ नहीं रहता है। 
4 अभिषव करने वालेके लिये इन्द्रदेव पृथ्वी भरका घन देते हैं १ 
मो पु वो अस्मदामि तानि पोंस्या सनां भूवन्‌ झु | 
 म्नानि मोत जारिषुरस्मत्‌ पुरोत जारिषुः । 
यदू वश्चित्रे युगेयुगे नव्यं घोषादमंत्येम्‌ । 


( ३५२ ) अथवंबेदसंहिवा सभाष्य-भाषातुवादल हित 


अस्मासु तन्मर्तो यच्च दुष्ट दिधवता यच्चे दुष्‌ | 
मोइति। छु। व! । अस्मत्‌ । अभि ॥ तानि । पौंस्या । संना । | 

भूवन्‌। मतानि ।मा। उत । जारिषुः। अस्मत्‌ पुरा। उत।जारिषुः । 
यत्‌ । व! । चित्रप्‌ । युगेऽयुगे नव्यम्‌ | घोंषात्‌ [अमर्त्य । . | 


अस्मासु । तत्‌ । मरुतः । यत्‌ । च । दुस्तरम्‌ |. दिधूत । यत्‌। । 


च । दुस्तरम्‌ ॥:२॥ 


हे मरुद््णो ! ) आपके जो दमकते हुए पुरुषाथमय तापक | 
तेज हैं, वे हमारे अभिमुख न होवें, वे हमें जीण न करें, वे हमें | 
जीणे न करें आएका जो घोषके कारण अमत्य नव्य चायनीय | 
बल है, उसको हममें स्थापित करो, उस शत्रओंसे दुस्तर बलं | 
को हममें स्थापित करो॥ २ ॥ 
अभि होतारं मन्ये दान्तं वसुं सूनुं सहसो जात- | 


वेदसं विप्र न जातवेदसम्‌ । 
यं उध्वेया स्वध्वरोःदेवो देवाच्या कृपा । | 
घृतस्य विश्राष्टिमनु वष्टि शोचिषाजुहनिस्य सर्पिप :| 


अग्निम । होतारम्‌ मन्ये । दास्वन्तम्‌ | बसुम्‌ । सूनुम्‌ । सहसः - 6 | 


| जातश्वेदसम्‌ | विप्रम्‌ । न ] जात्रञ्वेदसम्‌ ।. 


यः । ऊध्वेया । सुःअध्वरः | देवः । देवाच्या । कृपा । 
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। 
। [अ०६ सरू ६७]६८३ विश कषध ( ३४३ ) 


सापः ॥ ३ ॥ 
ग्निरेवको मे देवताओं का होता, धनका प्रदान करनेवाला, 
बलका अंनुज, उत्पन्न होने वालको जाननेत्राले तिप्रकी समान 
जातवेदा मानता हूँ । यह अग्निदेव अपनी देवताओंको पहुँचने 
बाली समर्थ ऊँची लपटसे यज्ञको सुन्दर बनाते हैं और होमेहुए 
१ घूतकी दपंकको ओर घृतकी विन्दुओंकी कामना करते हैं ॥१२॥ 


ङ्गैः सेमिश्छाः पृषती सिक्रेष्टि भिया में छुभ्रासा अञ्जिषु 
प्रिया उत्त । 
चस्या बहिंभरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं बनता 


[दवा नरः ॥ ४ ॥ 
यजञैः । सम्‌ऽमिःछाः | पूपतीभिः। ऋष्ठिऽभिः । यापन | शुद्रा स!। 


। 
। 
) 


घृतस्य ! विः्भ्राष्टिपू । अन्नु । वष्टि । शोचिषा । आऽजुहानस्य। | 
9 
। 
| 
| 
४ 
) 
) 
। 


AER AD (DRIED tom 6:2०: A DE DMA 


अञ्जिषु । प्रियाः | उत । } 


सब्र । बहिः | भरतस्य । सूनव। । पोत्रात्‌ । आ | सोमम्‌ । 

पिबत । दितः । नरः ॥ ४ ॥ 

हे भरण करने वाले इन्द्रके छोटे भाई मेरुहणों | तुम स्मरगके 
नेता हो, तुम फलमदानके अबसर पर अपनी हासती हुई पृषती 


नामक घोड़ियोंके द्वारा यज्ञोंप आते हो, तुम प्रिय हो और शुभ्र 
हो, ऐसे आप कुशाओं पर बेठ कर पोत्रसे सोमका पान करों ४ 


आ वाक्ष दवा इड विप्र यांच चाशन्‌ हातान पदा 


योनिषु त्रिषु । 
हक्क >> 35 जकडे यक्रम किए उफ 
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( ३४४ ) झवषवेदसं हिता सभाप्य-भाषालुदादसहित 


~ पी 


प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिवाक्ष्रात् तव : 
भागस्य तृप्छुहि ॥ + ॥ 
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| छा । चक्षि । देवान । इह । विर । यक्षि । च । उशन्‌ । होनः। ¢ 


नि। सद्‌ । योनिषु । त्रिषु । 


प्रति । वीहि । प्रडस्थितम्‌ । सोम्यम्‌ । मधु । पिच । आग्नौप्रात्‌। | 
तव । भागस्य । तृप्णुहि ॥ ५ ॥ 


हे अमे ! आप इस यज्ञमें देवताओंकों खाइये, और उनका ? 
पूजन करिये, हे कामयमान होत! ! आपतीर्नों स्थानोंमें विराज- | 
मान हूजिये, स्थित भागको पहुँचानेके अनन्तर स्वयं भी भक्षण | 
करिये, और आग्नीप्रपे सोम्य मधुका पान करिये, इस प्रकार 
अपने भागसे तृप्त हृजिये | ५ ॥ 


एष स्य ते तन्वो नृम्णवधनः सह ओजः प्रदिविं 
बाहो हितः । | 
| तप्प सुतो मंघमन्‌ तुम्पमाभतस्थमस्प आह्यंणादा | 
तृपत्‌ [प ॥ ६ ॥ | 


च (६ रि + Ei । हि 
एष: । स्य: | ते | EPO नृम्णाऽवधेनः | सह! । ओज! | प्रऽदिवि। | 
बाहोः | हित; | 

J 


| 
| 
| 


| उन्यप्‌ । सुतः । सघऽरन्‌ । तुभ्यम | आञ्चृत; । स्तमूः। अस्य । | 
प्राह्मणात्‌ । आ | ठृपत्‌ | पिब ॥ ६ ॥ 


छ कछ छठ एक छ "छ चर जड र सुखका रप छर ळच छ क्छ खासा 


७ 
| [झ० ६ घूर ६८]६१८४ विश कायडय़ू ( ३५५ ) | 


| है, विजिगौयाके लिये आपकी झुताओंमें दूसररोको दबानेकी | 
शक्ति ओर ओज भर हुआ है, हे इन्द्र | यह सोम आपके लिये | 
अभिषुत हुआ है, आपके लिये ही पात्र्मे पस गया है आप | 
| ब्राह्मणके द्वारा तृप्ति पर्यन्त इसका पान करिये ॥ ६ ॥ । 


| समु पूवमहुबे तमिदं इवे संदु हव्या ददियो नाम | 

| पते । ८ क. | 
अध्ययुनिः प्रस्थिते साम्य मधु पोत्रात्‌ सोम द्रविणोदः 
पिबं ऋतुभिः ॥ ७ ॥ 

यपू । क इति । पूयम्‌ । हुवे । तम्‌ । इदम्‌ । हुवे 


र हे मघवन ! यह सोध आपके शरीरके बलको बढ़ाने याला | 
(६ | 


t १ 
ऊ इति । हब्यः | ददिः | यः । नास । प्त्यत्ते । 
अध्ययु उभिः । प्रश्‍स्थितम्‌ । सोम्यस । मधु | पोत्रात्‌ । सोमसू । 
ट्रविषशा!5द! । पिष । घछृतुऽभिः ॥ ७ ॥ 


इति षष्टठेनुवाके थम सूक्तम्‌ ॥ 
| में जिन इन्द्रदेवका पहिले आह्वान किया करता था, अब भी 
| उनका ही आह्वान करता हूँ, यह वही हव्य दिया- जारहा है, 
| जो ऐश्वर्यसम्पन्न करता दै, हे धनप्रद इन्द्र ! अध्वयु ओके दिये 
| हुए इस सोम्य मधुकरा समयाबुसार पान करिये ॥ ७ ॥ 
छठे अनुवाकर्म प्रथम सूक्त सप्मांप्त ( ६८३ ) 


ज सज केप ख ऊर्न नच्छ ऊ पळ न्म स्ऊ “IIS 


| छन्दोमानां प्रथमेइनि प्रातःसबने “सुरूपक्रत्चुसूतये इति 
$ द्वादश ऋच आवापस्थाने आवपते । तदू उक्त बेताने । ““पुरूप- 
| कृत्लुमृतय इति द्वादशचः” इति [ बे० ६. ३] ॥ | 


हि नल 


कहा है, कि-“सुरूपक्रत्नुसतये इतिद्रादशचेः (बतानसत्र ६।३)॥ । 
सुरूपकृत्ठुमूतथे सुदुघामिव गोदुहे । जुहमासे बाव" | 
द्यवि ॥ १ ॥ | 
सुरूप5क्त्लुप्‌ । ऊतये । सुदुघाम्‌ऽइब्र । गो5ढुद्दे ॥ जुहूमसि । | 
द्यविञ्यवबि ॥ १ ॥ 
जैसे दूध दुइने वालेके लिये सरलतासे दुहाने दाली गोको | 


बुलाया जाता है, इसी प्रकार हम रक्षाके लिये प्रत्येक अवसर | 
पर इन्द्रदेवका आह।न करते हैं ॥ १ ॥ [ 


उपंः नः सवना गंहि सोम॑स्य सोमपाः पिब । गोदा | 
इद्‌ रेवतो मदः ॥ २ ॥ 


| प्‌ । न; । सवना । आ । गहि | सोमस्य । सोऽमपाः। पिव ॥ | 


गोऽदाः । इत्‌ । रेवतः | मद: ॥ २ ॥ 


। इन्द्रदेव गौएँ देने बाले हैं, हपमें भरे रहते हैं, धनसम्पन्न हैं, | 
| ऐसे इन्द्रदेव हमारे सोमसवर्नोके समीप आइये और सोमका एन | 
| करिये ॥ २ ॥ 
| अथां ते अन्तमानां विद्याप्र सुमतीनाम्‌ । मा नो | 
| अति ख्य आ गहि ॥ ३ ॥ 
अथ । ते । अन्तमानाम्‌ । विद्याम सुऽमतीनास्‌॥ मा । न;। अति। | 
ख्य। आ। गहि॥ ३॥ | । 


[| 
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हे इन्द्र ! हम आपके समीप रहने वालीं सुन्दर बुद्धियाँको | 
| जानते हैं, आप हमारी अधिक निन्दा न होने दीजिये और हमारे | 
| पास आइये ॥ ३ ॥ | 
SUN OS EN 23: %] (2 oR 3-5) 
पराँहै विग्रमस्तृतमिन्द्रै पच्छा विपश्चितम्‌ । यस्त | 
न ' 
सखिभ्य आ वरम्‌ ॥ ४ ॥ | 
| परा । इहिं। बिग्रम्‌ | अस्तृतम््‌ । न्द्रम्‌ । पृच्छ । विषःउचितय् ॥ | 


| यः । ते | सखिऽभ्यः | आ । वरस्‌ ॥ ४ ॥ | 
| हे स्तोतः ! आप किसीसे हिंसित न होने बाले, विग्र विद्वान्‌ । 

इन्द्रकी शरणमे जाओ और उनसे ( कुशल ) बूझो) वह इन्द्र ! 
[पके मित्रोंके लिये वर देते हैं ॥ ४ ॥ 


उत बुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । दधाना 
इन्द्र इद्‌ दुवः ॥ ५ |) 


उत । त्रान्तु । न! । निदः । नि; | अन्यतः । चित्‌ | आरत ॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 
घाना! । इन्द्रे । इत्‌ । दुब! ॥ ४ ॥ 
निन्दक पुरुष हमारी निन्दा न करें, हे स्तोताओं ! तुम इन्द्र | 
4 में ही मतको लगाते हुए इन्द्रकी शरणमें जाओ ॥ ५ ॥ | 
| 
| 
| 
| 
| 


| उत न सुभगा आरखाचयुदस्म कृष्टयः । स्या 


दन्ट्रस्य शमाए ॥ ६ ॥ 
उत्त । न! । सुऽभगान्‌। अरिः । वोचेयुः | दस्म । कृष्टयः ॥ 


स्याम । इत्‌ । इन्द्रस्य । शमि ॥ ६ ॥ 
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( ३५८ ) झयबैदेदसंहिता सभाष्य-बाषादुदादसहि f 


हमारे शत्र भी हमारे सौभ।ग्यका बखान कर, इम इन्द्रक सुख | 
प्रदान करने पर दशनीय खेतियों वाले हो३ ॥ ६ ॥ 


Tor 


| एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं दमादनस्‌ । पतयन्सन्द्‌ 
। सत्सखम्‌ ॥ ७ ॥ 


( झा । ईम्‌ । आशुम्‌ । आशे । भर ! यज्ञइश्रियप्‌ । तमादनस्‌ ॥ 


PR YY 


"छल च जनक जज 


पतयत्‌ । मन्दयत्‌ःसखरम्‌ ॥ ७ ॥ 


| 
| ३ स्तोतः ! इन यज्ञकी शोभारूप, महुच्पोंको हृषित करने 
वाले, मित्रोंको प्रसन्न करने वाले आशुकारी इन्द्रको अश्वके | 


जा स्म्स्म्र 


चज फच चन रूस चाचा 


पर भरण कर ।। ७ || 
अस्य पांचा शतकता घना बत्राामभवः । प्रावा 


वाजेषु वाजिनंम्र ॥ ८ ॥ 


f | 
अस्य । पीत्वा । शतक्रतो इति शतऽक्रतो | घन; । इत्राणामू । 


( 


अभवः ॥ प्र | आवः । वाजेषु ! वाजिनस्‌ ॥ ८ ॥ 


हे इन्द्र | आप इसके ( सोमको ) पीकर आवरक शत्र ओंके 
| लिये घन हूजिये । और युद्धामें हमारे घोड़ेकी रक्षा करिये ।८। 


त त्वा वाजेषु वाजिन वाजयामः शतक्रतो । धनां- | 
नामिन्द्र सातये ॥ ६ ॥ 


b 


तमू | खा । वाजेषु । वाजिनम्‌ । वाजयामः । शतक्रतो इति 


शतऽक्रतो ॥ धनानाम्‌ । इन्द्र । सातये ॥ 8 ॥ 
तचमछकछक्छछण्क छन चरस 0 फरक च्यक) 
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॥ [अ०६ ० ६८]६८४ ` विंशं काण्ड (३५६ ) | 


हे शतक्रतो इन्द्र ! इम आप यज्ञान्नसे सम्पन्नको यज्ञ वा || 
4 संग्राममे आहवान करते हैं । हे इन्द्र | हम घनप्रासिके लिये संग्राम | 
4 में चा यज्ञमें आपका आवाहन करते हैं ॥ & || ; 
¢ 03 र AIC bE [टि i 
१ यो रायो वनिभहान्त्युगाएः सुन्वतः सखा । तस्मा | 
| इन्द्राय गायत ॥ १० ॥ | 
| यः । रायः | अवन्तिः । महान्‌ । सुऽपारः । सुन्वतः । सखा ॥ | 
तस्मै । इन्द्राय । गायत्त ॥ १० ॥ । 
जो इन्द्र धनके बड़े भारी रक्षक हँ, सुन्दरतासे पालन करने | 


॥ वाले हैं ओर सोमका अभिषव करने वालेके मित्र हैं, उन इन्द्र । 
१ के लिये हे स्वोताओ ! तुम स्तुतिका गान करो ॥ १०॥ | 


| स्तोमंवाहसः ॥ ११ ॥ 
(आ।तु ।आ। इत । नि। सीदत | इन्द्रमू | अभि । प्र । | 


गायत ॥ सखायः । स्तोपञ्याहस! ॥ ११ ॥ 


| हे स्तोप्रका बहन करने वाले मित्ररूप स्तोताओं | तुम आओ | 
| और इधर बैठो तथा इन्त्रका गान करो ॥ ११ ॥ | 


| पुरूतमं पुख्णामीशांनं वायाँणाम्‌ । इनदरं सोमे | 
| सत्रां सुते ॥ १२॥ । 
( पुरु$तमभू । पुरूणास्‌ | ईशानाम्‌। वार्याणाम्‌ । इस्द्रमू । सोमे । 8 
| सचा। सुते ॥ १२॥ 

इति पष्टेचुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 


कज पठ छतप्छ छ उ छा उ चच छे ज छ छ फप्ळे ऊच ऊज कळकळ कळ छ ज छ आन छ 


| ( ३६० ) अध्वेदसंहिता समभाष्य-भाषातुवादसहित 


परेमतिशाल, और बड़े २ बरणीर्योके स्वामी इन्द्रदेचकेा सोम 
। का अभिषत्र होनेके साथ ही ( आह्वान करो ) ॥ १२ ॥ 
छठ अत्रुबारमे द्वितीय सूक्त लमा्त ( ६८४ ) 
दोपानां द्वितीयेहनि “स घा नो योग आ. सुवत” इति | 
रात्रिशतम्‌ ऋव आवपते | तद्‌ उक्त बेताने । “स घा नो याग । 
आ श्रुतदिति द्वार्निशतप् इति | ब० ६. ३ | 
छन्दोपोंके द्वितीय दिनपें “स घा नो योग आभवत्‌” इस 
द्वात्रिशत्‌की ऋचाएँ पढी जाती हें। इसी बातको वतानसूत्रमे 
कहा है, कि-“स घ। नो योग आशुत्रदिति द्रात्रिशतम्‌” ( बेतान 
६।३)॥ 


स घां नो योग आ भुवत्‌ स शये स पुर्याम्‌ । 
गमद्‌ वाजेभिरा स नः ॥ १ ॥ 


सः | घ॒ । नः | योगे । आ । झुतत्‌ | सः । राये । स! । परम्‌ऽ 


| 


पुरोंकी चिन्ताके अत्रसर पर बह इन्द्रदेव हमारे सामने प्रकट 
होते है, बह अन्नोंके साथ हमारे पास आवें ॥ १ ।। 


यस्यं संस्थे न बृणवते हरीं समतु शत्रंवः । तस्मा 
इन्द्राय गायत ॥ २॥ ` 

यस्म | सम्‌ऽस्थे | न । तते । हरी इति । समत्‌ऽसु । शत्रवः ॥ 
तस्म | इन्द्राय | गायत ॥ २॥ 


जिन इन्द्रदेकके स्थित होने पर संग्रामोर्मे शत्र इन्द्रके हरी 
Me RT मात स्त फल. 


|| ध्याम ॥ गमत्‌ | वाजेभि | आ | स! | न; ॥ १॥ 


। [अ०६ छू० ६६६८४ ` विंशं काएडग्ू्‌ (३६१ ) 


नामक घोडोंको नहीं घेरते है, उन इन्द्रदेवके लिये हे स्तोताओं ! 

तुम स्तुतिका गान करो ॥ २ ॥ 

सुतपाब्ने सुता इमे शुच॑यो यन्ति वीतय । सोमासो 
दुभ्याशिः ॥ ३ ॥ 

सुतऽपाच्ने | सुता। । इमे । शुचयः । यन्ति । वीतये । सोमासः । 


दधिऽअ्आशिरः॥ ३ ॥ 


| | 
` यह दधि पडे, अभिषुत पवित्र सोम, अभिषुत्त सोपका पान 


च्ल स्न 


करने याले इन््रदेवके भक्षणे लिये जारहे है ॥ ३ ॥ 

खे सुतस्य पीतये सदो इंद्धों अंजायथाः। इन्द्र | 
ज्येह्याय सुक्रतो ॥ ४ ॥ 

स्वस्‌ । सुतस्य | पीतये । सद्य: । दृद्धः । अजायथाः ॥ , इन्द्र । 
ज्यैध्ठयाय । सुक्रतो इति छुऽक्तो ॥ ४ ॥ 


हे सुक्रतो इन्द्र ! आप अभिषुत सोमका बड़ा पान करनेके 
लिये शीघ्र ही बड़े होनाते हैं ॥ ४ ॥ 


आ लां विशन्ताशवः सोमांस इन्द्र गिवेणः । शं 
ते सन्तु प्रचेतसे ॥ ५. ॥ 
झा स्वा । बिशन्तु । आशवः । सोमासः । इन्द्र । गिर्वणः ॥ 
शम्‌ । ते । सन्तु । ऽसे ॥ ५ ॥ 


हे स्तुतियाँसे संभजनीय इन्द्र | फुर्ती देने बाले सोम आपे 
्भिप्युख होकर प्रवेश करें । और आपके चित्तको शांति देने 
बाले होवें ॥ ५ ॥ 


| पल्स छा छम रुदा छक छन्द छन्द ककार फय पछ न्यक न्प एलाक छ छ चप प्च 
| ७६ २४-६-३१ 


सां स्तोमां अवीशृधन्‌ तासुक्‍्था शंतकतो । त्वां 
वंधन्तु नो गिरे ॥ ६ ॥ 

त्वासू । स्तोमाः । अवीट्धन्‌ । त्वाम । उक्था । शतक्रतो ति 
शतऽक्रतो । स्वास्‌ । वधेन्तु । नः । गिरः ॥ ६॥ 


हे शतक्रतो इन्द्र | स्तोम आपको बढ़ाते हैं, उक्थ्य आपके 
बढ़ाते हैं और हमारी वाणियें आपको बढ़ाबं ॥ ६ ॥ 


अचषितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहसिएम्‌ । यस्मिन्‌ | 
विश्वानि पोँस्या ॥ ७ ॥ | | 
अत्षितऽऊतिः । सनेत्‌ | इम्‌ । रामू | इद्र सइसिणम्‌ ॥ | 
यस्मिन्‌ । विश्वानिं । पौंस्या ॥ ७ ॥ | 


. जिसमें सेंकड़ों प्रकारके सहस्नों पुरुषार्थ भरे हुए हैं उस यज्ञ | 
का अक्षुणण रक्षा बाले इन्द्रदेव सेवन करे ॥ ७॥ 


मा नो मती अभि दुहन्‌ तनूनामिन्द्र गिर्वणः । | 

ईशानो यवया बम्‌ ॥ ८ ॥ | 
मा । नः । मर्ताः । अभि । ढुइन्‌ । तनूनाधू । इन्द्र । गिवेशः ॥ | 
शानः । यवय । बम्‌ ॥ ८ ॥ ॥ | 


हे स्तुतियोंसे संभजनीय इन्द्र ! मनुष्य हमारे शरीरोंसे द्रोह | 
न करें आप हमारे ईश्वर हैं, अत! हमारे बधनिमित्तको दूर 
करिये ॥ ८ ॥ 


विश काण्डय़ू 


[झ० ६ खू० ६६]६८५४ (३६३ ) | 


युञन्ति बष्नमरर्ष चर॑न्तं परिं तस्थुषः । रोचन्ते | 
रोचना दिवि ॥ ६ ॥ | 
युञ्जन्ति । अध्नम्‌ । अरुषयू । चरन्तम । प्रि। तस्थुषः ॥ रोचन्ते । । 
रोचना | दिवि॥ &॥ 


महान्‌, दमकते हुए और स्थावर तथा जंगर्मोके ऊपर विच- 
रण करते हुए इन्द्रके रथमें हरि नामक अश्व जुतते हैं और वह | 
दमकते हुए अश्व धलोकर्म दमकते हैं ॥ & ॥ | 
| युजन्त्यस्य काम्या हरी विपंचसा स्थें। शोणां पृष्णू | ` 
॥ वाहसा ॥ १०॥ 
युञ्जन्ति । भरस्य । काम्या । हरी इति । बिञपक्षसा । रथे ॥ 
| शोणा । वृष्ण इति | ह5बवाहइसा ॥ १० ॥ 


| इन इन्द्रदेवके रथे सारथी हरी नाम वाले अश्वोँको जोतते | 
4 हे । ये अश्व कामना करने योग्य हैं, रथकी दोनों करबटोंपें | 
॥ रहते है, रक्त बर्ण वाले हैं, दबाने वाले हैं, सारथी आदि मनुष्यों | 
| को सवारी देने वाले हैं ॥ १० ॥ 


| केतु कृण्वन्नकेतवे पेशों मा अपेशसे । समुपद्धि- ह 
रजायथा ॥ ११ ॥ । 
$ केतुम्‌ । कृण्वन्‌ | अकेतवे । पेशः । मर्या; । अपेशसे ॥ सम्‌ । | 
उषत्‌ऽमिः । अजायथाः ॥ ११ || | 


9 हे मरणधमसहित मनुष्यों ! प्रज्ञानरहित पुरुषकों ज्ञान देने । 
“+ल छनज कर छल छख खनक छन्छ छर चन छठ र छ कक राच छ छाछ छन एशे 
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| ( ३६४ ) घथषंबेदसंहिता समाष्य-भाषानुबादसहित 


। वाले और अंधकारसे आहत होनेके कारण रूपरहित पदार्थको 
| रूप प्रदान करने बाले इन सूर्यात्मक इन्द्रदेवको तुम देखो, यह 
| अपनी किरणोके साथ प्रकट हुए हैं॥ ११॥ 

। आदई खधामनु पुनगभेमरि । दथांना 


यज्ञियम्‌ ॥ १२ ॥ 


| आत्‌ । अहः । स्वथाम्‌ । अनु । पुनः । गभेञसम्‌ । आऽईरिरे भ 


सळ 


~] 

ल्य 

र 
न ब सल चछ 


दधानाः । नाम । यज्ञियम्न्‌ ।। १२ ॥ 

इति षष्ठेनुवाके तृतीयं सक्तम्‌ !। 
इसके भ्रनन्तर ये मरुद्रण स्तथा देने वाले गर्भेत्रको माझ 
| होजाते हे और यङ्गिय नामको धारण करते हैं ॥ १२ ॥ 
| छठ अतुश्राकमे तृतीय छूक्त समाक (६८५) 
| छन्दोमानां तृतीयेहनि “बीलु चिदारुजत्नुभिः” इति परत्रिश- 
| तम्‌ ऋचः आवापस्थाने आत्रपते । तह उक्त बताने । “चील्लु चिदा- 
| रुजत्नुभिरिति पटत्रिशतमू आवपते” इति [व०६, ३ ]॥ | 
| छन्दोमके तृतीय दिनमें “बीलु चिदारुजत्तुभि!” इस पढ़ 
त्रिशतकी ऋचाओके आवापस्थानमें पढ़े । इसी बातको बेतान 
| सूजमें कहा है, कि- 


| वील विंदारुजल्लुमिगुहां चिदिन्द्र वह्निभिः । अविन्द | 
| उस्रिया अनु ॥ १॥ 


ज्ळच्ा््ञस््न्क््ज्च स्का क 


९७ 
जक 


बीलु । चित्‌ | आरुजत्नुऽभिः । गुहा अक । इन्द्र) बह्विऽभिः ॥ 
अविन्दः | उस्रियाः । अनु ॥ १ ॥ 


कछ कश कए र्क सळ ज्र &- 25 कक 


[अ० ६ छू० ७०]६८६ विश काएहम्‌ ( ३६४ ) 


हे इन्द्र | आपने अपनी प्रकाशक भेदम करने वाली शक्तियों 
से, उत्सपंणशील उषाके अनन्तर ही णुफामे स्थित धनको प्रांत 
किया है ॥ १ ॥ 


देवयन्तो यथां मतिमच्छा विदद बु गिरः । महा 
मनूषत श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 
यन्तः। यथा । मतिस्‌ | अच्छ । विदतूःवसुम्र । शिरः | 


CY Fad ° 


| Us 


ब 
महास्‌ | अनूपत । शृतम्‌ । २ ॥ 
है स्वुतिताणियाँ | जिस प्रकार इम देवताओंकी कामना 
करने वाले अपनी पतिको उनके अभिशुख कर सकें, उन प्रसिद्ध 
गर महान्‌ इन्द्रकी तुम स्तुति करो ॥ २ ॥ 
खण सं हि हक्षंसे संजग्मानो अबिम्युषा । मन्दू 
संमानवंचेसा ॥ ३ ॥ 


( 


रेश । सम्‌ । हि । क्ते । समूःजग्मानः । अविभ्युपा ॥ मन्दू 
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i ॥ 6 
इति । सपानऽत्रचंसा ॥ ३ ॥ . 


हे भगवन्‌ इन्द्र ! आप अभयत्रान्‌ मरुद्गणसे मिलते हुए सदा 
ही देखे जाते हैं, मरुद्रण और आप दोनों एकत्र मिल कर 
निस्य प्रमुदित होते है और आप दोनोंकी दीप्ति समान है ॥३॥ 


अनवद्येरमि्मिमखः सहष्वदवेति । गएरिन्द्रस्य 


काम्यः ॥ ४ ॥ 
डनवद्य; | अभिद्युभिः | मख; । सहस्वत्‌ | अर्चति ॥ गण: । 


SO 4०-०4 4-0) A A) SD ८ ५०० EN OD टण के 


इन्द्रस्य । काम्येः || ४ ॥ 


a ७७ a) i OSE SA आर कन्नन जज 
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( ३६६ ) अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषाब्गुवादस हित 


व्याप और दमकते हुए इन्द्रके काम्यगर्णोसे यज्ञ वलपूर्वर 
शोभा पाता है ॥ ४॥ 
अतः परिज्मन्ना गहि दिवो वा राचनादध । 


समस्मिन्नृञ्जते गिरः ॥ ५ । 


बा 


WM चत्या घ्याप्डा “च्याच 


अतः । परि5ज्मन्‌ । आ । गहि । दिवः। वा | रोचनात्‌। अधि। 


सम्‌ । अस्मिन्‌ । ऋञ्जते । गिर; ॥ १॥ 
हे व्यापनशील इन्द्र ! आप इस भूलोकसे वा रोचनशील 
द्यलोकसे आइये, इन इन्द्रदेवमें वाणिये संयुक्त होती हैं ॥ २॥ 


इतो वां सातिमीमहे दिवा वा पाथिवादाध । इन्द्र | 
महो वा रजसः ॥ ९ । 
इतः । वा । सातिम । ईमहे | दिवः । वा । पार्थिवात्‌ । 


ST 


इन्द्रम्‌ । मह; । वा । रजसः ॥ ६ ॥ 

हम इन्द्रदेबकी प्राप्तिको वह इस पार्थिद लोकमें हों तो इस | 

लोकसे, स्वर्गमें हों तो स्वर्गसे, महलोकमें हों तो महलोंकिसे / 

चाहते हैं ॥ ६ ॥ | 

4 इनद्रमिद्‌ गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिराकिएः । इन्द्र वाणी 
रनूषतं ॥ ७ ॥ 

न्द्रम्‌ । इत्‌ | गाथिनः । बृहत्‌ । इन्द्रम्‌ । अकेभिः। अर्किण; ॥ | 


न्द्रम्‌ | बाणी; | अनूषत || ७ ॥ b 
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गाथागान करने बाले पुरुष इन्द्रकी ही प्रशंसा करते हैं, पूजा | 
करने वाले मन्त्रोके द्वारा बिशाल इन्द्रका ही पूजन करते हैं और | 
वाणियें भी इन्द्रकी ही स्तुति करती हैं ॥ ७॥ | 


ञ्जी हिरण्ययः ॥ = ॥ 


इन्द्रः । इत्‌ । इयोः । सचा । सम्‌ऽपिश्छः । आ । वचःऽयुजा ॥ 


दिशं काएडयू (३६७) | 


| न्द्रः । चज्जी । हिरण्ययः ॥८॥ 

इन्द्रदेव ही हरि नामक घोड़ोंके साथ रहते हैं, यह मन्त्रसे रथ 
में संयुक्त होने वाले घोड़ोंसे भली मकार प्राप्त होते हैं इन्द्रदेव | 
ही हित रमणीय हैं और वज्नधारी हैं ॥ ८ ॥ | 


इन्द्रें दीघीय चक्षेस आा सूयं रोहयद्‌ दिवि । 
गोभिरद्रिमेरेयत्‌ ॥ ६ ॥ 

इन्र | दीर्घाय । चक्षसे । झा । सूर्यम्‌ । रोहयत्‌ | दिबि ॥ | 
बि। गोभिः । अद्रिम्‌ । ऐरयत्‌ ॥ & 0 


इन्द्रदेबने दौपेदशेनके लिये सूर्यको आकाशमें चढ़ाया है और | 
सर्यात्मक इन्द्रने किरणोंसे मेघोंको विदीणे किया है ॥ ६॥ 


इन्द्र वाजेंषु नोव सहसप्रधनषु च । उग्र उग्राभिंरूः |. 
| तिभिः ॥ १० ॥ शि. 
द्र । वाजेषु । नः । अव । सहसप्रधनेषु । च।। उग्र! । उग्राभिः | 
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ऊतिऽभिः ॥ १० ॥ 
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( ३६८ ) अपबेवेद्संहिता सभाष्य-भाषाहुवादसहित f 
। 
¢ 


हमारी रक्षा करिये ॥ १० ॥ 4 

इन्द्र वयं महाधन इन्द्रम भ हवामह । वृत्रेषु 

बज्जिशंम्‌ ॥ ११ ॥ 

| रम्‌ | वयस्‌ । महाञधने । इन्द्रपू । अमें । हवामहे । युजमू । | 

| रेषु चिण्‌ ॥ ११॥ 

हम महाधनप्राप्तिके अवसर पर वा स्वल्पप्नाप्रिके समय इन्द्र 
) 


७ 


| का आहान करते हैं, यह आवरक शत्रओं पर वज्रको संयुक्त 
करने वाले है ॥ ११॥ 
स नो रषन्नमुं चरु सत्रांदाबन्नपा इथि। अस्मस्य- | 
मप्रतिष्कुतः ॥ १२ ॥ 
स; | न; । षन्‌ । अपुम्‌ । चरुम्‌ । सत्राऽदाबन्‌ । अप | हथि॥ 


|, 
अस्मभ्यम्‌ । अप्रतिऽस्कुतः॥ १२ ॥ । 
हे फलोंकी वर्षा करने वाले, और सत्य दान देने वाले इन्द्र | ! 
आप इस चढका सेवन करिये और किसीसे न हटने बाले आप 
हमको बंढ़ाइये ॥ १२ ॥ | 
। > \ | ~ 
तुञ्जेतुञ्ज य उत्तर स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः । न विन्धे | 
- अस्य सुष्टुतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
a ुञेऽतुनने ये! उत्‌उतरै । सतोषाः । द्रस्य | वजिएः ॥ न। 
विन्धे । अस्य । सुञ्स्तुतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


[अ०६ मू० ७०६८६... विश काणडप्ू ( ३६६ ) | 
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| प्रत्येक दाने अवसर पर, उवरोत्तर दानसे परितुष्ट हुआ /£ 
| मैं बजारी इन्द्रके जिन २ स्तोका विचार करता हूँ, उनकी | 
| समा प्रिक्ों ही में नहीं पाता ॥ १३ ॥ । 
i 
( 


बुत यूय वहगः कू रिियजपा । इशाना अप्र 
तिष्कुतः ॥ १४ ॥ न 
पा । युबाउडव । वंसगः । कृष्टीः । इयि । ओजसा ॥ ईशानः 
अप्रतिऽस्कुतः ॥ १४ ॥ | 
| आप यू इपति दननीयगति दृपभके खेतियोंको प्रेरित करने | 
की सपान वसे फोंको प्रेरित करते हैं, आप ईशान हैं, और | 
। झप्रतिऽ्कुत हैं ॥ १४ || | 
यू एकंत्रणीनां वसूनामिरज्यति । इन्द्रः पत्र चिती" 
नाम्‌ म १५ ॥ , 
खः | एक: । चर्ष शीनाम्‌। बशूनापू । इरज्यति ॥ इन्द्र; । पश्च । 
शीनामू ॥ १५ ॥ 


| 

| 

| देव अद्वितीय रूपमें मनुष्यों और धर्नोके स्त्रामी हैं 
| आर यह, इन्द्रदेव पश्च ज्षितियोंके स्वामी हैं ॥ १४ ॥ 


। इन्दर वा विखतस्पाहवामह जनभ्यः । अस्माकमस्तु 
केवलः ॥ १६ ॥ 
| इन्द्रणू । या । विश्वतः । परि । हवामहे । जनेभ्यः ॥ अस्माकम्‌ । 


प्र 


झस्तु-` केबल! ॥ १६ ॥ 


९ छ छूट 


E ) अयबेवेदसं हिता समाष्य-भाषाद्नुवादसहित्त ` 
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इप चारों ग्रोरके प्राशियोंकी ओरसे ( इटा कर ) इन्द्रका 
झाहान करते हैं, वह केवल हमारे ही हों ॥ १६ ॥ 


। एन्द्र सानि रयिं सजित्वानं सदासहम्‌ । व|५ऽशूतये 
भर ॥ १७॥ 


झा | इन्द्र । स।नसिम्‌ । रयिम्‌ । स$जित्वानम्‌ । सदाञसइ | | 
बषिष्ठम्‌ । ऊतये । भर ॥ १७॥ 
है इन्द्रदेव ! आप प्रीति देने बाले, धनरूप, सजित्वा, सदा 

सह और फरलोंकी वर्षा करने वाले अपने बलंको हमारी रक्षा 

करनेके लिये धारण करिये । १७ ॥। | 

नि येन मुष्टिहत्यया नि बत्रा रुणधामहै । लोतसो । 
न्यवता ॥ १८ ॥ 

नि । येन । युष्टिऽइत्यया । नि । त्रा । रुणधामहै । त्वाऊतास)। 


नि । अवता ॥ १८॥ ` 
आपकी रक्षा वाले हम घोड़े वाले होकर आवरक एक शत्रा 
कु पुंक्कोझी मारसे मार डालें || १८॥ | 


इन्द्र वताम आ वयं बञ्र घना दंदीमहि । जयेम 
सं युधि स्पृधः ॥ १६॥ | र 
-इन्द्र । स्वाऽऊवासः। झा । बयम्‌ । बज्ञप्‌ । घना । ददीमहि । 
ई जयप्र सम्‌ | युधि स्पृथः॥ १६॥ | 
हेइन्द्र | आप रक्षा बाले हम वज्रको प्रचणडरूसै ग्रहण 


| 
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। करें और स्पर्ध oa eer बालों को घुद्धमें जीत लें ॥ (& ॥ म 
| व्यं श्रनिरस्तृ भिरिन्द्र खया युजा वयम्‌ । सासद्याम / 
१ 

| पृतन्यतः ॥ २०॥ 


। [ || | न हि 
बयम्‌ । शुरेभिः । अस्ठृ5भि! । इन्द्र | त्वया । युजा । बयम्‌ ॥ | 


ससक्यास । पृतन्यतः॥ २० ॥ 

इति पष्टेलुआके चतुर्थ म्रूक्तम्‌ ॥ . । 
. है इन्द्रदेव | हम आपसे और अहिंसित शूरींसे सम्पन्न हो- | 
फर, सेना लेकर अपने ऊपर चढ़ने वाले शत्रओको दबाव २० ) 
छठ असुवा कम चतुथ खूक्त समाह ( ६८६ ) ; 
` «सँ चोदय चित्रसवीकू” [ २०. ७१, ११ ] इत्यस्य विनि- | 
ग: “प्रणेतारं बस्यो अच्छा” [ २०, ४६ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ | 
«सँ चोदय चित्रमा” (२० | ७१ । ११ इसका दिनिः | 
योग “प्रणेवार वस्यो अच्छा? (२० । ४६) के साथ कह दिया है | 
| इन्द्र: परश्च नु मंदिल्वमंस्तु वज्रिणं । द्योन | 


प्राथना शवः ॥ १ ॥ 


महान्‌ । | पर; | च | नु। महिञ्म्‌ । अग्तु । वज़िऐे || § 

द्यौः । न | प्रथिना | शवः ॥ १ ॥ | 
` इन्द्रदेव महान्‌ हैं और उत्कृष्ट हैं उन इन्त देवके लिये महल है 
हो उनका बल बलोककी समान विस्तृत होगे ॥ १॥ | | 
सपाह वा य आशत नरस्ताकध्य सानता | विप्रासा | 


वा धयासवः ॥ २ ॥ 
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( ३७२ ) झपबेदेद्संहिता सभाष्य-भापालुवादसहित 


Mm 2. || 


समूञ्योहे । वा । ये। आशत । नरः । तोङभ्य | सनित | 


बिपासः । वा । धियाऽय॑वः ॥ २ ॥ | 
जो बुद्धि चाहने वाले मेधावी पुरुष हैं, वे नेता प्रपा सुद्ध | 

में पुत्रके साथ भी युद्धमें व्याप्त. होजात इं ॥ २ ॥। | 
यः कुलिः सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते । उद[रापौ | 
न काङ्गदः ॥ ३ ॥ 
यः! कुत्ति । सोमऽपातमः । सग्नुद्र इन | पिश्वते ॥ इब । | 
आप; । न | काङुद्‌ः ॥ ३ ॥ बा 
जो सोपका पान करने वाले इन्द्रदेतकी कुक्षि है वह कुद / 
वाले हपभकी समान और विशाल जल वाले समुद्री समान ! 
हुती है ॥ ३ ॥ । 
एवा ह्यत्य सूता विरप्शी गोमती मही । पक | 
शाखा न दाशुषे ॥ ४॥ | 
b 


शाखा । न | दाशुषे ॥ ४ ॥ . 


इनकी मधुर गोमदात्री विशाल भूमि इवि प्रदान करने वाले 
यजमानको पक्त शाखाकी समान ( फलप्रदान करने वाली है )४ | 


B 


| एवा ॥ह त विभूतय उत्तय इन्द्र मावते । सद्याश्रळ ¦ 


सन्तिं दाशुषं ॥ ५॥ ॥ » 0 ड § 


पव । हि । अस्य । सूनृता | तिऽरप्शी | गोऽपती | बेदी ॥ पकवा | 
| 
| 
| 


[झआ० ६ बू ७१] विंशं काण्डम्‌ | ( ३७३) 


SR 


STE 


प्‌ । हिं। ते। विऽभूतयः । ऊतयः | इन्द्र । माऽवते ॥ सरथः । 
चित्‌ । सन्ति | दाशुषे ॥ ४ ॥ _ 


हे पृथ्वीपति इन्द्र | आपकी रक्षक विभूतियें, हवि देने बाले 
यजमानके लिये शीघ्र ही उपस्थित होजादी हैं ॥ ४ ।। 


| द्यस्य काम्या स्ताम उक्थ च॒ शस्या । इन्द्रा 
सोमपीतय ॥ ६ ॥ 
। एव | हि । अस्य । काम्या । स्तोम! । उक्यम्‌ । च । शस्या ॥ 
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इन्द्राय । सोमऽपीतये ॥ ६॥। 


Ser 


इन्द्रको सोमका पान कराते समय स्तोम उक्थ और शास्या 


SE 


( नामक स्तुतिर्ये ) इन्द्रदेवको कमनीय होती हैं ।: ६॥ 
इन्देहि मस्यन्ध तो विश्वेभिः सोमपर्वाभिः । महाँ 


AAO 


अभिष्टिरोजसा ॥ ७ ॥ 
इन्द्र । आ । इदि । मत्सि । अन्धसः । विश्वेभिः | सोम्रपवेऽभिः॥ 
महन्‌ | अभिष्टिः । ओजसा ॥ ७॥ | 


हे इन्द्रदेव ! आइये और सकलं सोमपर्वॉसें तथा सोमरूपी 
अन्नसे. आनन्दपें भरिये, आपकी अभिष्टि ओजसे बडी है ७ 
एमन सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । चक्रिं | 
| विद्वान चक्रय ॥ ८॥ . ह| 
आं । ईम्‌ । एनम्‌ । खजेत । सुते । मन्दिम्‌ । इस्द्राय । मन्दिने॥ 

` चक्रिम्‌। विश्वानि । चक्रये ॥ ८ ॥ 


SAD 


ससन चछ DS RD id i यी 


| ( ३७४ ) झथषवेद्संहिता सभाष्य-भाषानुदाइस हिल | 


हे अध्यपु ओं | दिपे हुए उक्थ पार्घोसे ओर सपरसोसे 
| आप सोपकी रचना करो,यह सोम अभिषुत होने पर प्रसन्नता 
| मथ इन्द्रको प्रसन्न करने वाला है संस्कृत कर्मोसे सम्पन्न कम 
| करते हुए इन्द्रको प्रसन्‍न करने बाला है ॥ ८॥ 


N'A 


| मत्या सुशिप्र मन्दि स्तागाभावरवचषणु । सवषु 
| सवनष्वा ॥ ६ ॥ 


१ तस्त । सुऽशिपर । मरि ऽभिः । स्तोमेभिः । विशवञ्वर्षणे ॥ 


सचा । एषु । सवनेपु। आ ॥ & ॥ 


हे सबके साक्षी सुन्दर ठोड़ी वाले इन्द्र | आप सत्रनोमें साथ । 
ही साथ इन आनन्दप्रद स्वोत्रोसे भी हपमें भरिये ॥ & । 


| असग्रमिन्र ते गिरः प्रतित्वामुदंद्यमसव । अजोषा | 
| सषम पतिम्‌ ॥ १०॥ | 
. 4 अएग्रम्‌ । इन्द्र । ते। गिरः । मति । स्वास्‌ । उत्‌ । अहासत ॥ 

| जोषाः । हृषभमू । पतिमू ॥ १० ॥ 


हे इन्द्र | प्रीति न करने बाली स्त्रिये जते षभ पतिको 
त्याग देती हैं, क्या इसी प्रकार स्तुतियें आपको त्यागती हैं ? 
| नहीं ॥ १० ॥ 


| सं चोदय चित्रमवाण राथं इन्द्र वरेशयस्‌ । असदित्‌ 
| तें दिशु प्रभु ॥ ११ ॥ 
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समर्‌ । चोदय । चित्रम । अर्वाकू । राघः । इन्द्र । वरेयम्‌ ॥ 
असत्‌ । इत्‌ । ते । चिञ्युः । मऽ ॥ ११॥ 
हे इन्द्रदेव | कमरीय धनको हमारी ओर प्रेरित करिये, जो 
| आपका मञ्च वा विशु धन हो उसको प्रेरित करिये ॥ ११ | 
| अस्मान्त्यु तत्रं चोदुयेन्द राये रभ॑स्वतः । तुविद्वम्न 
| यशंस्वतः॥ १२ ॥ | म 
अस्मान्‌ । सु । तत्र । चोरय । इन्द्र । राये । रभस्वतः ॥ दुवः 


ऽयृरून। यशृष्त्रतः ॥ १२ ॥ 


॥ हे परम दमऊने जाले इन्द्र | आप हमरो यशरदी महान्‌ 
॥ पुरुपके धनके लिये प्रेरित करिये। १२ !| 


| से गामादन्र वाजवदस्म पथु धवा बृहत्‌ । विश्वा 
| -युथद्यात्ततस्‌॥ १३ ॥ 

| समू । गोऽपत्‌ । इन्द्र । वाज5वत्‌ । अस्मे इति । पृथु | श्रः । 
बृहत्‌ ॥ विश्‍वः्ायु! । घेहि । अन्तितय्‌ ॥१३॥ 7 


हे इन्द्र देव ! हमको गो ग्रामे; यज्ञा नसे सम्पन्न विशाल यंश 
प्रदान करिये और हंपको ज्ञीणतारहित विशाल आयु प्रदान है 
4 करिये ॥ १३॥ ` | 


अस्मे घृहि श्रो बृहद्‌ ठुम्न सहसपातमम्‌ । इद्र | 


ता रथिनीरिषः ॥ १४ ॥ 


( ३७६ ) भ्रथदेवेदसंशिता समाष्य-भाषालुवादस हित 
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स्मे इति । घेडि । श्र; ¦ बृहत्‌ । युम्नग्‌ । सदसञ्सातययू ॥ । 


| 


AAA >><“>>:<८-->>>><- oe 


जद Df 


इन्द्र ताः । रथिनौ; । दपः । १४॥ 


हे इन्द्रदेव ! इममे सहखोसे सेवनीय बिशाल दमकत हुए थ 
को प्रदान करिये और रथिनी इपार्छोको प्रदान करिये ॥१४॥ 


वसोरिन्द्रै वसुपतिं मा।मेशूणन्त ऋष्मियम । हाम 
गन्तास्मूतय ॥ १४ ॥ 
सौः | इन्द्रम्‌ | बसुऽपतिम्‌ | गीऽभिः | न्तः | कऋग्मियग्र्‌ |] 


क का 


"यना ज्या 


>>” 


होम । गन्तारमू । ऊतये ॥ १४ ॥ 
स्तुतिमयी बाशियोंसे स्तुति करते हुए हम धनके स्वामी, 
बसुपति, ऋग्मिय और होमको प्राप्त होने वाले इन्द्रकी रक्षाकी 
रक्षाकी पूजा करते हैं॥ १४ ॥ 


सुतेसुते न्योकसे बृहद्‌ बृंहत एदरिः । इन्द्राय शूप- 
मंचेति॥ १६ ॥ 
सुतेञ्युते । निऽग्रोकसे । ब्रुहत्‌ । बहते । आ । इत्‌ । अहिः ॥ 


CR 


नसम 


भ 


इन्द्राय । शूषम्‌ । अचेति ॥ १६ ॥ 
_ पष्ठेलुबाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
. इति पह्ठोलुबाक। ॥ 
ब्योकसमे वहत इन्द्रके लिये प्रत्येक वार सोमळा अभिषव 
होने एर अरि इन्द्रके.बलकी प्रशंसा करते हैं ॥ १६॥ . 
छठ भवुवारून पञ्चप सूक रसात ( ६८७ ) 


डा अनुराक साप्त „ ` i [4 
“आकडा छाछ बातच एरु एच पच्छ यक इर्य घच्छा गाजर आाापाे 


ग्स्स््थ्ण्स्ल्च्य्स्स्ल्म्लापज्ज राष्ट 


[अ०७ सू० ७५] ६८८ ` विंशं काण्डय़ू (३३७ ) | 


पृष्ठयषडहस्य पष्ठेहलि “विश्वेषु हि त्वा सवनेषु तुञ्जते” इत्य 
स्य विनियोगः “वनोति हि सुन्वन क्षयं परीणसः” [२०, ६७] 
इत्यनेन सह उक्त; ॥। | 
पृष्ठयपढहके छठे दिन “विश्वेषु हि त्वा सबनेषु तुञ्जते” इस | 
का विनियोग “बनोति हि सुन्वन्‌ क्षयं परीणसः? (२० । ६७) | 
के साथ कह दिया है । । 


विश्वेषु हि त्वा सवनेषु तुझतें समानमेक वृषमण्यवः 
पृथक्‌ स्वः सनिष्यवः पृथक्‌ । 
तं खा नाव न पर्षाए शूषस्य घुरि धोमहि । 


p i 
ab 
- 2५४ ) 
| 
न | 
' | 9 | 


प 


॥ 


। इन्द्र न यक्ञेश्रितयन्त आयवः स्तोमेमिस्दरिमायवंः 
विशवे । हि । स्वा | सबनेषु । तुञ्जते । समानम्‌ । एकम । पऽ 


प्रम्यव) । पृथक । स्व१रिति स्व । सनिष्यव। | पृथक्‌ । - 


रमू । न । यज्ञ! । चितयन्त । आयत; । स्तोमेभिः । इन्द्रम्‌ । 


| 
| 
तम्र । त्वा । नावम्‌ । न | पषणिम्न्‌ । शूषस्य । धुरि । धीमहि । 
$ 
। 
आयव! ॥ १॥ | 


PO YY FTN 


दीनता करने वाले, सब सवनोंमें केवल एक आपसे ही दान 
| माँगते हैं । हम नौकारूप, अन्नके पूले वाले आपको बलके बोझ 
4 मं नियुक्त करते हैं । यज्ञोंसें इन्द्रको प्रबोधित -करते हुए हम लोक 

| वासी स्तोत्रोसे ( इन्द्रकी स्तुति करते है ) ॥ १॥ ' ¦ | 
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हे इन्द्रदेव ! पृथक्‌ २ स्वगेको चाहने वाले फलतर्षाके लिये | 


( ३७८ ) अथबवेद्संहिता सभाष्य-भाषामुबादसहित 


वि लां ततले मिथुना अंवस्थवे जस्य साता गव्य॑- | 
स्य निःसृजः सचन्त इन्दर निःसृजः । | 
द्‌ गव्यन्ता दा जना खंःयेन्तां समूहसि। ४ 
आविष्करिक्रद्‌ दपणं सचाभुवं वज्रमिन्द्र सचाभुवम्‌ 
चि । त्वा । ततस्रे । मिथुनाः । अवस्यवः | ब्रजस्य । साता । | 


गव्यस्य । नि;5सज; । सक्तन्तः । इन्द्र । निःऽछुजः | 


' यत्‌ । गव्यन्ता । द्वा । जना । स्वु । यन्ता । समूः्ऊद्सि। | 
आचिः। करिक्रत्‌। पणम्‌ सचा>झुवम | वजम्‌ । इन्द्र सचाऽधुदण्‌ 

अन्न चाहने वाले मिथुन, गव्य ब्रजके दानके अवसर पर | 
झापमें ध्यान लगाते हुए आपको फलप्रदानके लिये प्रेरित करते | 
हैं आप स्वर्गको जाने बाले गव्यन्त दो जनोंको भली प्रकार | 
पहिचानते हैं, हे इन्द्र ! उस समय आप अपने वर्षेक सहायक | 
रूप बञ्जको प्रकाशित करते हैं ॥ २॥ 
उतो नो अस्या उपसो जुषेत हां केश्य बोधि हविषो | 

हवीमभिः स्वर्षाता हवीमभिः । | 
यदिन्द्र हन्तवे सथो दषा वज्जि विकेतसि । 
आ में अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्रुधि नवीयसः२ | 
उदो इति । नः । अस्याः । उषसः। जुपेत। हि। अकस्य । बोधि 

इविषः । हृवीमऽभिः 4 खु ता । इची पऽभिः । 


र्‍ TH रा विली कळे कळ, 
| [झ० ७ छू० ७३|६८६ विंश काएडसू ( ३७६ ) 


न 0५००० 
| यत्‌ । इन्द्र । हन्तवे । सृयः। हषा । वजञ्जिन्‌ । चिकेतसि। | | 
] आ । मे । अस्य । त्रः । नयी यसः । मन्म । श्रधि । नवीयसः | 
इति सप्तमेतुयाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ = 
| सूर्यकी ज्ञापिका इस उपाकी हविको हम स्वगेका उपभोग / 
१ करनेके लिये हवन करते हैं, हे वर्षेक इन्द्र ! आप संग्राम करने | 
| बालोंकों नष्ट करनेके लिये अपने बज्रको उठाते हैं, आप इस | 
॥ नवीन खष्टा ( मेरे ) मननीय स्तोत्रको सुनिये ॥ ३ ॥ ॥ 
लघम अशुवाकर्म प्रथम सूक्त शमा (६८८) | 
पृष्ठ्यस्य चतुर्थेहनि “तुभ्येदिमा सवना शुर विश्वा” इति पुर- | 
स्तास्संपातसक्तात्‌ पडूच आवपते। तासां प्रथमास्तित्र क्रच; अधे- 
नशः शंसति । तह उक्त बेताने । “चतुर्थ तुभ्यदिपा सवना शूर | 
| विश्वेति पट्‌ पुरस्तात्संपाता! । तिखोर्धचेशः” इति [ बे० ६. २] | 
| वृष्टयके चौथे दिन “तुभ्येदिमा सवना शुर बिश्वा इसकी | 
| &! ऋचाओंको सम्पातसूक्तसे पहिले पढ़े। इनमें पहिली तीन | 
| ऋचाओंको अर्धचेशः पढे | इसी बातको वेतानसूत्र ६। २ में 
| कहा है, कि-''चतुर्थे तुभ्येदिमा सवना शुर विश्वेति षट्‌ पुरः 
| स्तात्‌ सम्पाताः? ॥ 


| तुभ्येदिमा सवेना शूर विश्वा तुभ्यं बरह्माणि वेना 
कृणोमि । तवं नृभिहव्यों विश्वधासि ॥ १॥ | 


| तुभ्य । इत्‌ । इमा । सदना । शूर । तिश | तुभ्यम्‌। ब्रह्माणि। 


Rr INDIO SATE 
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वर्धना । कृणोमि | सवम्‌ । नृऽभिः । हृ्पः। विश्वा ।असि १ | 
हे शर ! यह सव सबन आपके ही लिये हैं। में आपके लिये | 
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( ३८० ) अयबेवेद्संहिता सभाष्य-भाषाबुवादसशिति 
ही इन मन्त्रोको वधक करता हूँ । आप मनुष्योंसे आहुति पाने 


पात्र है और आप सत्रको पुष्ट करने वाले है ॥ १॥ | 
सू चिन्नु त प्रन्यमानस्य दस्मादश्चवान्त माहमानसुग्र 
| 


न्‌ वी मिन तेन राधः ॥२॥ 


| 
| 
| 
| 
| नु । चित्‌ | बु । ते । मन्यमानस्य । दस्म । उत्‌ । अश्लुधन्ति । 


महिमानम्‌ । उग्र! न । वीय,म्‌ । इन्द्र । ते न । राधः॥२। 

हे अभिमान रखने वाले उग्र इन्द्र | आपकी महिमा छुदृश्यस्बं 

वीये और धनको अन्य नहीं पासकते ॥ २ ॥ 

| प्र वा महे महिवृध भरध्व प्रचेतसे प्र सुमत कृएुभ्वस्‌ । | 
| शः पूवाः प्र चरा चषाणप्राः॥ ३ ॥ 


प्र । बः । महे । महिऽष्रधे ! भरध्वम्‌ । प्रऽचेतसे । प्र सुऽमतिम्‌ । 


{ 
| 
| 
| 
| 


PR WL CN 


कृणुध्वमू । विशः । पूर्वी: प्र । चर । चषणिऽप्राः ॥ ३ ॥ 


है याजको ! तुम महत्व पानेके लिये महिहृध्‌ प्रचेतस इन्द्रका 
| हबिसे भरण करो, सुमति करो, हे मनुष्यांको अभिमत फलसे 
| पूर्ण करने बाले ! आप भकृष्ठरूपसे हविका भक्षण करिये ॥३॥ 


यदा व हरण्यामदथा रथ हरा यमस्य वहतो वि 

| सूरिभिः । कं 

| आ तिक्षत मघा संतश्चत इन्द्रो वाजस्य दीघश्रव 
सस्पातः ॥ ४ ॥ 


"अछ णऊ चचळकक च्छ छठ छठ ठरु 364 के 8 छर 
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[अ० ७ घू० ७३]६८६. विंशं काणडय़ू - (डेद१) 


यंदा । चज । हिरएयम्र्‌ । इत्‌ । अथ । रथम्‌ । हरी इसि। यथू । 
अस्य | बृहत: । वि । । सूरिधसि। | 
आ । तिष्ठति । मघऽत्रा । सन5श्रतः ,। इन्द्रः । वाजस्य । ` दीघं 


अश्रेः | पतिः॥ ४ ॥ ` 
जब सबको बशमें रखने वाले इन्द्रके इरी नामक अश्व सुवर्णमयं 
चञ्रझो ओर रथो लगामोंसे खेंचने लगते हैं, तब तपसे प्रसिद्ध 


| 
१ । यज्ञाग्न आर विशाल कीतिके स्वामी मघवा इन्द्र रथ पर आधि: 


| 
षित होते हैं ॥ ४ ॥ 
सो चिन्छु वृष्टियूथ्या३ स्वा सर्चा इन्द्रः श्मश्रणि 
हरितामिः प्रष्णुते ॥ ` | | 
| 


कर > 


| अव वेति सुक्षयं सुते मधूदिद्धूनोति वातो यथा 
वनस्‌ ॥ ५ ॥ | 
सो इति । चित्‌ । बु । दृष्टि! । यूथ्या/। स्वा | सचा । इन्द्रः । | 
शप्रश्रणि । हरिता । अभि । प्रष्णुते । 
अब । वेति । सुञ्चयस्‌ । सुते । मधु । उत्‌ । इते । धूनोति । 


वात; । यथा । वनम्‌ ॥ ५ ॥ | 

बडी भारी दृष्टि इन्द्रकी अपनी ही है, और वह सहायक । 
इन्द्र सोपलताओंसे अपनी मूँछोंको स्नान करा देते हैं, जैसे | 
वायु वनको कँपाता है, इसी प्रकार बह सोमका अभिषव होने 
पर घर पर आते हैं और मधुको कंपित करते हैं ॥ ४ ॥ 


न 
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| यो वाचा विषाचा खृभवाच' पुरु सइखाशवा जघान 
तत्तदिदस्य पोस्ये ग्रणीमासे पतव यस्‍्तादव। वादृधे 


शवः ॥ ६॥ _ 
य! । वाचा । विऽवाचः । मृधऽवाचः । पुरु । सहसा। आशिवा । 


( ३८२ ) आचदेबेदसहिता सभाष्य-भगाषा हुवादस हित | 


जघन । 
तत्‌ऽतत्‌ । इत्‌ । अस्य । पश्यञ्‌ । शणीमसि । पिताञ्द्व । यः) 


न््ल्ब्ख््प्मफलम कक 
जज्ज“ 


तविषीम्‌ । बटे । शबः ॥ ६ ॥ 
इति सप्तमेलुवाके द्वितीयं सक्तम्‌ ॥ 
जो इन्द्रदेव विकृत बोलने वालोंको अपनी बाणियांसे कोयल 
] बाणी वाले कर देते हैं, सहसरं अशुभकारियोंको मार डालते 
द्रदेवके उन २ पुरुषार्थोकी हम स्तुति करते हैं, जो पिताकी 
समान महान्‌ बलको बढ़ाते हैं ॥ ६ ॥ 
सप्तम अनुवाकमे द्विती सूक्त समोत्त ( ६८९ ) 
पृष्ठ्यंस्य पश्चमेहनि पुरस्तात्‌ संपातात्‌ पङ्किच्छन्दस्क्‌ यश्चिद्धि 
सत्य सोमपाः” इति सूक्तम्‌ आवपते । तस्य शंसनधमरमपि सूत्र- | 
| कार आह । तद्‌ उक्त बेताने । “पश्चमे यच्चिद्धि सत्य सोमपा || | 
| इति पाङ्क' सप्चंम्‌ । द्वौ द्वाववसाय पञ्चमं सन्तनोति । त्रयं बाव- | ` 
साय हयम्‌? इति [ वे० ६. २]॥ अस्य अर्थः पाङ्क्तस्य 
| एकेकस्य द्वौ द्वौ पादौ संहतो असाय. अर्धचशस्यचत्‌ पञ्चमं 
पादं ्रशवेनोपसंतनोति संबध्नाति । पादत्रयं संहृतं वा अवसाय 
} अन्त्पपादद्वयं संइतं प्रणवेनोपसंतनोति इति ॥ 
| पृष्ठयके पञ्चम दिनमै सम्पातसे पहिले पंक्ति छन्द वाले 


एच 000 


a 
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[झ० ७ छू० ७४।६६० विंशं काणहश्‌ (३८३) 


~ ST 


a 


१ “यस्चिद्धि सत्य सोमपा!” इस तूक्तको पडे इसके शंसनधम 

| को भी सूत्रज्ञारने कहा है, क्रि-/पश्चमे यचिद्धि सत्य सोमपा ; 
| इति पाक्त सप्र्चभू । दौ द्राववसाय पञ्चमं सम्तनोति । अयं वाधः | 
॥ साय द्वयस्‌ ( वतानस्ूत्र ६ । २ ) इसका अथं यह हैं, कि 

१ पांक्तयके एक २ मन्त्रके दो दो मिले हुए पार्दोका अवसान करके 

| अधचशस्यकी समान प्रणवसे उपसन्तान करता हुआ संबंधन | 
4 करे । वा तीनों संहत पार्दोक़ा अवसाम. करके अन्तिम मिले हुए 

| दो पार्दोको ्रणवसे उपसन्तान करे । | 
| यचिद्धि संत्य सोमपा अनाश॒स्ता इव स्मसि । | 
| आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहसेषु | 
| तुवीमघ ॥ १ ॥ 

। यत्‌ । चित्‌ । हि। सत्य। सोमऽपाः। धनाशस्ता१ऽहव। स्पसि 


| झा | तु । न; । इन्द्र शंसय । गोषु । अश्वेषु । शुञ्चिषु। सह 


स्रपु। तुविध्मघ ॥१॥ 

| हे सोमका पान करने वाले सत्य इन्द्र | आप अनाशस्ता ही 
| हैं, हे बहुधन इन्द्र ! आप हमारी सहर्खो गौऑओर्मे घोड़ोंगें और 
| शुख्चियीमे अनाशस्वृत्वको कहिये ॥ १ ॥ | 
| शिम्रिन्‌ वाजानां पते शचीवस्तव दंसना । झा तू ० २ 
4 शिप्रिन्‌ । वाजानाम्‌ । पते । शचीञवः । तव । दंसना । ० २ 


| हे सुन्दर ठोड़ी वाले धनोंके स्वामी शक्तिपति इन्द्र | शत्रओं 
१ को डँसनेकी शक्ति आपकी है, हे बहुधन इन्द्र उसको आप हमारे 
| सहस्रो गो घोडोंमे और शुञ्जियोंमें कहिये ॥ २॥ 


( ३८७ ) अथषदेदसंहिता सभाष्य-भाषाहुवाद्स हित 


Ee. 


नि ष्वापया मिथूदृशा सस्तामबुध्यमाने! आं तू ० । 


नि । स्त्रापय । मिथुञ्दशा । सस्ताम्‌ । अबुष्यमाने । इति ।० २ 
दोनों नेत्रोंसे आप सुलाइये, अवुध्यमान होकर दोनो नेत्र 
सोचें, हे बहुधन इन्द्र ! हमारी गोओंमें घोड़ोमें आर पवित्र 
सइखरों प्राशियोंमें निद्राको प्रदान करिये ॥ ३॥ 
ससन्तु स्या अरातयो बोधंन्तु शूर रातयः । आ तू० ४ 
ससम्तु । स्या । अरातयः । बोधन्तु । शूर । रातयः । ॥ ४ ॥ 
वे शत्रु निद्राके आधीन होजावें, हे शूर ! थन जागृत | 
होजावें, हे बहुधन इन्द्र ! आप हमारे सहस्रां घोड़े गी आर | 
पवित्र प्राणियामें धनको कहिये ॥ ४ ॥ 
समिन्द्र गंदेभं खण नुवन्तं पापयामुया। आ तू० ४ 
मू । इन्द्र । गदेभम्‌ । मृण । बुचन्तम्‌ | पापया । असुया ।०/४ 
हे इन्द्र | इस पापढृत्तिसे खदेड़ते हुए गधेका आप संहार 
करिये और हे बहुधन इन्द्र | आप हमारे घोड़े आदियें संहारक 
शुक्ति दीजिये ॥ ५ ॥ 
पतात कुणडणाच्या द्र वाता वनादाध तू 


पताति । कुण्डृणाच्या । दूरम्‌ | वात! । बनात्‌ । अधि ।० ।६। 


कुण्डणाचीके द्वारा वायु बनसे दूर जाता हे हे बहुधन इंद्र ! 

4 आप हमारी गो घोड़े और सहस्रों पवित्र प्राणियोंमें कुण्डणाची 
कहिये ॥ ६ ॥ ह 

४ सव पारकाश जाह जम्भया इकार | 
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[अ०७सू०७५]६६१ दिशं काएडसू ( ३८५ ) 


आ तू न॑ इस शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहसेषु 
तुवीमघ ॥ ७ ॥ 
सेम । परिऽक्रोशम्‌ । जहि । जम्भय । कदा | 


आ | तु । न! । इन्द्र । शंसय । गोषु । अश्वेषु । शुश्निषु | 


सहसेपु | तुविऽमघ्‌ ॥७॥ 
इति सप्तपेनुवाके वतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे इन्द्र ! आप सब परिक्रोशको दूर करिये, और कुकदाश्व 
| का नाश करिये, और हे बहुधन इन्द्र ! हमारी गौ घोड़े ओर 
| पवित्र प्राणियोपेसे परिक्रोशको इटाइये ॥ ७॥ 
लप्तम अनुधाकर्म तृतीय सूक्त लमाप्त ( ६९० ) 
पृष्ठयस्य पश्ठेहनि पुरस्तात्‌ संपातात्‌ “वि त्वा ततस्रे मिथुना 
अवस्य!” इति तिस्रः सप्तपदा आवपते सूत्रोक्तमक्ारेण प्रणवे- 
नोपसंतनोति च । तह उक्तं वेताने । “पष्ठे बि स्वा ततस्र मिथुना 
अवस्यव इति । सप्तपदानामेकेकमवसाय द्वयं सतनोति । द्वयम- 
बसाय द्वयम्‌? इति [ वे ६. २] ॥ अस्य अर्थः । सप्तपदानां 
तिछ्णामृचाम्र एकेकस्यामृचि एकेक पदम्‌ अवसाय पदत्रयं प्रण: 
वेनोपसंतनोति । ततः परं पादद्वयमवसाय अपरं पादद्वयं भ्रणवे- 
नोपसंतनोत्ि ॥ ; 
पृष्ठधके छठे दिन सम्पातसे पहिले “बि त्या ततस्रे मिथुना 
अवस्यतः” इन तीन सप्तपर्दोका आबपतत करे और सूत्रोक्तरीति 
से प्रणवसे उपसम्तान भी करे। इसी बातको वेतानसूजमे कहा 
है । “ष्ठे वि स्वा ततस्रे मिथुना अवस्यव इति । सक्षपदाना मेके; 
कमत्रसाय द्वयं सन्तनोति । द्रयमबसाय द्वयम्‌ ।?\ वेतानसूत्र९ । २) 
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१ ) अयदेबेद्संहिता सभाष्य-माषाब्ुबाइसहित 


AANA 


इसका अर्थ यह हे, कि-सक्षपदोंकी तीन ऋचाओंमेंसे एक एक 
| ऋचाम एक २ पदका अवसान करके तीन पादोंका भणवसे 
( उपसंतान करे । | 
वि ला ततस मिथुना अवस्यव ब्रजस्य साता 


| गव्यस्य निःसृजः सचन्त इन्द्र निःसृज । 
' बद्‌ गब्यन्ता दा जना स्व॑१यन्ता समूहंसि । 
आविष्कीरेकद्‌ वृषणं सचासुवं वज्र॑मिन्द्र सचामुवम्‌ 


बि । स्वा । ततस्रे । मिथुनाः । अवस्यवः । व्रजस्य । साता । | 


न्न्च्ब्न्ब्््ध्न्बन्च्ज्स्ल्स्म्य्म्ल््य्ल्व्स्ल्च्स्ल्च्म्णच्च्ल्स्ल्क्ल्ल्स्च्स 


| गव्यस्य | निःसज; । सत्तन्तः । इन्द्र | निःउछजः 


| 


यत्र । गव्यन्ता । द्वा । जना । रुः । यन्ता । सब्‌ऽहस्ति । 
| झाविः। करिक्रत्‌ । षणम्‌ । सचाऽुतरम्‌ । बज । इन्द्र । | 
सचाऽश्ुत्रस्‌ ॥ १ ॥ | 
| अन्न चाहने वाले मिथुन, गव्य व्रजके दानके अवसर पर 
| आपे ध्यान लगाते हुए आपको फलप्रदानके लिये प्रेरित करते | 
हैं आप 'स्तरगेको जाने वाले गब्यन्त दो जनोंको भली प्रकार | 
पहिचानते हैं, हे इन्द्र ! उस समय आप अपने वर्षक सहायक | 
“ रूप वज्रको प्रकाशित करते हैं ॥ १ ॥ | 
| विदुष अध्य वयय पूरवः पुरो यदिन्द्र शारदीरः | 
वातिरः सासहानो अवातिरः । । 


शासस्तमिन्द्र मत्येमयंज्यु शवसस्पते । 


"कर्प कटरू तक कफ काल राऊ जाउ रउ राज रपज जाऊच ज्य फळ घया मया 
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Sm ir 


| गहीमंसुष्णाः पृथिवीमिमा अपो मन्दसान इमा पः 


i नेत. 


परि |] | 
| विदुः । ते । अस्य । बीयुस्य । पूरवः । पुर; । यत्‌ । इन्द्र । 
शारदी! । अब्रऽअतिरः । ससहानः | अव5अतिरः । 
शासः । तम्‌ । इन्द्र । मत्यम्‌ । अयज्युम्‌ । शवसः । पते । 
बहीम्‌ । अग्नुष्णाः । पृथिवीम । इमाः। अपः । मन्दसानः । 
इमाः । आपः ॥ २ ॥ 


OD Ls 


प्रमुष्य इन इन्द्रफे वीर्याँको जानते है, कि-जो यह शरद ऋतु 
का बस्तुओमे अबतीणो होते हैं यह शत्रओंको बारश्बार दबाते | 
जप अवतीए होते हैं, हे बलके अधिष्ठात्री देवता इन्द्र | जो मरण 
धर्मी पुरुष आपका यज्ञन नहीं करता है, उसका आप शासन 
करिये, और इस विशालपृथिवीको और अगुष्ण जलोंको इर्षित 
करिये ॥ २॥ 
~ | ९० ९ AC ~| A ९ 
आादत्‌ त अस्य वाट स्य॒ चाकरमन्दषु सपन्नाशाजा 
यदाविथ सखीयतो यदाविथ । 
चकथे कारमेभ्यः परतनासु प्रवन्तवे । 
| ते अन्यामन्यां नये, सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत 
॥ आत्‌ । इत्‌ । ते । अस्य । बीर्य य । चङिएन्‌। मदेषु | हपन्‌। 


उशिजः । यत्‌ । आविथ । सखिऽयतः । यत्‌ | आत्रिय । 


कथे । कारम्‌ | एभ्यः । पृतनासु | प्रञबन्दवे । 


छश छत उ ऊ सक पछछर ज 30 3 अ छाश छक क त एउ काण च 


रंय-भाषासुबाद्स हित 


८ ) अथषदेद्संहिता सभा 


I $5 


| ते । अन्यापूऽअन्याम्‌ । नद्यव्‌ । सनिष्णत । श्रवस्यन्त; । 
र सनिष्णत ॥ ३ ॥ । 
इति सप्मेबुताके चतुथं धक्तम्‌ ।। 
| हे हृपन्‌ | अब हम आपके वीर्यको ( कहते है, कि-) है कांति- 
| मय जर्लो | तुम इन्द्रदेवेको मद होने पर रक्षा करते हो, सखि- 
| भाव रखने बालों की रक्षा करते हो, और पुतनाओंमें सेवन करने 
| के लिये कृत्यांको करते हो, तुम दूसरी २ नदियोंका आश्रय 
| लो, अन्न देते हुए स्नान कराओ ॥ ३ ॥ 
| सप्तम अनुवाकमै चतुर्थ सूक्त लमाप्त ( ६९१ ) 
पृष्ठचस्य पछठेहन्येव पूर्वोक्तसप्तपदाभ्योनन्तरं पुरस्तात्‌ संपातात्‌ 
| “बने न वा यो न्यधायि चाकन” इस्यष्टचेम्‌ आवपते । तद्‌ उक्तं 
| बेताने । “बने न बा यो न्यधायि चाकन्निसयष्टर्चे च? इति 
| [ बे? ६, २ )॥ 
| तथा छन्दोमानां द्वितीयतृतीययोरह्मोः माध्यंदिने सबने उप- 
रिष्टात्‌ संपाताद अषटचेम्‌ [ २०, ७६ ] “झा सत्यो यातु सधवा | 
ऋजीषी” [ २०. ७७ ] इति सूक्त चावपते । तद उक्तं बेताने। | 
| “उत्तरयोर्चंम्‌ आ सत्यो यातु मघवा. ऋजीषीति चावपते” 
| इति [ बे० ६, ३ ]॥ “बने न वा यो न्यधायि चाकन? इस्यस्य 
अ्रष्टचेम्‌ इति संज्ञा ॥ 
| प्यके घडे दिन ही पूर्वोक्त सपतपदाओंके अनन्तर | 
| सम्पातसे पहिले “वने न वा यो न्यधायि चाकन्‌? इस आढ | 
| चा वाले सूक्तको पटे । इसी बातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि- 
| “वने न वा यो न्यधायि चाकन्नित्यष्टेचे च? ( बेतानसूत्र ६।२ ) 
तथा छन्‍्दोमोंक्े द्वितीय तृतीय दिनोंमें माध्यंदिन सबनमें 
संपातसे पहिले आठ ऋचा बाले ( २० । ७६ ) की और “झा 
उछ छ क कए एक ऊछ ऊन 0 


"छ कच्छ श ए 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


छड छ कछ कनक चान्न च्छक छ्य 
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सत्यो यातु मघबाँ ऋजीषी” इस ।( २० । ७७ ) बक्तको भी 
पढ़े । इसी वातको वेतानमूक्तमें कहा है, कि-“उत्तरयोरष्टराथम्‌ 
| आ सत्यो यालु मघवा ऋगीषीति चावपते” ( वेतानखूत्र ६।३ ) 
| “बने न वा यो न्यधायि चाकन”. इसकी अषचं संज्ञा है । 

र पु च ] र ७ AI ९७ ७ | 
| बने नंबा यो न्यंथायि चाकं डुंचिरवा स्तोमो भुर 


वान्‌ ॥ १ ॥ 


|| बने । नं | थां। यः । नि । अधायि । चाकन्‌ । शुचिः । बाभ्‌ । 


| स्तोमः । झुरणौ । झजीगरिति । 

| यस्य । इत्‌ । इन्द्र! । पुरुडदिनेषु । होता । नृणाम्‌ । मर्यः । 
| ऽतमः । क्षपाञ्यान्‌ ॥ १॥ 

| हे देवताओंका भरण करने वाले थुरण्य अश्विनीकुंमारों | जो | . 
१ यह स्तोम इममे निहित है; यह दोषरहित है और पत्तिपुत्रके वृष 

१ पेसे देखनेकी समान इन्द्रको कामना करता है ( यह वह स्तोम 
| है, कि-) जिसके इन्द्र बहुत दिर्नोसे आहाता थे, कि-इंससें || 
| कोई मेरी स्तुति करे । वह इन्द्रदेव मजुष्योमें भी मनुष्यतम हे 
| अर्थात शरोंमें भी शर हैं, और सोमका भाग पाने वाले हैं, यह | 
॥ स्तोम उन ही की ओर जाता है ॥ १॥ | 

| प्र ते अस्या उषसः प्रापरस्या बतो स्याम नृतमस्य 
| नृणाम्‌ । मग्न 
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२२ ANNAN NA 
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। अहु त्रिशोकः शतमागहन्नृन्‌ कुत्सेन रथी यो असत्‌ । 
| ससवान्‌ ॥ २ ॥ 
| भर । ते । अस्याः | उपसः । म । अपरस्याः । दृतौ । स्याम । | 
| दमस्य । णास । 
' आनु । त्रिशोकः । शतम्रू । आ । अवहत्‌ । मून । ुस्सेन । | 
| रथ! | यः। असत्‌ | ससऽवान्‌ ॥ २॥ 
इम इस दूसरी उपाके पारको प्राप्त होव, और शुरोंमें शूर 
| इन्द्रकी नृतिमे रहें, त्रिशोक नामक ऋषि प्रतुष्योको संकड़ों उषा | 


| को प्राप्त करा चुके हैं, नो संसाररूपी रथ है बह छुत्स ऋषि | 
| के द्वारा अन्न बाला हुआ है ॥ २॥ ( 


| कस्ते मद इन्द्र रन्यो भूद्‌ दुरो गिरा अभ्युं१ग्रो वि | 
| धांव । 
कदू वाहों अवांगुप॑ मा मनीषा आ लां शक्या- | 
| सुप राधो अन्ने: ॥ ३ ॥ । 
| कः | ते | मद । इन्द्र । रन्त्यः । भूत्‌ । दुरः | गिरः | अभि । 6 

उग्रः | वि । धाव ।. । 


| कत्‌ । बाइ । रवांक्‌। उप | मा । मनीषा । ग्रा । खा । | 


शक्याम्‌ । उपऽमम्‌ । राधः । अन्ने: ॥ ३ ॥ | 
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म कर क 3.8: ? 
हे इन्द्र | कौनसा हषंपई रतोष आपको प्रसन्न करता हुआ | 
हमारे लिये दाता होसकता है, है उग्र | आप स्तोत्ररूप वाणियोँ 
की ओर दोडिये, कौनसा अश्‍व बुद्धिसे आपको मेरे पास लवण | 
आप उपमाके योग्यको में अन्नोसे ( इबियाँसे / साध सङ गार , 
| कद दाम्नमिन्द्र त्वावतो नन्‌ कया धिया करत कॅन्ने | 


आग॑न्‌ । । 
मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यद 
न्मनोषाः ॥ ४ ॥ 


कत्‌ । ऊ इति । चुख्नस्‌ । इन्द्र । त्वाञ्वतः । नृन्‌। कया । (बया | 


| 
| 
| + 


र्से । कत्‌ । न; । आ । अगन । | 
[। 
| 
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झसन्‌ । मनीषाः ॥ ४ ॥ 
हे इन्द्र ! आप अपनी शरणं. रहने बाले मननुष्योको किस 


हट बुद्धिसे दमकते हुए करते हैं, हे विशालकीत ! आप सच्च पित्रकी 


समान भृतिके लिये अन्नमें जो इसकी बुद्धिम हों ¦ उनको करिये ) 
प्रय सूरी अथ न पार य अस्य काम जानधा इव | 


ग्मन्‌ । म 
गिरश्च येते तुविजात पूर्वी नर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्ने'४. | 


प्र) ईरय । सूरः । अथेमू । न । पारम्‌ । ये । अस्य । कामम्‌ । 


च्न्न्च् 


जनिधाःऽइव । ग्मन्‌ । 
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` 
( ३६२ ) गअधषेवेदसं हिता सभाष्य-भाषालुदादस हित 
गिर । च । ये। ते तुविऽजात । पूर्वी: । नरः । इन्द्र । प्रतिऽ 


शिक्षन्ति । अन्ने! ॥ २ ॥ | 

हे सूर्यात्मक इन्द्रदेव ! आप हमको अथकी समान पार पहु- | 
चाइये,नो इसकी अभिलापाको पूणं करनेके लिये माताको समान | 
प्राप्त होती हैं, और हे तुविजञात ! जो आपकी प्राचीन रतुतिय है | 

| ( उनको आप इस यजपानके हितके लिये रित करिये ) है | 

| इंद्र नेता पवन इसको अन्न प्रदान करें ॥ ३ ॥ 


सङ 


NO 


। मात्र नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी श्रोमेज्मनां एथिवी | 
काव्येंन । ; 

बराय ते घृतवन्तः सुतासः स्बाद्न्‌ भवन्तु पीतये 
मधूनि ॥ ६ ॥ 

) पात्र इति । नु। ते । सुप्रिते इति सुऽमिते । इन्द्र । पूर्वी ति 
यौः । पज्मना । पृथित्री । काव्येन । 

| बराय । ते । घृतञ्वन्त; । घुतासः । स्त्राधन्‌ । भवन्तु । पीतये | 
मरधूनि॥६॥ 


हे इन्द्र ! निमांता सुमित्‌ आपके लिये पूर्वी पृथिबी और थो 
| अपने बंधक काव्यके साथ ( हितकारी हों ) ये घृत बाले निचोड़े 
हुए सोम आपके पीनेके लिये स्वाद बाले होवे ॥ ६ ॥ 


क्प जज फस्छ ज जा प्च 


~ 


१ था मध्वा अस्मा आसचन्नमत्रामन्द्राय पूण स [हि 
| सत्यराधाः । 


एन्छ स्प ढग्छ' छप छनक झाक छण उन्का उच कछ र्य छाछ 
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पेस्थेश्च ॥ ७ ॥ 


स वाद्ये वरिमन्ना पंथिव्या अभि कला न्यः 
| आ । मध्वः । अस्मै । असिचन्‌ । अमत्रमू । इन्द्राय । पूणम्‌ । 


` सः | हि। सत्यऽराधाः। 


| 8) । बरिषन । आ | पृथिव्या। । अभि । क्रत्वा | नय! 
पाय; । च ॥ ७॥ 


इस पात्रों इन्द्रदेवके जिये पूणंरूपसे मधुसे भर दिया गया 
है, वह इन्द्रदेव ही सत्यसे साधे जाते हैं, बह मनुष्योके हितकारी 
आपने पुरुषार्थों करके पृथ्वीसे बढ़ते हे ॥ ७ ॥ 


व्यानलिसः पृतना स्वोजा आस्म यतन्ते सख्याय 
पूर्वीः । 
आ स्मा स्थं न पृतनासु ति8 ये भद्रया सुमत्या चोदयासे | 


|| | त 
वि । आनट्‌ । इनदरः । पृतनाः । सुऽओजाः। आ । अस्मे । यतन्ते । 


Ed 


none 


सख्याय । पूर्वी: | ` 
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आ । स्प । रथम । न पृतनासु । तिष्ठ । यम्‌ । भद्रया । सुऽ 


मत्या । चोदयासे ॥ ८ ॥ 


॥ इति सप्तपेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ | 
सुन्दर बल वाले इन्द्र इन सेनाओंपें व्याप्त होगए है, इनकी 
मित्रता करनेके लिये बहुतसी सेनाएँ चेष्टाएँ करती हैं, आप 
उकळ च््च्ून्ळ कज्ज रम्डछहरुा जाच छकनक 
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ळू. 


( ३६४ ) अदषेदेदसंडिता सभाष्य-धापाद्युवद्सिहित £ 


जिसे अपनी सुपतिसे प्रेरणा करते हैं, उस छुपतिसे . आप रथ 
की सपान हमारी सेनामें स्थित हुजिये ॥ ८ ॥ 
सप्तम अनुबाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त ( ६९२ ) 

छः्दोमानां द्वितीयतृतीययोरह्नोः “अ सत्यो यातु मघव 
ऋजीषी? इत्यस्य विनियोगः पूवसूक्त उक्तः ॥ 
छन्दोमके द्वितीय तृतीय दिनोंमें “सत्यो यातु मघवा 
| जीपी? इसका विनियोग पूर्वसूक्तमें कहा है ।: 
आ सर्यो यांतु मघवा ऋजीपी दवन्त्वस्य हर्य उप नः 
तस्मा इदन्धः सुषुमा सुद्ञमिहाभिपित्वं करते गृणानः 
झा । सत्यः । यातु । मरघऽवान्‌ । ऋजीषी । ्रवम्तु । अस्य । 


€ 


। 
450 | 
' हरयः । उप | न! | 
\ । ५ 4 FE ८ न “ 
तस्मे । इत्‌ | अन्धः । सुसुम । छुऽदत्तम्‌ | इह । अभिःपित्वम । 
करते । ग्रणानः ॥ १॥ 
सत्य, धनवान, सोमका पान करने वाले इन्द्रदेव आवें, 
इनके घोड़े हमारे पासको दोड़ें, हम उनके लिये ही सोमरूपी 
अन्नका अभिषव कर रहे हैं, इसी कारण जो स्तुति करने 
वाला है, वह यहाँ ही स्नान आदि कर रहा है ॥ १॥ 


अव स्य शूराध॑नो नान्तेस्मिन्‌ नो शद्य सवने मन्दथ्ये 
| शंसांत्युक्थमुशनेव वेधाश्चिकितुषे असुयीध मन्म 
अब । स्य॒ । शूर । अध्यन; | न | अस्ते | अस्मिन्‌ । न! । अध। 
| सबने । मन्दध्यै । 


| 


॥ [० ७ सू०७७]६६३ ` विशं काण्डम्‌ ४ (३६५) 


| शंसाति। क्थमू। उशनाऽइच । वेधाः चिकितुषे । असुया)य । मन्म | 


हे शूर | हमारे पासमें आप मागेकी बाँधसा दीजिये ओर 
[ज इस हमारे यज्ञमें सदमे भरिये, यह वेधा ज्ञानवान्‌ इन्द्रे 
लये शुक्राचारयेकी समान मननीय उक्थका उच्चारण कर रहे हैं २ 


| | 
| 

| ह 

कृविन निण्यं विदथानि साधन्‌ वृषा यत्‌ सेकं विपि 
पानो अथात्‌ । 
| दिव इत्था जीजनत्‌ सप्त कारूनहां चिचक्रुवयुनां | 
` गृणन्तः ॥ ३ ॥ 0 2 
कविः । न । निएयम । विद्थानि | साधन्‌ । दृषा । यत्‌ सेकम्‌। | 
| 
। 
| 
| 


_ विडपिपान: । आर्चात्‌ । 


'खस्ख्न्स्स्ड््न 


दिव! । इत्या । जीजनत्‌ । सप्त | कारून । अहा | चित्‌ । चक्रः । | 
वयुना । ग्रृणन्तः ॥ २ ॥ | 
) 


| फलाँकी वर्षा करने वाले इन्द्र वर्षा करके पृथजीको पूर्ण 

| करते हुए आयें इस लिये चतुर ऋत्विज निश्चिता यज्ञोको | 
साध रहा है, बिजिगीपाऐे इस प्रकार सात स्तोताओंझ प्रकट 
किया है और बह सुन्दर स्तोत्रोंका उच्चारण कर रहे है ॥३॥ ? 


स्व यदु वाद सुदशाक्रमकंमाह ज्यात। रुरुचुयद्ध 
वस्ताः । 
अन्धा तमास दधता विन ज्ञ॑ नृभ्यश्चका [ 


अभिश्ने ॥ ४ ॥ कं | 
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| 


| 


अन्धा । तमांसि | दुधिता । बिऽचक्षे | तृ5»य! । चकार । नुतम;। 


झभिष्टी ॥ ४ ॥ 


जिन मन्सत्रोंके द्वारा भली प्रकार देखने योग्ये स्वगं जाना 
जाता है और जो मन्त्र दिनकी परम ञयोति-सूय-को दमकाते 


( ३६६ ) अर्षवेदसं हिता सभाष्य-भाषाचुुवादस हित 

स्वः । यत्‌। बेदि । सुञ्शीकम्‌ । अर्के; । महि । ज्योति; । रुरुचुः । 
यत्‌ । ह । वस्तो 

हैं और जो सूर्यात्मक इन्द्र दूर होने पर भी घोर अन्धकारको 


दूर करके प्रकाश करते हैं और जो परम शुर अभिष्टि स्थापित । 
कर देते हैं, ( उनके लिये प्रणाम है) ॥ ४ ॥ 


ववत्त इन्द्रो अमितमजीष्यु १ भे आ प्रो रोदसी महित्वा| 
अतश्चिदस्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा भुवंना | 
बभूव ॥ ४ ॥ | 
ववल्षे | इन्द्र! । अमितम्‌ । ऋजीपी । उभे इति | आ । पपौ । | 
रोदसी इति । महिऽत्त्रा । | 
अतः । चित्‌ । अस्य । महिमा । वि | रेचि। अभि । यः। बिश्वा 


भुरना । बभूव ॥ ५ ॥ 


यह सोमफ़ा पान करने बाले इन्द्रदेव अमित धनको ( यज- | 
मानोंके पास ) पहुँचाते हैं और अपनी महिमा द्यलोक और 
भूलोक दोनोंको भर देते हैं, जो यह सब क्ुत्रनोमें व्याप्त होगए | 
हैं, इस लिये इनकी महिमा अधिक है ॥ ५॥ ॥ 
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0 [अ० ७० ७७]६६३ ` विशं काएडम्‌ (३६७) | 
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LS 


| विश्वानि शक्रो नयाँणि विद्वानपो रिरेच सखिभिः [ 

निकांमेः । 

अश्मानं चिद्‌ ये बिभिदुः 
वि व्रः ॥ ६ ॥ 


रि 


जं गोमंन्तमुशिजो | 


द] 
१ 
| 


| विश्वानि । शक्रः । नर्याणि । विद्वान्‌ । अपः । रिरेच । सखि5- £ 
भि! । नि5कामेः । | 


| अश्मान । चित्‌ । ये । बिभिदुः । वचःऽभिः । ब्रजम्‌ । गोऽ- | 


पन्तम्‌ | उशिजः । दि। वग्नुरिति बन्नः ॥ ६॥ 
विद्वान्‌ इन्द्रदेवने मनुष्यों का हित करने बाले जलोंको, इच्छा- ( 
| नुसार चलने वाले मित्र (--रूप मेघों ) से बढ़ाया है, बे जल | 
| अपनी वाणीसे ( गड़गड़ाहटसे ) पत्थरोंको भी विदीर्ण कर | 


| डालते हैं-अलग अलग कर देते हे और कामना करते हैं तो | 
| गोओं बाले ब्रजको घेर लेते हैं ॥ ६ ॥ 


| अपो पृत्रे वंत्रिवांस पराहन्‌ परावत्‌ ते बच्चें परथिवी | 
| सचता। र 
| माणीसि समुद्रियाण्येनोः पतिभेवं अवसा शूर इष्णो | 
अपः | शत्रसू । बतरिऽवांसम्‌ । परा । अहन्‌ । प्र । आवत्‌ । ते 
| बजमू । पृथिवी | सब्चेताः । | 
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( १६८ ) अयबंबेद्संहिता सभाष्य-आाषाहुबादसहित ` 
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। प्र । अर्णासि । सञ्नुद्रियाणि । ऐनोः । पति; । भवन्‌ । शवसा) 


शूर । धृष्णो इति ॥ ७ ॥ 
जलोंने आवरण करते हए मेघको विदीण कर डाला दै और 
] पृथिवी सावधान होकर ( हे इन्द्र ) आपके वज़की रक्षा करती 
| है और समुद्रके जलोंकी रक्षा करती है, हे धर्षक शुर इन्द्र ! 
4 आप बलपूर्वक इसके स्वामी बनते हैं ॥ ७ ॥ 


१ अपो यर्दाद पुरुहूत ददराविभुवत्‌ सरमा पूर्व्य तें । | 
३ स नो नेता वाजमा दंिं भूरे गोत्रा रुजन्नङ्गिरोः 
¦ भिगृणानः॥ ८॥ 
4 अप; । यत्‌ । अद्रिम्‌ | पुरुऽहृत । दद; | आविः । झुवत्‌ । सरमा 
॥ पूव्यम्‌। ते। : 
१ सः । नः । नेता | वाजम्‌ | झं । दर्षि । भुरि गोत्रा । हजन । 
` अङ्गिरऽभिः । शृशानः ॥ ८ ॥ 

_ इति सप्तमेनुवाके षष्टं सूक्तम्‌ ॥ 
॥ हे बहुतसे यजपानांसे आहूत इन्द्र | आप जो पवेतको बा मेघ 
| को जल प्रदान करते हैं, वह आपसे पहिले ही प्रकट होकर 
4 चलते है, ऐसे नेता आप अंगिरागोत्री ऋत्विजोंसे स्तुति पाते 
4 हुए मेपों को विदी णे करते हुए हमें बहुतसा अन्न प्रदान करते हैँ ८ 
57 सप्तम! अनुवाकम उठा सूक्त समाप्त ( ६६३) ` 


] वाजपय “तद वो गाय” इति स्तोत्रियो भबति । तद उक्त 
$ बताने | “तद्व वो गायेति स्तोत्रियः? इति [ बे० ४, ३ ]॥ 


॥७७४ ७ > > रण फल आज डड जज जजाज नब ने डा रा करा छनक 
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तथा बृहस्पतिसवे “तदू वो गाय सुते सचा” [ २०, ७८ ] 
बयमेनपिदाह्यः? [ २०. 8७ ] एतौ आज्यपृष्ठस्तोत्रियौ यथा- 
क्रम भवत; । तद्‌ उक्तं बेताने । “बृहृस्पतिसवे तद्‌ वो गाय सुते 
सचा वयपेनमिदाह्म इति” इति [ बे० ८. १ ] ॥ 
तथा तत्रव प्रातःसवनप्राध्यंदिनसबनयो! एतावेव उक्थमुखी य॑ 
तृचपर्यासश्च भरतः माध्यन्दिने पर्यासाद्यतृचवर्जेम्‌ । तह उक्त 
बताने। “हवन योरुक्थशुखी यतृचपर्यासौ । माध्यन्दिने पर्यासाथ 
वृचबजप्‌ इति [ बे० ८. १] ॥ 
तथा सब्र नित्युपभे भरुत्हतोमे सहस्ना्त्ये च चतुर्ष्व हवेषु “तह 
वो गाय सुते सवा” “वथमेनमिद्ाह्यः” एतौ आज्यपृष्ठस्तोत्रियी 
| सततः । तदू उक्तः येताने । “सबेजित्यषभे मरुसस्तोमे सहना 
तदू चो गाय सुते खचा बयमेनमिदाह्य इति” इति [बे० ८,-१]॥ 
| वाजपेये “तह चो गाय” यह स्तोत्रिय होता है । इसी बात 
को वतानसूत्रमें कहा है, करि--“तहू बो गायेति स्तोत्रियः” 
( वंतानसूत्र ४ | ३) ॥ 
तथा ब्रृहश्पतिसतवमे “तद्‌ बो गाय सुते सचा? (२०।७८ ) 
“बुयपेनमिदा ह्यः” ( २० | ६७ ) ये यथाक्रम आञ्यपष्रुसत। त्रिय 
| होते हं । इसी बातको वेतानस्रूत्रमे कहा हे, कि-''बृहस्पतिसवे 
तद्‌ चो गाय सुते सचा वयमेनमिदाह्ः” ( बेतानसूत्र ८ । १) ॥ 
तथा तहाँ ही प्रातःसवन और-माध्यन्दिन सबनमें ये ही उक्थ 
| सुखी प और तृचपयोस होते हैं और माध्यन्दिनमें पर्यासाद्यतूच 
| नहीं होता है । इसी बातको वतानक्षूत्रमें कहा है, कि-“सथब 
| पोरुक्थमुख्ली यत्चपर्यासी, । माध्यन्दिने पर्यासादयतृच जम्‌” 
। ( चतानस्चूत्र ८ १) ॥ 


तथा सपेजित ऋषभ मरुस्स्तोष और सहस्नान्त्य इन ब्ारोंके 


एकाहोंमें “तद्‌ वो गाय सुते सचा वयमेनमिदाह्य इति” (वैतान 


सरत्रम।१)॥ `` | 
ए"खधखछरूाछरक र छर रारा राडार कज ऊक छ" छनप्ळ छरकहर चरा 
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॥ ( ४०० ) झथवेवेदसंहिंता सभाष्य-बाषाहुवादसहित 
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| तदे वो गाय सुते सचा पुरूहुताय सत्वने । शं य॒द्‌ 
गवे न शाकिन ॥ १ ॥ 

| तत्‌ । बः । गाय । सुते । सचा । पुरऽहूताय । सस्वने ॥ शम्‌ । 
य॑त्‌ | गवे । न । शाकिने ॥१॥ 


अपने सॉमका अभिषव होने पर जल बाले पुरुहूत इन्द्रके लिये 
| स्तोत्रका गान करो, जिससे, कि-बह गोक्ी सपान इम शाक 
| ( सोमं ) वालोंके लिये कल्याणकारी होवें ॥ १ ॥ 


न घा वसुनि यमते दानं वाजस्य गोम॑तः । यत्‌ 
सीमुप श्रवद्‌ शिरः ॥ २ ॥ 


| ने । थे | बसु! । नि । यमते । दानम्‌ । वाजस्य । गोऽमतः 


यत्‌ । सीम्‌ । उप । श्रवत्‌ । गिरः ॥ २॥ 


यह इन्द्रदेव यदिः स्तुतिरूपा वाणीको सुन लेते है, तो बह उस 
| यजमानके लिये वसुके और गोसम्पन्न अन्नके दानको नहीं 
| शौकते हैं ॥ २॥ 


| कुवित्सस्य प्र हि बज गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ । शचीं 
भिरं नो वरत्‌ ॥ ३॥ ` 


शचीभिः । अपं । न; | वरत्‌ ॥ ३॥ 
इति सम्मेमुवाके सक्षम सक्तम ॥ 
श क सुहा लय एसमा छन एन छुन चुलया छक 


शक ए उचक्या 2 


| कुत्ित्‌ऽसस्य | प्र । हि। रजम्‌ | गोऽपन्तम्‌ । दस्युऽहा ॥ गमत्‌ | 


Ces rh Gof fo सक काका सर क. 
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विश काणडग़ू (४०१ ) 


III IS 


हे बहुतसे धान्यसे सम्पन्न ! हत्ररूपी दस्युका संहार करने 


बाले इन्द्र ! आप गौ ( वाणी ) वाले ब्रन (यज्ञ) की ओर | 
आयें और शक्तियोंसे हमको भरें ॥ ३ ॥ | 


स्क्षम अनुवाकमे सप्तम सूक्त समाप्त ( ६९३ ) 
वाभपेये माध्यन्दिने सवने “इन्द्र क्रतुं न आ भर” [ २०, | 
| ७३ | “इन्द्र ज्येष्ठम्‌” [ २०, ८० ] “उदु त्ये मधुमत्तमाः? } 
[ २०, ५६ ] इत्येतेषामन्यतमो विकल्पेन स्तोत्रियो भवति । तदू | 
| उक्त नेताने । “माध्यन्दिन इन्द्र क्रतुं न आ भरेति स्तोत्रियः । | 
इन्द्र ज्येष्ठप उदुत्ये मधुमत्तपा इति चा” इति [ बै० ४, ३ ]॥. | 
तथा विषुवति सोर्यपृष्ठे “इन्द्र क्रतु न आ भर” “इन्द्र ज्येष्ठ 
|| न आ भर” इति विकल्पेन स्तोत्रियानुरूपौ भवतः । तद्‌ उक्त | 
बेताने । इन्दर कऋतुं न न आ भ्र न्द्र ज्येष्ठ न भा भरेति बा”'इति | 
| [ बै० ६. ३ jn 
तथा विश्वजिति वेराजपृष्ठे “इनदर क्रतुं न आ भर” इति इमां | 
पू्वा भ्यां तृतीयाम्‌ अर्थचेशः प्रग्रथनां शंसति । तद उक्त' वैताने । 
“इन्द्र रतुं न आ भरेति तृतीयाम्‌” इति [ बे० ६, ३ ॥ 
तथा इन्द्रस्तोमाख्ये एकाहे “इन्द्र क्रतुं न आ भर” [ २०. | 
७६ | “तब त्यदिन्द्रियं बृहत्‌” [ २०, १०६ ] इत्येतौ पृष्ठोक्य- | 
सतोत्रियो भवतः । तह उक्त वैताने | “इन्द्रस्तोम इन्द्र कतुं न | 
आ भर तव त्यदिन्द्रियम्‌ बृहदिति” इति [ बृ० ८. १ ]॥ | 
तथा विषुवति एकाही भूते “इन्द्र क्रु न आ भर” इति पृष्ठः | ` 
स्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्त बताने । “बिधुवतीन्द्र क्रुं न आ | 
भरेति” इति [ बौ० ८, २] |॥ | | 
वाजपेयके माध्यन्दिन सबनमें “इन्द्र क्रतुं न आ भर” (२०। 
७६ ) “इन्द्र ज्येष्ठम्‌” ( २० । ८० ) “उदु त्ये मधुमत्तमाः । 
( २० । ५६ ) इनमेंसे कोई एक विकल्पसे स्तोत्रिय होता है । ! 


चछ छड एउ क.ककक्कमययवाबग र जज रस छठा च ७७ ज्ज ज्ज छळ रूख क्क छक रर” 
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। (४०२) अथवेदेद्सं हिता राभाष्य-बापषालुवादसहित 


=... 


इसी बातको वेतानसूजमें कहा है, कि- “माध्यन्दिन इन्द्र ऋतु 

( झा भरेति स्तोत्रियः । इन्द्र ज्येष्ठम्‌ उदु त्ये मधुमत्तमा'इति बा 

( वेतानसूत्र ४ | ३ ) ॥ | 

। तथा विषुवत्‌ सौयपृष्ठ में “इन्द्र क्रतुं न आ भर” “इन्द्र ज्येष्ठ ॥ 

[न आ भर” ये तरिकल्पसे स्तोत्रिय अनुरूप होते हैं । इसी घात | 

| को बेतानसूत्रमें कहा है, कि इन्द्र कतु न आ भर इन्द्र ज्येष्ठ ; 

॥ न आमरेति वा” ( देतानस्त्र ६ | ३) ॥ ५ 
तथा विश्वजित्‌ वराजपृष्ठमें “इन्द्र क्रतुं न आ भर” इसको | 

दो पूर्वा भोसे, दतीयाको अधचेशः मग्रथनारूप कहे | इसी बात | 

को वेतानसूत्रमे कहा है, कि-“इनद्र क्रतुं न आ भरेति वृतीयास्‌ 

( वेतानसूत्र ६ । ३) ॥ 


तथा इन्द्रस्तोम नामक एकाइमें “इन्द्र क्रतुं न आ भर” 
| (२०।७६) “त तदिनिद्रियं बृहत्‌” ( २० | १०६ ) ये 
| पृष्ठोक्थ स्तोत्रिय होते हैं। इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि- 
| “इन्दरस्तोम इन्द्र क्तुंन आ भर तत्र त्यदिन्द्रियं बुहृदिति” 
( बैतानस्ूत्र ८ । १) ॥ 
तथा एकाही भूत विषुवतूमें “इन्द्र क्रतुं न आ भर” यह पृष्ठः 
स्तोत्रिय होता है। इसी बातको वेतानस्रूत्रमें कहा है, कि-“विषु- 
वतीन्द्र क्रतुं न आभरेति” ( बेतानसूत्र ८ । २ ) ॥ 


| इन्द्र कतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । | 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहत यामनि जीवा ज्यो 


रशामहि ॥ १ ॥ 
इन्द्र । क्रतुम्‌ । नः । आ । भर । पिता । पुत्रेश्यः । यथा । 


| [झ०७सू० ७८]६६४ विशं काण्डमू (४०३) > 


अशीमहि ॥ १॥ | 
॥ दे इन्द्रदेव ! जेसे पिता पुत्रोंको अभिमत वस्तु देता है,. इसी | 
| पकार आप हमको सोमयाग आदिरूप अभिमत वस्तु दीजिये, / 
॥ हे बहुतसे यजमार्नोसे बुलाये जाने वाले पुरुहूत इन्द्रदेव ! आप | 
॥ हमको संसारयात्रामें अभिमत वस्तुएँ दीजिये और हम भी ; 
॥ आपके प्रसादसे चिरकालका जीवन पाकर इस लोकके सुखका 
॥ असुभव करना रूप ज्योतिको पायं ॥ १॥ 


| मा नो अज्ञांता इजनां दुराध्यो ३ माशिवासो अवं | 
क्रमुः | | | 
लया वय प्रवतः शश्वतारपाति शूर तरामासे ।२। | 
॥ पा । नः । अज्ञाताः । जना: । दु!5आध्य; | मा । अशिवासः। | 
अब । क्रम । er 

4 स्वया । वयस्‌ । मऽ्वतः । शश्वतीः | अपः | अति | शुर। तरामसि | 
१ इति सप्तमेतुवाके अष्टमं सूक्तम्‌ ॥ | 
| रै शूर! अज्ञात पाप हम पर आक्रमण न करे, दुष्ट आधिये | 
| इप पर आक्रमण न करे, अकल्याण करने वाली वार्ता इम | 
| पर आक्रमण न करें, आपकी कृपासे हम मनुष्योंसे. सम्पन्न | 
॥ रहते हुए सदा कर्माके पार पहुँचते रहें ॥ २॥ | 
॥ सप्तम अनुवारमे अष्ट सूक लमा ( ६९५ ) | 
| वाजपेये माध्यन्दिने सवने “द्र ज्येष्ठप” इत्यस्य पूव सक्तेन | ` 
५ सह उक्तो विनियोगः ॥ 
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। ( ४०४ ) अथबंबेद सं हिता सभाष्य~भाषानुवाद्स हित 
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तथा विषुत्तति सौयपृष्ठे अस्य पूव सूक्त न सह उक्तो विनियोग! ॥ 

बाजपेयके माध्यन्दिनसवनमें “इन्द्र ब्येप्रय इसका दिनि 

| योग पूतरसूक्तके साथ कह दिया है । 

| तथा विषुत्रत्‌ सोयपृष्ठमें इसका पूर्वसूक्तके साथ विनियोग 
कहा है । 

इन्दर ज्येष्ठ न आ भरें ओजिए पपुरि श्रवं 


। येनमे ।चत्र वज्रहस्त रादसा आभ साशप्र प्राः १ | 
इन्द्र । ष्ठम्‌ । न; | आ । भर । ओजिष्ठ । पुरि । श्रवः । | 


| येन । इमे इति । चित्र | वज्5हस्त । रीदसी इति । शा | | 


उभे इति । सुऽशिप्र । प्रा) ॥ १ ॥ 


हे इन्द्र | आप अपने ज्येष्ठ ओजिष्ठ और पूण करने बाले 
| धनको हमें दीजिये, हे चायनीय वजहस्त सुन्दर ठोड़ी बाले 
| इन्द्र | आपने जिस धनसे दोनों यलोक और पृथिवीलोकको 
| व्याप्त कर रखा है, उसे हमें दीजिये ॥ १ ॥ | 


| तवामुग्रमवसे चषणीसहं राजन्‌ देवेपु हूमह । 
विश्वा सु ना विधुरा पिव्दना वसोमित्रांन्‌ सुपहान्‌ 
॥ कृधि॥२॥ 

| स्वाम्‌ । उग्रम्‌ । अवसे । चषणि$सहमू । राजन देवेषु। हघहे । 


बिश्वा । सु । नः । विधुरा । पिड्दना । बसो इति । अमित्रान्‌। 
सुऽसहान्‌ । कृधि ॥ २ ॥ 
इति सप्तमेनुतराके नवमं खूक्तम्‌ ॥ 
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हे राजन्‌ ! हम देवताओं पैंसे आप चरषणीसह उग्रका ही रक्षा 
के लिये आहान करते हैं हे वासक इन्द्र ! हमारे भयके सब 
कारणको आप नए करिये और शत्रओंको भली प्रकार दवाने 
योग्य कर दीजिये ॥ २ ॥ 

लतत अनुवाकमे नवम सूक्त खमाप्त ( ६९६ ) 

अप्तोयांझिण क्तौ माध्यंदिने सवने “यद्ग द्याव इन्द्र ते शतम्‌? 
| २०. ८१ ] इति स्तोत्रियम्‌ अभितः प्राकृत; स्तोत्रियो भवति | 
“वदिन्द्र यावतस्त्वसू | २०, ८२ | इत्यलुरूपस्‌ अभितः प्राकृः 
तोलुरूपः । तदू उक्त बेताने । “माध्यंदिने यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं 
यदिन्द्र यावतस्त्वप्रू इति स्नोत्रियाबुङपात्रभितस्तोत्रियानुरूपौ” 
इति [ बे० ४, ३ ]॥ 

तथा विश्वजिति वेराजपूछे “यह द्याव इन्द्र ते शतम्‌? “यदिन्द्र | 
यावतस्त्वप?? इति पृष्ठस्तोत्रियाबुरूपौ बाहेनो प्रगाथो भवतः । | 
तदू उक्तं बताने | “विश्वजिति बराजपृष्ठे यद्‌ यात्र इन्द्र ते शतं 
यदिन्द्र यावतस्त्वस्‌ इति पृष्ठस्तोजियालुरूपो बहतो” . इति 
[ बे० ६, ३ ]॥ 

तथा तनूपृष्ठे षउहे “अभि त्या शूर नोनुपः” [ २०. १२१ ] 
“त्वा मिद्धि हवामहे” [ २०. ६८ ] “यह चाव इन्द्र ते शतम्‌” 
[ २०, ८१ ] “पिता सोममिन्द्र मन्दतु त्व!” [ २०, ११७] 
“कया नश्चित्र आ अतरत्‌” [ २०, १२४ ] “रेवनीन; सप- 
मादे” [ २०. १२२ ] इति पृष्ठस्तोत्रिया यथाक्रमं भरन्ति | तद्व 
उक्त बेताने । “तनूपृष्ठेमि त्वा शूर नोलुपस्त्वामिद्धि हवामहे यद्‌ 
ं द्याव इन्द्र ते शतं पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा कया नश्चित्र आ 
भुवद रेवतीनः सधमाद इति? इति [-बे० ८, ४ ] ॥ 

अप्तोयां प्र क्रतुके माध्यन्दिन सबनमें “यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतम्‌? 


( २० | ८१ ) यह स्तोत्रिय चारों ओरसे प्राकृत स्तोत्रिय होता 
५७७७७७४७०७७०७७०७ ०७००-७५ ३५ ७ छप ऊजा ऊ सा चत कप 
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| ( ४०६ ) झधवंबेदसंहिता सभाष्य-भाषाहुबादस हित 


| है । “यदिन्द्र याबरतस्त्वम्‌” ( २० । ८२ ) यह अनुरूप अभितः 


१ माकृत अनुरूप है। इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि- 
१ “प्राध्यन्दिने यह दयाव इन्द्र ते शतम्‌ यदिन्द्र यावतस्त्वस्र्‌ इति 
| इतोजियालुरूपावभितस्तोत्रियानुरूपो ( वेतानसत्र ४ । ३ ) ॥ | 
तथा:विश्वजित्‌ बराजपृष्ठ में “यह द्याव इन्द्र ते शतम्‌” “यदिन्द्र | 
4 यावतस्त्बंम” ये पृष्ठस्तोत्रियानुरूप बाहेत प्रगाथ होते है । इसी | 
| बातको वेतानसूतमें कहा है, कि-“विश्वजिति वेराजपूष्ठे थद | 
धात्र इन्द्र ते शतम्‌ यदिंद्र यावतस्त्वम्‌ इति पृष्ठ स्तो जियालुरूपो वाहतो | 
( बैतानसूत्र ६। ३)॥ | 
तथा तनूपृष्ठ पडहमें “अभि त्वा शूर नोरः” (२० | १२१) | 
“स्वामिदधि हवामहे” ( २० । 8८ ) “यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतम्‌” 
(२०। ८१ ) “पिबा सोमिन्द्र मदन्तु त्वा” (२० । ११७) 
“कया नश्चित्र आअुबत्‌ ( २० । १२४ ) “रेवतीर्नः सधमादे’ 
( २० | १२२) ये यथाक्रम पष्ठस्तोथिय होते हैं। इसी बातको 
ेतानतरमे कहा है, कि-“तनूपृष्ठेभि त्वा शर नोनुमस्त्वाभिद्धि | 
हवामहे यद द्याव इन्द्र ते शतं पिबा सोममिन्द्र मदम्तु त्वा कया | 
नश्चित्र आशुवद् रे्तीनः सधमाद इति” ( वेतानस्रूत्र ८। ४ ) | 
यदू द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 
नतां वज्रिनसहं सूर्या घनु न जातमष्ट सेदंसी ।१। 
यत्‌ । द्यावः | इन्द्र। ते। शतप । शतमू । भूमीः । उत | | 
स्युरिति | स्युः। ` 
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न । त्या । वज्जित्‌। सहस्रम्‌ । सूर्या: अनु । न । जातम्‌ । 
ळू है t [ ७ हर 
- अष्ट | रोदसी इति ॥ १ ॥ या 
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[झ० ७घ्चू० द२]६३८ विंशं काणडय़ू - (४०७) 


सहस्रों खर्य आपके उपपानमें होजावें,तब भी हे वजधारिन इंद्र! 
आपसे नहीं बढ़ सकते ॥ १ ॥ 

आ प्राथ महिना दृष्ण्या वृषन्‌ विश्वा शविष्ठ शवसा । 
अस्मो अंव मधवन्‌ गोम॑ति बजे वज्जि चित्रा्िरू- 
तिभिः ॥ २॥ 

आ । पशाध । महिना । इण्णया । ट्षन्‌ । विश्वा । शबिष्ठ । 


शवसा । 
झस्मान्‌ । अव। घघऽब्रन्‌। गोऽमंति। ब्रजे। वजिन्‌ । चित्राभिः । 


~ ~ > 


ऊतिऽभ्ि।॥ २॥ | 
इति सप्तमेतुवाके दशम सूक्त ॥ 

हे वज्रिन्‌ शविष्ठ मघवन्‌ फलप्रद इन्द्र | हमारे गौओ वाले 
घरजम अपनी विचित्र रक्तक शक्तियोंसे हमारी रक्षा करिये और 
अपनो महिमासे बलपूवेक हमको बढ़ा३ये ॥ २ ॥ 

ससम अनुवाकमे दशम सूक्त लमा ( ६६७) 

अश्षोयाम्णि क्रतो “यदिन्द्र याचतस्त्वम्‌” इति सूक्तस्य पूवः 
सूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 

तथा बिरवजित्ि वराजपृष्ठ अस्य सूक्तस्य पूवसूकतन सह 
उक्तो विनियोग! ॥ 

अप्तोयाम क्रतुमें “यदिन्द्र यावतस्त्वम्‌ इस सूक्तका पू्वसृक्तके 
साथ विनियोग कह दिया है 

तथा विश्वजित्‌ वराज्यपृष्ठपें इस सूक्तका पूवसूक्तके साथ 


विनियोग कह दिया है। | 
५७७७० ७७2०५ ७४ ७७29 >> >> 65 «०-०० 34333 स स्च छख” 


हे भगवन इन्द्र ! यदि सेंकड़ों घुलोक सेंकड़ों भूमि और 
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( ४०८) अ्रथबेवेद्संहिता सभाष्य-बापातुवाद्स हिल 


AANA AAD न्य 


यदि यावंतस्त्वमतावंदहमीशीय । 
सोतारमिद्‌ दिंधिषेय रदावसो न पांपलायं रासीय १ 
यत्‌ । इन्द्र । यावतः । स्वम्‌ । एतातरत्‌ । अहम्‌ । ईशीय । 
स्तोतारम्‌ । इत्‌ । दिधिषेय | रदवसो इति रदऽबसो | न । | 

ार्प्वाय । रासीय ॥ १॥ 


हे इन्द्र | आप जितने हैं, इतना में ईश्वर होजाऊ , स्तोताओं 
को धन प्रदान करू, में पापत्वके लिये विलिखित न होऊ 
अर्थात्‌ पाप करके पत्तियोंके द्वारा नोचा न जाऊ ॥ १॥ 


शिक्षंयमिन्मंहयते दिवेदिवे राय ग्रा कुंहचिदिदे । 
नहि खदन्यन्मघवन्‌ न आप्यं बस्यो अस्ति पिता 
चुन ॥ २ ॥ | 
शिक्षेयम्‌ । इत्‌ । महञ्यते । दिवे$दिवे । राय। । आ । कुहचित्‌ 
$बिदे । ग 
| नहि । स्वत्‌ । अन्यत्‌ । मघऽबन्‌। नः । आप्यम्‌ । वस्यः। 
अस्ति । पिता । चन ॥ २॥ | 


चनन 


इति सप्मेबुवाके एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 
जो.मुभसे बढ़ना चाहे ( उसे संग्राममे मार कर ) स्वर्गमे 
जानेका दण्ड दूँ, चाहे कहींसे धनको प्राप्त करूँ, हे मघवन्‌ ! 
आपसे अतिरिक्त और कौन हमको पूर्ण करने बाला बासक 
बुओरपालकहै॥२॥ 7 
सप्तम अनुवाकमें एकादश सूक्त समाप्त ( ६९८) 
"छ छन्छ इनक डन फरक फस्छ उन्का छक चरक छपर एक ऊळ ऊन छन फन्ड छन छन 
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है [प्० ७ छू० ८३]६६६ विंशं काणडम्‌ ( ४०६ | 


PSR) 


| अप्तोयाम्णि प्राकृतसापप्रगाथादनन्तरयू “इन्द्र त्रिधातु शरः | 
| एस्‌” इति सामप्रगाथो भवति ! तह उक्त वेताने । सामप्रगा- | 
| थाह इन्द्र त्रिधातु शरणम्‌ इति सामप्रगाथः” इति [वे०४, ३]॥ | 
तथा विश्वजिति व राजपृष्ठे “इन्द्र त्रिधातु शरणाम्‌” इति | 
| सामप्रगाथो भवति । तह उक्त वे ताने । “इन्द्र त्रिधातु शरणम्‌ | 
| ति १? इति पै | 
इति सामप्रगाथ!” इति [ ब ० ६, ३ ]॥ 
| अद्गम प्रकृत सामग्राग थके अनन्तर “इन्द्र त्रिधातु शरू” | 


| यह साम प्रगाथ होता है । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा है, | 


कि -“साममगाधाद्‌ इन्द्र त्रिधावु शरणम्‌” (बेतानसूत्र ४ । ३॥ | 
| तथा विश्वजित्‌ बेराजपृष्ठमें “इन्द्र त्रिधातु शरणम्‌? यह साम- । 
| प्रगाथ होता है । इसी बातो बेतानसूतें कहा है, क्ि-“इस्द्र | 
त्रिधातु शरणाम्‌ इति सामप्रगाथः? ( वंतानसूत्र ६। ३ ) ॥ 

इन्द्र जिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । | 
बर्दियच्छ मघवन्यञ्च मह्यं च यावयां दिसुमेभ्यः १ | 
| इन्द्र । त्रिज्धातु । शरणम्‌ । त्रिवरूथस्‌ । स्स्तिऽमत्‌ । 


| छदिः । यच्छ । मप्रवत्‌ऽभ्यः | च | मह्यम्‌ । च। यत्रय । | 


दिम । एभ्यः ॥ १॥ 
हे इन्द्र | त्रिधातु त्रिवरूथ. और स्त्रस्तिसम्पन्न गृहको धन- | 
। बानोंके लिये और मेरे लिये प्रदान करिये और इनसे. दिद्युको | 
| अलग करिये-खण्डन करने वाले वज्रको अलग करिये ॥१॥ | 


| य गव्यता मनसा शज्खमादभुरंभिप्रन्नन्ति पृष्णुया । | 
॥ । चज [oe Ae nn च 
| अध स्मा नो मघवन्निच्र गिवणस्तनूपा अन्तमो | 


भव ॥ ३ ॥ । 
0 छ छस छक हर्क चाका कर ६ प्न प्णरछर 
र १२ ५ ७७-३१ 
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( ४१० ) अघंवेदसं हिता सभाष्य-धाषालुबादसहित 


ये | गव्यता | पनसा | शत्रम्‌ । आ5दयुः । अभिश्न्नस्ति । | 
` धृष्णुऽया | ॥ 
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अध । स्व । नः। मघऽ्वन्‌। इन्द्र। शिनः । तलूडपा! । । 
अन्तमः । भव । २॥ 

इति सक्षमेनुत्राके द्वादशं सूक्तम्‌ ।। 

जो गपनशील मनसे शत्रओऑंकी हिंसा करते हे और अपनी £ 

धर्षक शक्तियोंसे शत्रु को विकटरूपसे पीटते हैं ( वे आपके बल | 

शत्रओोंको पीट ) इसके अनन्तर हे स्तुतिबाणियाँसे सेवनीय | 

मघवन्‌ इन्द्र ! आप हमारे पास रह कर हमारे शरीरकी रक्षा 


करिये ॥ २ ॥ 
सप्तप्र अनुधा हमे द्वादश सूक्त समाप्त (६९९ ) 


चतुति शे द्वितीयेहनि प्रातःसवने “इन्द्रा याहि चित्रभानो” 
इति बिकल्पेन आज्यस्तोत्रियों भवति। तद उक्तं बेताने । “न्द्रा 
याहि चित्रभानो इति बा” इति [ ब० ६, १ ] ॥ 

तथा छन्दोमाख्येषु त्रिष्वहःसु प्रातःसवने अस्य “ति 
वाजयामसि” [ २०, ४७ ] इत्यनेन सह विनियोग उक्तः ॥ 

तथा चतुति शे सांत्रत्सरिके एकाही भूने “इन्द्रा याहि चित्र 
भानो” [ २०, ८४ ] “मा चिदन्यद्व त्रि शंसत’? [ २०, ८५ ] 
इत्याज्यपृष्ठस्तोजियों भवतः । तद्‌ उक्त बेताने । “चतुर्विं श 
इन्द्रा याहि चित्रभानो मा चिदन्यद त्रि शंसतेति? इति 
| [00 ८, २ ]॥ 

चतुविशके द्वितीय दिनके प्रातःसत्रनमें “इन्द्रा याहि चित्र 
भानो” यह बिकन्पसे आज्यस्तोत्रिय होता है । इसी बातको 
बेतानसूत्रमें कहा है, कि-“ईन्द्रा याहि चित्रभानो इति वा 


। ( बेतानस्रत्र ६१) १ ) ` 
रक फ छक छप ख फसल छ एस छक फ्छ छ फ़ छता छप्छ एन्ड छक ऊच कये 


~ 


' [झ०७सु० ८४]७०० विंशं काएडयू (४९९) रका सिया (४९) 


तथा छन्दोर्मोके तीनों दिनोके प्रातःसवने इसका “तिसिः्द्र | 
बाजयामसि” के साथ विनियोग कह दिया हैं । 

तथा चतुर्विश साम्वस्सरिक एकाही भूतर्मे “इन्द्रा याहि चित्र- ॥ 
सानो” ( २० । ८४ ) “बा चिदन्यद विशंसत ( २० |८५ ) 
ये आज्यपृष्ठस्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको वतानसूत्रमें कहा है 
कि-“चतुर्पिश इन्द्रा याहि चित्रभानो मा चिदन्यद्व विशंसते ति” | 
( चतानक्रूत्र ८।२)॥ | 
इन्द्रा याह चत्रभाना सुता इम तायवः । अणखी | 

थिस्तना पूतास ॥ १ ॥ 


इन्द्र । आ । याहि । चित्रभानो इति चित्रऽभानो । सुता! । इमे । 


SA A की A Se i) Dd) SN 2, 


त्वाउसव! । झणवीभिः । तना । पूतासः ॥ १॥ 


हे चित्रभानो इन्द्र | आइये, यह खुच ( वस्त्रा ) से निचोड़े 
। हए घनरूप सोम आपके ही हैं ॥ १ ॥ 


इन्द्रा याह वियापता विप्रजूनः सुतावतः । उप 
ब्रद्माश वाघाः ॥ ३॥ 
०घ्रिया । इषितः । विप्रऽजूतः । सुतञयत! ॥ उप । ब्रह्माणि । 


Pe TE 


वाघतः ॥ २॥ 
इन्द्र | ब्राह्मण आपको अपनेसे उत्कृष्ट सपभाते है । इस 
पे बुद्धिले प्रेरित होकर, इन अभिषुन सोम वाले और मन्त्राँ 
(का उच्चारण करते हुए ) ऋत्विनोंके पास आइये ॥ २ ॥ | 
| इन्र याहि तूदुजान उप ब्रह्माश हारः । सुत 
दाधुष्व नश्चनः ॥ ३ ॥ 


“ब्लक कसको लक नज कठ ऊउ उउद्व उऊ'छासज हज उठ हू काडा डा आर सकस 
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| ( ४१२ ) बषषरेद संहता सभाष्य-नावाचुवादस हित | 
€ ~ NNN >>> 


~ 


इन्द्र । आ । याहि । तूत नानः | उप | ब्रह्माणि । हरिञ्च; | 
खु । दुविष्य । न; | चनः । 
इति सप्तमेबुवाके त्रयोदर्श सूक्तम्‌ ॥ 
है हरि नामक घोड़ों बाले इन्द्र ! आप शीघ्रता करके स्तोत्रो 
की ओर आइये और हमारे अभिषुत सोमके पास अपने घोडा | 
को कुछ ठदराइये ॥ ३ ॥ | 
सूतम अवुवाहम प्रये।रश सूक्त समपर ( ७०० ) 
चर्ता (शे माध्यंदिने सबने “मा चिदन्यद्‌ वि शंसत” [ २०, ! 
८३, १, २ ] “यच्चिद्धि त्त्रा जना इमे” [ २०, ८५, ३. ४ ] | 
| इति विकल्पेन पृष्ठस्तोत्रियानुर्यो वाहतो प्रगाथौ भवतः । तह । 
उक्तं वैताने । “मा चिदन्यद बि शंसत यच्चिद्धि त्वा जना इम | 
इति वा” इति [ बे० ६, १ ]॥ 
तथा चतुनिशे सांवत्सरिके एकाहीभूते “मा चिदन्यह दि ` 
शंसता” इत्यस्य विनियोग! पूव सूक्त उक्तः ॥ | 
चतु विश माध्यन्दिनि सबनमें “मा चिदन्यद विशंसत” (२०। | 
८३१ । १, २ ) 'यचिद्धि त्वा जना इमे?( २० | ८५ | ३, ४) । 
ये बिकल्पपे पृष्ठस्तोत्रियानुखूप बाहेत प्रगाथ होते हे । इसी बात ' 
को वेतानमूतमे कहा है, कि-“मा चिदन्यद बिशंसत यच्चिद्धि } 
त्वा जना इम इति वा” ( बेतानसूत्र ६ | १)॥ | 
तथा चर्ता शि साम्पत्सरि एकाही भूतम “मा चिदन्यद बि | 
शप्तत इसका विनियोग पूर्वसूक्तक साथ कह दिया है । 
मा चिदुन्यद्‌ पि शंत सखायो मा खिंण्यत । | 
रित्‌ स्तोता दृण सचा सुत मुहुरुम्था चं शंसत १ | 


शाफछर्ल्फ्ाफााकककऊ्राफव्कसणाफकप्क उर ऊनअफारछ-क कस्ठळ काकी 


| 
| 
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[अ० ७ प्रूळ ८५]७०१ विंशं काएडमू (४१३) 


॥ मा । चित्‌ । अन्यत्‌ । दि । शंसत | सखायः । मा | रिषण्यत । 
(| \ त १ ॥। 2५ | 2 

) इन्द्रम्‌ । इत्‌ | स्तोत । छपणप्रू | सचा । सुवं | झुहु। । उक्था । 
| च। शंत ॥ १॥ 

| है पित्ररूप स्तोताओं | तुम विविध प्रकारकी स्तुंतिर्योसे और 
। किसीकी स्तुति न करो तथा चित्तसे भी और किसी देवताके 


| पास न जाओ, फलोंकी वर्षा करने बाले इन्द्रको ही स्तुति करो | 
| इस अभिपुत सोमके पास रहने वाले होताओ ! तुम बारम्बार 


उक्था गान करो ॥ १॥ 
अवक्राज्षणु रपम यथाजुर गा न वेपणासहम्‌ । 
ण्‌ सवननाभयकर मीह8मुभयादनम ॥ २ ॥ 
क्रक्तिणम्‌ । हपभंग्र । यथा | अजुरम । मामू । न । चर्षोण5 
सहस्‌ | | 
ब्िञ्द्रेषणम्‌ । समूड्वनना । उभयम्‌ऽककर्‌ । मंहिष्टम्‌ । उभया- 


त्रिन्‌ ॥ २॥ 

अवक्रत्ती, षभ, अजुर, वैलकी समान चपेणी संद्र, शत्रं ! 
से द्रेष करने वाले, संवननीय, मंहिष्ठ और दोनों लोमे रक्षा ! 
करने वाले ( इन्द्रदेवका में आह्वान करता हुँ ) ॥ २॥ 
यच्चिद्धि ला जनां इमे नाना हबंन्ते ऊतये । 
अस्माक बह्मेदमिनदर भूतु तेहा विश्वां च वर्धनम्‌ ३ 
यत्‌ | चित्‌ | हि । त्या । जनाः। इमे । नाना । हवम । नये । 


त 0200 म को को 


| 
| 


( ४१४ ) अश्येदेद्संहिता सभाष्य- भाषा हुवादस हित 


| अस्माकम्‌ । ब्रह्म । इदम्‌ । इन्द्र । भूठु । ते। अहः । किवा | च। 
बधेनमू ॥ ३ ॥ ॥ 
हे इन्द्र ! ये बहुतसे पुरुष रत्ताफे लिये अनेक भकारकी 
स्तुतिर्योसे आपका आहवान करते हैं, हे इन्द्र ! हमारा यह सर 
भय स्तोत्र सव दिन आपको बढ़ाने बाला होवे ॥ | 
वि तंतूथन्त मघवन्‌ विपाश्चेतोर्यों विषो जनानाम्‌ 


उप करमस्व पुरुरूपमा भर वाजं नेदिष्ठमूतये ॥४॥ 


वि । ततयंन्ते | मघऽब्रन्‌ । विपःऽचितः | अय: | विपः । जनानाखू। 
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डप । क्रमस्त्र | पुरुऽरूपम्‌ । अः । भर । वाजसू । नेदिष्ठम्‌ 


। 
| 
ऊतये ॥ ४ ॥ | 
इति सप्तमेनुवाकै चतुदेश सूक्तम्‌ ॥ 
हे पतन | विद्वान पुरुष, यज्ञस्वामी और मलुष्योंकी अंशुलियं 
त्वरा कर रही हैं आप आइये और विशाल रूपको धारण करिये 
और रक्षा करनेके लिये अन्नको निकटतम करके प्रदान करिये ४ 
तम अउुदाइमै थजुद्श सूक्त समास ( ७०१ ) 
ब्रह्मयुजा युनज्मि इति झारम्भणीया भवति । तद्‌ उत्त बेताने । 
“बरह्मणा ते ब्रह्मपुजा युनञ्मीत्यारम्भणीया” इति [वे० ६, ४] 
सम्पत्सरके माध्पन्दिन सवनपें सामप्रगाथके अनः तर “ब्रह्मणा 
ते ब्रह्मयुजा युनज्पि” यह आरम्भणीया होती है | इसी बातको 
दतानसूत्रभ कहा हैं, कि-“ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मीत्यारंभ 
रीमा भवति” ( बतानमूत्र ६ । ४ )॥ 
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संतरसरे माध्यंदिने सबने सामप्रगाथाद्‌ अनन्तरम्‌ “ब्रह्मश ते 
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| 
| 
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| [अ० ७ छू० ८७|७०३ दिशं काण्डमू (४१४ ) | 


ब्रह्मणा ते बह्मयुजां युनज्मि हरं साया सधमाद | 
€ ia 
| आशू । ( 
स्थिरंरथ सुखमिद्धाधितिएन्‌ प्रजानब्‌ विद्वा उप याहि | 


सोम॑म्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्मा । ते । ब्रह्मञ्युजा | युनज्मि | हरी इति । सखाया । | 


सधऽमादे । आशू इति । 
| श्थिरसू । रभम । सुख । इन्द्र । अघिऽतिष्टन्‌ | प्रऽजनन्‌ । | 
विद्वान । उप | याहि। सोपम्‌ ॥ १ ॥ 
इति सप्तमेतुवाके पञ्चदशं सूक्तम्‌ ॥ 
कर्में लगे हए मन्त्रके द्वारा में आपके इरिनाप्रक शीघ्रगामी 
गो्डो को यज्ञमें आनेके लिये रथमें जोडता हूँ, हे इन्द्रदेव | आप 
॥ विद्वान्‌ हैं अतः रथकों स्थिर ओर सुखपद समझ उस पर चढ़ 
कर सोमके समीप आइये ॥ १ ॥ | 
सतन अतुवाकर्म पञ्च रश सूक्त समाप्त ( ७०२ ) 
द्वितीये छत्दोगेहनि “अध्वर्यवोरुणं दुग्धमंशुभू” [ २०. ८७] | 
यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान्‌” [ २०. दद ] “अस्तेत्र | 
सु प्रतरं लायमस्यन” | २०. ८8 ] इत्ये का द्विकानि भवन्ति । | 
तद्‌ उक्त वैताने । “द्विती येश्वर येतो रुणं दुग्धमंशुं यस्तस्तम्भ सहसा | 
वि ज्यो अन्तान्‌ अस्तेव सु मतरं लायमस्यन इत्येकाहिकःनि’ ( 
इति [ ब० ६, ३ ] ॥ 
तथा तृतीये छन्दोमेहनि “अध्त्रयंवोरुणम्‌”[ २०, ८७ ] “यो ) 
अद्विभित्‌ प्रथमजा ऋताबा” | २०. ६० ] “य़ा यात्विन्द्र/ स्व है 
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| (४१६ ) अयबववेद्संहिता सभाष्य-थाषाबुवादसहित | 


१ पतिपंदाय” [ २०, 8४ ] इत्येतानि ऐकाहिकानि भवन्ति । तह | 
| उक्तं बेताने । “तृतीयेश्वर्येवोरुणंयो अद्रिभित्‌ । पथपजा ऋतावा | 
१ यात्विन्द्र; स्वपतिर्मदायेति” इति [ बे० ६, ३]॥ | 
§ द्वितीय छन्दोम दिनमें “अध्वर्यवोऽहणम्‌ दुग्धमंशुम्‌” (२० । | 
4 ८७ ) “यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान” अस्तेत्र सु तरं 
॥ लायप्रस्पन्‌ ( २० । ८६ ) ये ऐकाहिक होते हैं । इसी बातको 

| वेतानसूजमें कहा हे, कि--द्वितीयेज्थ्वयंत्रोरुणं दुग्धमंशु ¦ 
| यस्तस्तम्भ सहसा पि ज्मो अन्तान्‌ झस्तेव सु प्रतरं लायप्रस्यन्‌ : 
| इत्यकाहिकानि'' ( वतानसूत्र ६ | ३ ) ॥ ॥ 
| तथा तृतीय छन्दोम दिनमें “अध्द्रयवोरुणयू ( २० | ८७) ` 
| “यो आद्रिभित्‌ प्रथमजा ऋतावा” ( २०। ६० ) “आ यास्तविन्द्रः ! 
॥ स्बपतिमेदाय”? ( २० । 88 ) ये ऐकाहिक होते हे, इसी बात 

| को वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“तृतीयेश्व्बोरणं यो अद्विमित्‌ 

| परथमजा ऋतावा या त्वन्द्र। स्वपतिमंदा येति? (बेतानसूत्र ६।३) ॥ 


अध्वयवोरुणं दुग्धमंशु जुहोतन वृषभाय क्षितीनास्‌। 
गोराद्‌ वेर्दीयाँ अवपानमिन्द्रों विश्वाहेद्याति सुत 
सोममिच्छन्‌ ॥ १ ॥. 


लन्चल्ज्क्श्शम्लज्समाल न्यच्नन्क्स्याया्ाा्यम 


अध्वर्यवः । अरुणम्‌ । दुग्धम्‌ । अंशुम्‌ । जुहोतन | हृपभाय | 
क्षितीनामू | 

गौरात्‌ । बेदी यान्‌ .] अवडपानमू. | इन्र | विश्वाहा | इत्‌। याति। 
घुतऽसो षम्‌ । इच्छन्‌ ॥ १ ॥ 
हे अध्वयु ओः! तुम पृथ्वीके वर्षक इस्द्रके लिये. सोमके अंश है 


७०५ ९०५, 


१ [अ० ७सू० ८७७० 


विश काणडय़ू (४१७) | 
५ अरुण दुग्धकी आहुति दो, विश्‍वाहा विद्वान इन्द्र सुतसोमको | 
| चाहता हुआ गौरसे अवपान पर आता है ॥ १॥ 
९ यदु दाधष प्रादावे चावन्न दिवादेवे पी 
वत्ति । 
उत हृदोत मनसा जुपाण उशन्निन्द्र प्रस्थितान्‌ पाहि | 

| सोमाच्‌ ॥ २ ॥ ' 
| यत्‌ । दधिषे । दिदि । चारु । न्तम्‌ । दिवेऽदिवे। पीतिमू। । 
इत्‌ । अस्य । वक्ति । | 


मिदुस्य | 


उत ।हृदा । उत । मनस! | जुपाणः | उशन्‌ । इन्द्र । प्रऽस्थितान्‌ । | 


पाहि | सोमान्‌ ॥ २ ॥ 
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हे इन्द्रदेव | आप जो दजोफमे चारु अन्नको धारण करते हैं, 
और प्रत्येक क्रीड़ाके अवसर पर जो इस सोमकी पीतिको धारण । 
करते हैं, हे इन्द्र | हृदय और मनसे इस सोमको चाहते हुए | 
आप प्रस्थित सोमोकी रक्षा करिये ॥ २ ॥ | 
जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र ते माता मंहिमान- | 
मुवाच । | 
एन्द्र पम्नाथोब १ न्तरित्त युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ३ | 
जज्ञानः । सोममू । सहसे। पपाथ। प्र । ते । माता । महिमानम्‌। | 
शात 
१३ १६-७-३१ 
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॥ ( ४१८ ) झरथवंवेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


rN 


घरिव! | चकथं ॥ ३ ॥ 


९ झाप श्राविर्भत होते ही बलके लिये सोम पर जाते हैं, अन्त- | 
रिक्त आपकी महिमाको प्रकृष्टरूपसे कहता हैं । हे इन्द्रदेव | आप | 
| 


धन प्रदान किया है ॥ ३॥ 

यदू योधयां महतो मन्यमानान्‌ साक्षाम तान्‌ बाहुमि 
शाशदानान्‌ । 

यद्वा नृभिवृत इन्द्राभियुभ्यास्तं लयाजि सोंश्रवसं जयेम 

यत्‌ । योधयाः । महत! । मम्यमानान्‌ | साक्ताप । तान्‌ । बाहुड 


| i 


भिः । शाशदानान्‌ । 
यत्‌ | वा | न5भि; । दत; । इन्द्र । अभिऽयुध्याः। तम्‌ । त्वया । 
आजिम्‌ । सोश्रवसम्‌ | जयेम ॥ ४ ॥ 


| 


आप अपनेको बड़ा मानते हुश्रोंसे युद्ध करते है, उन श्ुजाओं 
से विशरण करते हुआँसे इम संगत होवें, अथवा हे इन्द्र ! आप 
| मनुष्योंसे घिर कर युद्ध करिये आपके प्रभाववश हम सुन्दर यश 
`) के साथ युद्धको जीते ॥ ४ ॥ 


प्ेन्द्रस् वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकारं 
यदेददेवीरसहिष्ट माया अथांभवत्‌ केव॑लः सोमो अस्य 
| प्र | न्द्रस्य । वोचम्‌ । प्रथमा । कृतानि। प्र। नूतना । मघऽवा | 


४०:०० er 


या। चकार | 


है 


[अ० ७ छू० ८७]७०३ विश काएडसू (४१६ ) 
यदा । इत्‌ । अदेयीः | असहिष्ठ | माया! । अथ । आभवत्‌ । | 


केवलः । सोमः । अस्य ॥ ४ ॥ 

में इन्द्रके पहिले किये हुए क्ृत्योका वणन कर रहा हूँ अ 
घनी. इन्द्रदेबने जो नवीन कर्म किये हैं उनका वनः करता हूँ, | 
जो इन्होंने आसुरी मायाओंको सहा हे, इससे स्रोम केवल इन | 
के लिये होगया है ॥ ५॥ | 
तवेदं विश्वमभितः पशव्यं १ यत्‌ पश्यसि चक्षसा | 
सूयेस्य teres 
| गवायास गापातरक इन्द्र भक्षामाह त यतस्य वस्वः | 
| इद्‌ । विश्वम्‌ | अभित; । पशरय । यत्‌ । पश्यसि । | 


CMD OD, 


चच्त्ता | सूयस्य । । 
मवाप््‌ । असि । गोउपक्ति | एकः । इन्द्र । भज्षीमहि। ते। प्रध्य- ; 

| तस्य । वस्न; ॥ ६ ॥ । 
हे इन्द्रदेव | आप सूर्यरूपी नेत्रसे जिसको देखते हैं यह सब | 
पशुधन आपका ही है, हे इन्द्रदेव ! आप गौओके असाधारण | 
गोपालक हैं हम, आप प्रयत अपने भक्तफलकत्वमें प्रकृष्टरूपसे | 
लगे रहने बालेके धनका उपभोग करें ॥ ६ ॥ । 
| बृहस्पत युवामन्द्रश्च वसा ।दव्यस्यशाथ उतपाथवस्य | 


धत्तं रयिं स्तुवते कीरये चिद यूयं पांत स्वस्तिमिः | 
सदा नः ॥ ७॥ 


हए च्शछप्य फप्छ छाछ क्छ ऊरुरऊप्ऊ्छ छा ऊचन्छ'ऊ कजण उफ घटक कयाय 


॥ (४२० ) झअशवंबेद्संहिता सभाष्य-भाषालुवाद्सहित 


SS 


SSSI NN 


| बृहस्पते । सुरम्‌ । इद्रः । च। वस्वः । दिव्यस्य | ईशाये इति । | 
| उत | पाथिवस्य | | 
§ धत्तम्‌ । रयिम्‌ । स्तुवते । कीरये । चित्‌ । यूयम्‌ । पात. । स्यः | 
| स्तिऽभिः। | सदा | नः॥ ७॥ 

इति सप्तमेनुवाके षोडश सूक्तम्‌ ॥ 
॥ दे बृहस्पते ! आप ओर इन्द्रदेव तुम दोनों ही घलोकके और | 
१ भूलोकके धनके स्वामी हैं आप स्तुति करनेवाले स्तोताके लिये | 


धनको दीजिये और अपनी रक्षक शक्तियोंसे सदा हमारी रक्षा | 


| करिये,॥ ७ ॥ 
|! सम अनुधाकर्म सोलहाँ सूक समाहत ( ७०३ ) 


| द्वितीये छन्दोमेइनि “यस्तस्तम्भ सहसा वि ञ्मो अन्ताम्‌? 
| इत्यस्य विनियोगः पूर्वसूक्तेन सह उक्तः ॥ 

4 द्वितीय छन्दोम दिनमें “यस्तस्तम्भ सहसा विञ्मो अन्तान्‌” 
| इसका विनियोग पूर्व सूक्तके साथ कह दिया है । 

| यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान्‌ बृहस्पतिखिषध 


| स्थो खेण । 
| तं प्रतास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रां दधिरे मन्द्र- | 


| जिहम्‌ ॥ १ ॥ 
। य! | तस्तम्भ | सहसा । वि । ज्मः । अन्तान्‌। बृहस्पति! 


क्रसर कप कमख्म्डलररुल्ङस्खरम रलम = 


त्रिऽसधस्थः । रवेण । | 
4 ठम्‌ पत्रास) | च्छ यः | दीध्यानाः । पुरः । विपरा । दघिरे । न 
| मन्द्रऽजिठम्‌ ॥ १ ॥ ; 


शिरा ऋच्छ रारा रण क ए नऊ कळ कैप रुख रड ऊ्छे छ कार्यका 
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५ 


जिन त्रिसधस्थ दृहस्पतिने अपने घोषसे पृथ्वीके छोर तक | 
को स्तम्भित कर दिया था, माचीन ऋषि, उनका वारम्वार 
ध्यान करते हैं ओर ब्राह्मण उन इपंप्रद जिह्वा चालेको पहिले | 
रखते हैं ॥ १॥ 


धुनेतयः सुप्रकेत मदन्तो बृह॑स्पते अभि ये नस्ततखे | 
[९ 
र्‌ 


SS LNT EB SSS 


NI 


अन्त खुम्मदव्धसूवं बृहस्पत रक्षतादस्य यानम्‌ 
घुनऽइतयः । सुञ्मकेतप्र । मदन्तः । बृहस्पते । अभि । ये । नः । 
ततस्न । 


॥| ९ || च | 
पम्तसू । छुभम्‌ । अद्यम्‌ । ऊम्‌ । बृहरुपते। रत्ततात्‌ । अस्य । | 


SRD SDE LS SNL LD fins SS (i FO, 


योनिय्‌ ॥ २॥ 

हे बृहस्पते ! ध्वनिको प्रेरित करते हुए आनन्दमें भरे हुए 
जो ऋस्विज आपको हमारी ओर प्रेरित करते हैं । हे ब्रृहस्पते | | 
उस ऋआत्त्रिकूसंघके कारण, गमनशील, सबसे अहिंसित बलवान्‌ 
घृतविन्दु वाले की आप रक्षा करिये ॥ २ ॥ 


बृहस्पते या परमा परावदत झा त ऋतस्पृशो नि 
षेदुः । 

तुभ्यं खाता अवता अद्विदुग्धा मध्व श्रोतन्त्यभितों 
विरप्शम्‌ ॥ ३ ॥ 


बृहस्पते । या । परमा। पराऽवत्‌ । अतः | आ । ते । ऋतऽस्पृशः । 
नि । सेदुः 


॥"ळछ छण्छ पया फरयछ एक एन्ड णर र जाप क्यात ER BES FE 


छ म घनजालानि जच्छ च्छ 


र 


RROD YO TS 0: 
| ( ४२२ ) अधवदेदसहिता सभाष्य-धाषालुवादस हित | 


~ 


\ 
अभितः । विऽरप्शस्र ॥ ३ ॥ | 
हे बृहस्पते ! आपकी परम रक्षक शक्ति रक्षा करती ६, इसी | 
| कारण ऋतस्पृश्‌ ऋत्विज्‌ आपके पास पेठे हे, आपके लिये | 
| तोडे हुए, रक्षित और पहाड़ परसे लाये हुए मधुके अधिकरण | 
चारों ओरसे बिशाल परिणाणमें मधुको वरसाते हैं ॥ ३॥ | 


१ सप्तास्यंस्तुविजातो खण वि सपरश्मिरधमत्‌ तर्मासि ४ 
| 9) 
| दहस्पतिः । प्रथमम्‌ । जायमानः । महः । ज्योतिष; । परमे । | 
विञ्योमन्‌ । 


| १ (१ 
पतञ्य़ास्यः | तुविञ्जातः । रवेण । वि । सक्षऽरश्मिः । अधमत्‌ । 


A 


तमांसि ॥ ४ ॥ | 
बृहस्पति देव ज्योतिषके महिपापय चक्रसे परम व्योगमें प्रकट | 
| होते हैं, तव वह तुविजात सक्षास्य सप्तरश्मि बन अपने शब्दसे । 
| अन्धकारोंको नष्ट कर डालते हे ॥ ४ ॥ | 


| स सुमा स ऋकतता गणेनं वलं रोज फलिगं रण । | 
| बृहस्पतिरियां हव्यसूदः कनिक्रदद्‌ वावंशतीरुदांजत्‌ 
| सः सुऽस्तुभा । सः । ऋक्वता । गणेन । बलम्‌ । सरोज । । 
| फलिआम । रवेण । | 
७७४४४७७&६७७०७७४५७७३ ० का कापतात 


ENED, कक 
| [० ७६० ८६]७०१ विंशं काण्डयू ( ४२३ ) 


AAAS AI 


र | रि कमी ॥ त [| i t 
बृहस्पतिः । उद्भियाः । इव्यञ्चूद । कनिक्रद | वावशतीः । | 
उत । आजत्‌ ॥ ५ ॥ 
बृहस्पति देव शुन्दरतासे स्तुति करने वाले ऋचामयगणसे 
NSN nO ~ >; > 
और रवसे मेघको विदीण कर डालते हैं-बषां करते हैं । हव्यसे | 
प्रेरित हुए वृहस्पति देव कामना करती हुई गौओंके लिये बार- | 
व्यार शब्द करते हैं और प्राप्त होजाते हैं ॥ ४ ॥ | 
ए क दज श्‌ वदेव BRS OMNES निजि, । | 
एवा पित्रे विश्वदेवाय इषे यज्ञेविधेम नमसा हविभिः। | 


) 


[a 
म 
॥ 


बृहस्पते सुगजा वीरवन्तो वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ६ 


ट्र 2 < ज ने ॥ 
एव्‌ । पित्रे | विश्‍वडदेबाय । इृण्णे । यज्ञः । विधेम । नमसा । | 


LL 0 ASS ON ss fe क. 


हविःऽभिः । 
॥ ॥ 
बृहृस्पते । छुऽ्रजाः । वीरःबन्तः । वयश्‌ । स्याम | पतयः । 
रयीणामू ॥६॥ 
इति सकषमेनुाके सप्तदशं सूक्तम्‌ ॥ 
ऐसे पालक विरवदेव बपंक वृहस्पतिके लिये इम यज्ञोंके द्वारा 
नमस्झारके द्वारा और हविके द्वारा सेवा करते हैं, हे वृहस्पति- 
देव | हम सुन्दर प्रजा वाले, षीरोंसे सम्पन्न होवें और धनके 
स्वामी होवें ॥ ६ ॥ 
| . सप्तम अनुवाकझृर्म सप्तद्श सूक्त समाप्त ` (७०४) 
द्वितीये छन्दोमेहनि “अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन्‌” इत्यस्य 
विनियोगः “अध्वत्रोरुणं दुग्धमंशुम्‌? [. २०, ८७ ] इत्येन 
। सह उक्त; ॥ 
द्वितीय छन्दोम दिनमै “अस्तेव सु प्रतरं लायमस्य न” इसका 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
) 


Ld 


| 
| 
| 


* 
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| (४२४ ) शथवबेदसंहिता सभाष्य-बाषानुवादसहित | | 
CSS 


| विनियोग “आध्वर्यबोरूणं दुग्धमंशुम्‌” ( २० । ८७ ) केश साय | 

कह दियादै। वा म स 
अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन भूप॑न्लिव प्र भरा स्तोम- | 
मस्मे । 

वाचा विग्रास्तरत वाचमर्यो नि शमय जरितः सोम 
इन्द्रस्‌ ॥ १ ॥ he 

अस्ताऽइच । सु । प्रऽतरम्‌ | लायम्‌ । अस्यन्‌ । भूपन5इव । प्र। 
भर । स्तोमम्‌ । असमै । 

बाचा । विग्राः | तरत । वाचग्रू । अर्यः । नि । रभय । जरित- 
रिति । सोमे । इन्द्रम्‌ ॥ १ ॥ 


जेसे फेंकने बाला पुरुप, ग्रहण करने वाली वस्तुको विश्ू- 
षित होता हुआसा फेकता है, इसी प्रकार आप इन इन्द्रदेवके 
लिये स्तोमका भरण करिये । हे विप्रो | तुम सन्त्ररूपा बाणीके | 
बाणीसे पार जाओ हे स्तोतः | आप स्वामी हैं अतः सोपपें } 
इन्द्रको रमण कराइये ॥ १ ॥ | 


दोहन गामुप॑ शिक्षा सखायं प्र बोधय जरितर्जार- : 
त तना ; 

काश न पूरण बसुना न्यूष्टणा च्यावय मघदेयाय 
शूरम्‌ ॥ २ ॥ 

दोहेन । गाम्‌ । उप । शिन्न। सखायम्‌ । प्र। बोधय । जरितः । 

_ जारस्‌। न्दम्‌ । र 
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कोशम्‌ । न । पूर्णम्‌ । वसुना । निःऋष्ठस । झा । च्यवय । 
पघञ्देयाय । शूरम ॥ २ ॥ 
आप पित्ररू्पा वाणीकों दोहनसे शिक्षित करिये और हे 
स्तुति करने वाले ! शत्रुओंको जीणे करने वाले इन्द्रको प्रबोधित 
॥ करिये। और धनसे पूण कोशकी समान शूरताप्रद शुद्ध सोम 
को धनप्रद इन्द्रके लिये च्यावित करिये ॥ २॥ 


किमङ्ग ता मघवन्‌ मोजमाहुः शिशीहि मां शिशयं 

तां शृणोमि । 

झझस्वती मम धीरस्तु शक वसुमिदं भगमिन्द्र 
भरा नः॥ ३ ॥ 

किस्‌ । अङ्ग । स्वा | घऽबन्‌ । भोजम्‌ । आहुः । शिशीहि । 
मा । शिशयम्‌ । त्वा । शुणोमि । 


अप्नस्वती । मम । धीः । अस्तु । शक्र । बसुऽनिदमू । भगमू । 
इन्द्र | आ । भर । नः॥ ३॥ 
हे मघवन्‌ इन्द्रदेव ! आपको भोगने वाला कहते हैं, भाप मुझे 
क्षीण न करिये, में आपको शत्रक्षीणकता सुनता हुँ । हे शक्र ! 
मेरी बुद्धि कमे वाली हो और हे इन्द्रदेव ! आप हमको धन प्राप्त 
कराने वाला भाग्य दीजिये ॥ ३ ॥ 
खाँ जना ममसत्याष्वन्द्र संतस्थाना वि ह्यन्ते 
समीके । 
EF TET ETTEFTETVETTEIV पळ फलक ए साह चक UVES 
LR १७.७-३१ 


{ 


| 


( ४२६ ) अववदेदसंहिता सभाष्य-भापाञ्ुवादस हित 


अत्रा युजे कृणुते यो इविष्मान्नासुन्वता सस्यं वष्टि 
शूरः ॥ ४ ॥ 

वाम्‌ । जनाः । पपञ्सत्येपु । इन्द्र । सम्‌ऽतस्थानाः | वि । 

` इयन्त । समे । | 

अत्र | युजम्‌ । कुशुते। यः । विषमान्‌ । न। असुन्वत । सर्वस्‌ । 
बष्टि शुर; ॥ ४ ॥ 


हे इन्द्र ! मेरे यज्ञोमे खड़े हुए और युद्धमें खड़े हुए पुरुष 
झापका ही तिशेषरूपसे आह्वान करते हैं, जो हंवि वाला आप 


के लिये योग करता है वह शूर आपकी मित्रता चाहता है अता. 


सोमका अभिषव करता है ॥ ४ ॥ | 
धनं न सपन्द्र बहुलं यो अस्मै तीत्रान्सोमौं आशुः 
नोति प्रयस्वान्‌ । | 
तस्मे शत्रून्त्सुतुकांन्‌ प्रातरहों नि स्वष्टांन्‌ युवति 
हन्ति ब्रत्रम्‌ ॥ ५ ॥ फ 
धनम्‌ । न । स्पन्द्रम्‌ । बहुलम्‌। यः । अस्में तीव्रान्‌ । सोयान्‌। 
आऽसुनोति । अयस्वान्‌ । | 


। तस्मे । शत्रन | सुऽतुक्ान्‌ । प्रातः । झहः । नि । सु5अष्ठान्‌ । 


युत्रति । हन्ति | छत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 


जो इविरूप अन्नसे सम्पन्न पुरुष अपने धनको धीरे धीरे 


` झि०७हछ्ु० द६]७०५ विश काणडय़ू ( ४२७ ) 


RIPPING OSV VV S VS 


१ सरकने वाला रख कर इन इन्द्र देवके लिये तीव्र सोमोंका अभि- 
पद नहीं करता हे उसके लिये इन्द्रदेव दिनके प्रातःकालमे शीघ्र 
॥ गमन करने वाले भली प्रकार व्याप्त कर लेने वाले शत्रओंको 
| मिलाते हैं और वज्ञका महार करते हैं ॥ ५ ॥ 


| यस्मिन्‌ वयं दंविमा शंसमिन्द्रे यः शिश्रायं मघवा 
| काममस्मे । 
| आराबित्‌ सन्‌ भंयतामस्य शबुन्येरमे दुम्ना जन्या 
| नमन्ताम्‌ ॥६॥ | का) 
| यस्मिन्‌ । दयस्‌ । दृधिम । शासम्‌ | इन्द्रे । या। शिश्राय । 
मघऽवा । कामय । झस्मे इति । 
आरात्‌ । चित्‌ | सन्‌ । भयताम्‌ । अस्य । शत्रु । नि। अस । 
थुज्ञा । जन्या । नमन्ताम्‌ ॥ ६॥ 
जिस इन्द्रमें हम प्रशंसाको स्थापित कर रहे हैं अर्थात्‌ जिस 


इन्द्रकी प्रशंसा कर रहे हैं और जो धनवान इन्द्र हममें इच्छाको 

आश्रित करते हैं-अथांत्‌ हमारी इच्छाको पूणे करते हें । इन 

इन्द्रदेवका शत्र इनके पासमें आते ही डरने लगे और दमकता 
हुआ जनसमूह इनको प्रणाम करे ॥ ६ ॥ 


आराच्छजुमप बाधस्व दूरमुग्रो यः शम्बः पुरुहूत तेन 
अस्मे धेहि यवंमद्‌ गोमदिन्द्र कृधी धियं जरित्रे 
` वाजरनाम्‌ ॥ ७॥ 
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POT ST CT TS 
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॥ | ] 
आरात्‌ । शत्रुम्‌ । अप । बाधस्व । दूरम्‌ । उग्रः । यः । शस्बः | 


हत) । 
अस्मे इति । घेहि । यबऽमत्‌ । गोऽमत्‌ । इन्द्र | कृषि । थि यभ । 
जरित्रे । वाज5रत्नाम्‌ ॥ ७॥ 
हे पुरुहूत इन्द्र | आपका जो उग्र बज है, उसके द्वारा आप 
दूर पर स्थित वा समीपमें स्थित शन्नको बाधा दीजिये । ओर 
हे इन्द्र ! हमें जों आदि अन्न और गौ आदि पशुओं बाले धन 


को स्थापित करिये आर स्तोताके लिये अन्नरूपी धन घाली 
घुद्धिको करिये ॥ ७ ॥ 


प्रयमन्तवृषसवातो अग्मन्‌ तीराः सोमा बहुलान्तास 
FH मा फा, 

नाह दामान मघवा नि यंसन्‌ नि सुन्वते वंहति 
भूरि वामम्‌ ॥ ८ ॥ 

प्र । यमू । अन्तः । हृषऽसवासः । अग्मन्‌ । तीब्र; । सोमा; । 

अहुल&अन्तासः । इन्द्रम्‌ । 

न । अह | दामानमू । मघऽवा । नि । यंसत । नि । सुन्वते । 
बहति । भूरि । वाममू ॥ ८ ॥ 


जिन इन्द्रके पास बहुलान्तास हृषसवास तीव्र सोम जाते हैं, 
$ उसके लिये मघवा धनको रोकनेवाली रस्सीको रोक लेते है और 
सोमाभिषत्र करने वालेके लिये बहुतसा सेबनीय धन देते हैं ८ 


(७ पह? छ स्क अक” र क ए पटाका फा पाए ७ ए र पक ए परर फ पहर पलक क शा फ चह ए सक” फर रच्छ” 


[झ० ७छू० ८६७०४ विंशं काणएडगू ( ४२६ ) 
उतप्रहामतिंदीवा जयति कृतमिव श्वन्नी वि चिंनोति 
काल । 
दवकामा न धन रुणा साभत्‌ त रायः सुजात 

| स्वधामभिः ॥ ६ ॥ 

उत । रू । अंतिष्दीवा । जयति । कृतम्‌ऽ । श्वप्प्नी । 
वि । चिनोति । काले । 

यः | देवःकाप! । न। धनम्‌ | रुणद्धि | सघ | इत्‌ । तस्‌ । 
रायः | सजति । स्वधाभिः ॥ ६ ॥ 

बड़ा भारी खिलाड़ी पुरुष अर्खोसे प्रहार करने वाली प्रति 
$ 


RROD ITO TA sa STI 


पत्नी जुश्रारीको जीत लेता है, क्योंकि-वह जुआरी द्यतके समय 
लाभके हेतु कृत नामक अयको ही हटता है, वह इन्द्रदेवकी इच्छा 
करता हुआ जुआरी पुरुष उस धनको रोकता नहीं है अर्थात्‌ 
ढयथे ही स्थापित नहीं करता है, किन्तु इन्द्रदेवताके निमित्त 
विनियुक्त करता है और उनको स्वधासे संयुक्त करता है ॥8॥ 
गोमिष्टरेमामति दुरेवां यवेन वा चुध॑ पुरुहूत विश्वे 


€ ४ | ९ ७. 


वयं राजसु प्रथमा धनान्यरिशसो इजनीमिजयेम 


गोभिः । तरेम । अमतिम्‌ । दुःएवास्‌ । यवेन । वा । छुपम्‌ . । 
पुरुऽहूत । विश्वे । 


बयम्‌ । राजऽघु । प्रथमाः । धनानि । अरिष्टासः । हंजनीभिं! 
जयेम ॥ १० ॥ 


चळ असलात सळ 03-40 ७-४ चक”: श च्या स चाक फरर? 
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( ४३० ) झयबेवेद्संहिता समाष्य-भापान्ुदादसहित 


हे इन्द्रदेव | हम दुष्ट गति वाली दरिद्रतासे आहे हुई दुब छि | 
को पशुओंके द्वारा तर, यव आदि धान्यके द्वारा बुक्ताका निवा- | 
रण करें, राजाओंमें स्थित श्रेष्ठ धनको इम प्रतिपत्ती जुआरियों | 
से पराजित न होकर बलकारिणी अक्तशल्लाकाओंसे जीत ले१० | 


† बृहस्पतिनेः परि पातु पश्चादुत ततरस्मादधंशदघायोः 
इन्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः | 

कृणातु ॥ ११ ॥ | 
बृहस्पतिः । न; । परि । पातु । पश्चात्‌ । उच । उतूऽतरस्मात्‌ । | 

अधरात्‌ | अघःफोः । 
इद्रः । पुरस्तात्‌ | उत | मध्यतः | नः । सखा । सखिऽभ्दः 
- बरौयः । छणोतु ॥ ११ ॥ | 

इति सप्तमेनुवाके अष्टादशं सक्त । 

` जो हमारी हिंसारूप पापको करना चाहता है उस शत्रसे बृह- | 
स्पतिदेव पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाकी ओरसे हमको | 
बचाव, इन्द्रदेव पवदिशाकी ओरसे हमको बचाव, हमारे भित्ररूप 
बुहस्पति अन्य मित्रोसे हपको श्रेष्ठ करें ॥ ११ ॥ 

सप्तम अनुदाकमे अठारदवाँ सूक्त समाप्त (७०५) 

तृतीये छन्दोमेहनि “यो अद्रिभित्‌? इत्यस्य विनियोग 
“अभ्वयंचोरुणम्‌' [ २०, ८७ ] इत्यनेन सह उक्त ॥ ॥ 
` तथा उभयो द्वितीयतृतीययो रहोरकाहिकानां सूक्तानां मध्यमस्य | 
आदावन्ते वा “यो अद्रिभित्‌” [ २०. ६० ] “इमां धियं सप्त 
| शीर्ष्ण पिता न! [ २०, 8१ ] इत्येतयोयथाक्रमभ्‌ एकेकं | 
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[झ० ७च्यू० ६०|७०६ विंशं काएडप़ू (४३१) 


शंसति । तह उक्त बेताने । “यो अद्विभिह इमां धियं सप्तशीष्णी | 


पिता न इत्युभयोरेकेक मध्यमस्यादाबन्त्ये व” इति [वे०६,३]॥ 
तृतीय छन्दोम दिने “यो अद्रिभितू” का विनियोग “अध्य- 
येवो5रुणस्ू” (२० | ८७ ) के साथ कह दिया है । 
तथा दोनों द्वितीय तृतीय दिनोंके ऐकाहिक सूक्तोंके प्रध्यम 
का आदि वा झन्तमें “यो अद्रिभित्‌” (२० |&० ) “इमां थियं 
सप्तशी्र्णी पिता न” (२० । ६१ ) को यथाक्रम एक एक 
करके कहे | इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा है, कि-“यो अंद्रि- 
भित्‌ इमां घियं सप्तशीष्णी पिता न इत्युभयोरेकेक मध्यमस्य॥- 
दावन्त्ये बा” ( वेतानसूत्र ६। ३ ) ॥ 
यो अंद्रिमित प्रथमजा ऋतावा बृहस्पतिराङ्गिरसो हवि- 
ष्माच्‌ । 
(VCR RC ~ St INT गो 
दिबहेज्मा प्राधमेसत्‌ पिता न आ रोद॑सी वषमे 


~| 


रोरवीति ॥ १ ॥ 
॥ य! । अद्रिऽभित्‌ । प्रयमञ्ना; । ऋतऽवा । बृहस्पति) । आहि- 
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रस! | हृबिष्मान्‌ | 


' द्विबह$ञ्मा । प्राधमंउप्तत्‌ । पिता । न; | आ। रोदसी इति । 
हृष॒भः । रोरबीति ॥ १॥ 

जो मेघोंको बिदीण करने बाले हैं, प्रथम प्रादुभत होने वाले 
हैं, सत्यसम्पन्न हैं, वह अङ्गिरागोत्री बृहस्पति हविके पात्र हैं, 
: द्विवहज्मा हैं, पाघपैसत्‌ हैं, पालक हैं, वर्षक हैं और घुलोक तथा 
$ पृथ्वीलोकमें घारस्वार शब्द करते हैं ॥ १॥ | 


रि 3.33... फर 43 रु र छ ७ ७७६ 88. 
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जनांय चिदू यईवत उ लोकं बृहस्पतिदेवहतो चकारं । | 

न्‌ बृत्राणि वि पुरो ददेरीति जयं छतूरमित्रार्‌ एत्सु 
साहन्‌ ॥ २॥ 

जनाय । चित्‌ । यः । ईवते । ऊः इति । लोक । बृहस्पतिः । 
देषऽहूतौ । चकार । 

घन. दुत्राणि । बि । पुर; । ददेरीति | ज गन । शन्नः । अभि- 
जान । पूतछ | सहन ॥ २ ॥ 


जो बृहस्पतिदेव मन्नुष्योंके लिये चलते हें और देवहू तिमे 
जिन्होंने लोकको किया है, वह आवरक मेघोंको विदीर्ण करते 
हुए पुरोंका दारण करते हैं, शन्रओंको जीतते हैं और सेनाओं 
में शत्रुको सहते हैं ॥ २॥ 


बृहस्पतिः समंजयद्‌ वसूनि महो ब्रजान्‌ गोर्मतो 
देव एषः । | 
अपः सिपासन्त्ख १ मतीतो ऽहस्पतिर््यमित्मकैः | | 
बृहस्पतिः । सम्‌ । अजयत्‌ । वसूनि । महः । ब्रजान्‌। गोउ्पतः। | | 
देवः । एषः । 
अपः | सिसासन्‌ । स्वु/ । अपतिऽइतः । बृहस्पतिः | हन्ति । , 
अभित्रम्‌ । अर्के; ॥ ३ ॥ | | 
सप्तमेलुवाके एकोनबिंश घूक्तम्‌ ॥ इति सप्तमोनुवाक! ॥ | | 


[झ०८ सट 8१]७०७ विशं काणडय़ (४२३) | 


इन बृहस्पति देवने बड़े २ गौओं वाले गोठों को और धनोंको | 
जीत लिया हे, जलोंका दान करनेफे लिये वह अप्रतीतरूपमें | 
स्त्रगेमे जाते हें और मन्त्रके द्वारा शत्रका नाश करते हैं ॥ ३॥ | 
सप्तम अनुबाकमे उन्नी सवाँ सूक्त खमाप्त ( ७०६) | ) 

सप्तम अनुवाक समाप ) 

` “ह्वा धियं सप्तशीष्णी' पिता नः” इति सूक्तस्य पूर्वेसूक्तेन | 
सह उक्तो विनियोगः ॥ ) 
“इमां धिय॑ सप्तशीष्णी' पिता नः” इस सूक्तका पूर्वसक्तके | 
साथ विनियोग कह दिया है । | 


इमां वियँ सपशीष्णी पिता न ऋतप्रजातां बृहतीः | 
` मबिन्दत्‌ | 
तुराय [वज्जनयद वश्वजन्यायारय - उकथामन्द्राय | 

शंस॑न्‌ ॥ १ ॥ | ते 
€ इमास्‌ । वियम । सप्तज्शीष्णीम्‌ । पिता । न; | ऋृतऽमजाताम्‌। | 
बृहतीम्‌ । अविन्दत्‌ । 


eo 
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| तुरीयम्न्‌ । स्वित्‌ । ननयत्‌ । बिश्वऽजन्यः । अयास्यः | वथम्‌ । 


इन्द्राय । शंसन्‌ ॥ १.॥ अ 

हमारे पालक बुहस्पतिदेवने सत्यसे उत्पन्न हुई इस सात | 

| शिर वाली विशाल बुद्धिको पाया है, और उन विश्‍वजन्य अया 
स्यने इन्द्रसे कह कर तुरीयको प्रकट किया है ॥ १॥ | 


| तं शंसन्त ऋजु दीथ्यांना दिवस्पुत्रासो असुरस्य | 
वीराः । | 


क्र 
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विप्र पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य थाम गथम मनन्त 


ऋतम्‌ । शंसन्तः । ऋजु । दीध्यानाः । दिवः । घुत्रासः। असु 
रस्य । वीरा! । 

| विप्रम्‌ | पदम । अङ्गिरसः । दधानाः । यस्य । धाम । भयम्‌ । 

| मनन्त ॥ २॥ 

सत्य बोलते हुए, सरलताका ध्यान रखते हुए प्राणवलीके 

| चोर्यसे प्रकट हुए दिवरपुत्र अङ्गिरागोत्री विप्रस्वक्ो धारण करते 

| हैं और यज्ञके धाममें प्रथम माने जाते हैं ॥ २ ॥ 


| इंसैरिव सलिमिर्वावंददिरश्मन्मयांनि नहंना व्यस्पन्‌ 
| बृहस्पतिरभिकानिक्रदद्‌ गा उत प्रास्तादुच्च विद 


अगायत्‌ ॥ ३ ॥ 
| हंसे!5इव । सखिऽभिः । वावदत्‌ऽभिः। अश्मन5प्रयानि । नहना । 


| 


विऽञ्जस्यन्‌ | 

। बृहस्पति! | अभि$कनिक्रदत्‌ । गाः । उत | प्र। अस्तोत्‌ । उत्‌। 
च । विद्वान । अगायत्‌ ॥ ३॥ 

| हंसकी समान भाषण करने बाले अपने मित्रोंसे ओले भरे 
| हुए बंधक ( पेघों ) को खोलते हुए बृहस्पति वाशियोंका उच्चा- 
| रण करते समय स्तुतिसी करते हे और गाते हुए विद्वानसे प्रतीत 
| होते हैं ॥ ३ ॥ 

| झव दाभ्या पर एकया गा गुहा पतिष्ठन्तारळूतस्य 
| सेतो। 
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ग्रावः ॥ ४ ॥ 
अयतस्ण । सेतो । 


अक; । वि। हि । तिस्रः । आवरित्यावः ॥ ४ ॥ 


हुए तीन प्रकारके प्रकाशोंकों करते हैं ॥ ४॥ 


a 


कृन्तत्‌ । 
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साकम्‌ | उद्‌ऽधेः । अङ्न्तत्‌ । 


बृहस्पति! । उषसम्‌ । सूर्यम्‌ । गान्‌ । अर्कम | विवेद्‌ | स्तनयन्‌5- ) 


इव । थो। ॥ ५ ॥ 


क्ृहस्पति द्यलोकको कडकाते हुएसे उपा सूर्य गौ और मन्त्रको 
प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ | प 
इन्द्रो वलं रक्षितारे दुघानां करेणव वि चकता खण । 
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| [०८ सू० &१|७०७ विशं काणडम्‌ ( ४३५ ) | 
| बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छन्तुदुला आकृवि हि तिख | 
अतरः । द्वाभ्यास्‌ । परः | एकया । गाः । गुहा । तिष्ठन्तीः । | 


0 । । ॥ ५ 
| बृहस्पतिः । तमि । ज्योति; । इच्छन्‌ । उत्‌ । उस्राः । आ । | 


अन्नको दो से फिर एकसे हृदयदेशमें स्थित बाण्योको | 
प्रकट करते हैं, और बृहस्पतिदेव अन्धकारमें प्रकाशको चाहते | 


विभिद्या पुरं शयथेमपाचीं निस्त्रीए साकमुदधेरः | 


बृहस्पतिसं सूर्य गामकं विवेद स्तनयन्निव यो: | 


वि$मिच । पुरू । शयथा । इम्‌ । अपाचीम्‌ । निः | त्रीणि । । 


` आप पुरको विदीर्ण करके पश्चिममें शयन करते हैं और समुद्र | 
के चारों भागोंकों महीं काटते हैं-अथांत्‌ उनमें वर्षा करते हैं । | 


| 


१ 
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| स्वेदांजिमिराशिरामेच्यामानारादयत पाएमा गा | 
झमुष्णात्‌ ॥ ६॥ ` | 
| 


| इद्रः । बलम्‌ । रक्षितारम्‌ । दुघानास्‌ । करेण5इव । वि। चकते । 
रवेण । 

| स्वेदा्जऽभिः | आऽशिरमू । इच्छमानः। अरोदयत्‌ । पणियू । 
| था | गा! । अधुष्णात्‌ ॥ ६॥ ` । 
| इन्द्रदेव कामदुघा धेबुओंके रक्षक मेघको बलपूर्वक विदीणे १. | 
| कर डालते हैं, इन्होंने स्वेदाज्ञियोंसे दधिकी इच्छा करके पणि 
। नामके अघुरको रुलाया, कि-जिसने गोएँ चुरा ली थीं ॥६॥ | 
| स सत्येभिः सखिमिः शुचद्भिर्गोधायसं बि धनः | 
सेरददः । 


शि (७ ज्र 0 ० कर 


| अदह्यंणस्पतिवृषभिवेरहिषमस्वेदेभिद्रविएं व्यानिद ७ | 
| सः । इमू । सत्येभिः । सखि5भिः । शुचत्‌ऽभिः। गो5घायसग्रू। र 
| बि । पनश्सेः | अददरित्यदरदः | E 
| ब्रह्मणः । पति; । दृषऽभि। । बराह; । घर्मडस्वेदेभिः। द्रविणम्‌ । | 
वि । आनट्‌ ॥ ७ ॥ | 


वह इन्द्रदेव भित्ररूप यज्ञात्मक धनप्रद मेघों को तापदायक | 
यङ्गोसे पृथ्वीको पुष्ट करने बाले मेघको विदीर्ण करते हैं, और | 
ब्रह्मणस्पति वषक घमस्वेद मेघोंके द्वारा धनमें व्याप्त होजाते हैं ७ | 
| ते सतेन मनसा गोपंति गा इंयानासं झणयन्त धीभिः | 
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[झ० ८ सू० ३१|७०७ विंशं काएडयू ( ४३७) । 
बृहस्पतामथोञवद्यपा मरुदु जया अखजत स्वयारभः | 


ते । सत्येन । मनसा । गोउपतिम | गा! | इयानासः । इषणयन्त । | 
धीभिः । ; 


बृहस्पतिः । मिथःऽअवद्यपेभिः । उत्‌ । उखियाः । अस्रजत । | 
स्वयुकूडमिः ॥ ८ || ॥ 
बह मेघ सत्य मनसे गोपति-हपभ और गौओं पर जानेकी | 
इच्छा करते हुए अपनी बुद्धियोंसे उनको प्राप्त होते है और बृह 


इपति देव उन स्वयुक अनवद्यप-प्रशस्त शब्दको रक्षा करनेवाले | 
सेघोंके द्वारा गोपे मिलते हैं ॥ ८ ॥ 


तं वधयन्तो मतिभिः शिवाभिः सिहमिव नानदतं | 
सधस्थं । 
हस्पति बृषणं शूरंसातो भरेभरे अनु मदेम जिष्णुम्‌ & | 


| तम्‌ । वर्धयन्तः | मतिऽभिः । शिवाभिः । सिंहम्‌ ऽइव । नानद- | 
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तम्‌ । सधऽस्थे । 
| बृहस्पति । पणम्‌ । श्रञ्सातौ । भरेऽभरे । अनु । मदे । | 
जिष्णुम्‌ ॥ & ॥ 
उन यज्ञमें ( वा संग्राममे ) सिहकी समान वारम्वार गरजने । 


७ बाले वर्षक जयशील बृहस्पतिदेवको हम अपनी कल्याणमयी | 
१ बुद्धियोंसे बढ़ाते हुए प्रत्येक संग्रामके अवसर पर हर्षित करते हैं & 


| यदा वाजमसंनद्‌ विश्वस्मा यामरच्तदुत्तराणि सनं | 


( | ४३८ ) अथर्षयेद्संहिता सभाष्य-भाषालुवादस हित 

| बृहस्पतिं इ॑णं वधेयन्तो नाना सन्तो बिभ्रतो | 
ज्योतिरासा ॥ १० ॥ 

॥ यदा | बाजस | असनत्‌ | विश्व5रूपम्र्‌ । झा। थामन्‌ । अरुचात्‌ || 


उतूऽतराणिं । सद्म । | 
१ ब्रहस्पतिस्‌ । षणम्‌ । वघेयम्त; । नाना । सन्त; | बिश्वत; । | 
ज्योति! । आसा ॥ १० ॥ | 
जब यह विश्वरूप-सब प्रकारके रूपों वाले हुँ भौं चावल | । 


4 आदि-अन्नको देना चाहते हैं तब चलोकरूपी भवन पर आरूद | | 
१ होते हैं, उस समय अनेक होते हुए ओर ज्योतिको धारण करते | ' 


१ हुए बुद्धिसे वर्षक वृहस्पतिकों बढ़ाते हैं ॥ १० ॥ | 
| सत्यामाशिषं कृणुता वयोवैः कीर विच्यवथ स्वेभिरवेः | 
| पञ्चा धो अपं भवन्तु विश्वास्तद्‌ रोंदसी शृणुतं | 
| विश्वमिन्वे ॥ ११ ॥ प 
| सत्याम्‌ । आऽशिष्‌ । कुत । वयःऽवेः। कीरियू । वित हि। | . 
अवथ । स्वेभिः । एवः ः | 
पश्चा | मथ! । अप । भवन्तु । विश्वाः । तत्‌ । रोदसी इति । ' | 

शृणुतम्‌ । विश्वभिन्बे इति विश्दस्‌ऽइन्बे ॥ ११ ॥ 


_ अन्नको पुष्ट करने वाले कारणोंसे आशीर्षादको सत्य करिये, | 
आर अपने गमनोंसे इस स्तोताकी रक्षा करिये, जितने युद्ध हैं । 
सब पीछे होजाये,इस बातको हे द्यावाएथिवी ! आप आग्न्यसिके | | 
४ प्रचण्ड, होने पर सुनिये ॥ ११ ॥ | 
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[अ० ८ छू० ६२७०८... विंश काणडग़ू ( ४३६ ) 
इन्द्रों मह्या महतो अंशुवस्य वि मूर्धानंमभिनदबुदस्य | 
अहन्नहिमरिंणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ देवेद्यांवापथिवी प्रा | 

वृतं नः ॥ ११॥ 


| इन्द्र; । महा । महृतः । अणेवस्य । वि । मूर्धानम्‌ । अमिनत्‌ । 
आधु दस्य । 
| अइन्‌। अहिम्‌। अरिणात्‌ । सप्त । सिन्थून | देवैः दयावापूथिवी इति। | 
प्र । अवतसू | नः ॥ १२ ॥ | 
इति अष्ठमेत्रुवाके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ | 
इन्रदेच अपनी पहती महिमासे जल बाले मेघके पस्तकको £ 
विदीर्ण कर डालते है, षह मेघ पर प्रहार करके दमकती हुई | 
| जलबिन्दुओंसे सात नदियोंको प्रहत्त कर देते हैं । हे धावापृथिवी ! 
॥ आप हमारी रक्षा करिये ॥ १२ ॥ 
{ अष्टम अनुवाकम प्रथम सूक्त समाप्त ( ७०७) 
| अतिरात्रे मध्यमे पर्याये “अभि त्वा दृषक्षा सुते” [ २०, २२] | 
| “भि प्र गोपति गिरा? [ २० ,६२ ] एतो स्तोत्रियानुरूपौ | 
| उक्थशंसनधर्मकौ भवतः । तद्‌ उक्तं वैताने । “अभि त्वा हृषभा | 
॥ सुतेभि प्र गोपतिं गिरेति स्तोत्रियानुरूपौ” इति [ बे० ४, २ ]| | 
तथा पृष्ठयपड हस्य पष्ठेहनि पातः सबने “अभि प्र गोपतिं गिरा” | 
| इत्येकबिंशतिमृच आवपते । तद्‌ उक्त वेताने। “पष्ठेमि प्र गोपति | 
| गिरेत्येकविशतिः” इति [ वे० ६, २ ] ॥ | 
तथा अभिजिति “अभि प्र गोपतिं गिरा” इत्याञयस्तोज्रियो | 
भवति । तह उक्त बताने । अभिजित्यभि प्र गोपतिं गिरेति च 


इति [ ० ८. २] ॥ ` 
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( ४४० ) अथषवेदसं हिता स भाष्य-भाषाशुयादसहित 
~ OO Ca आ री तिता | 


तथा जिककुददशाहे अस्य विनियोगः “क ई बेद सुते सचा” 
[ २०, ५३ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
अतिरात्रके मध्यमपर्यायमे “अभि त्या हृषभा सुते” (२०।२२) 
“भि प्र गोपतिं गिरा” ( २० । ६२ ) ये उक्यशुंसनधम क | 
स्तोत्रिय और अनुरूप होते है। इसी घातको वतानसूत्रपे कहा | 
है, कि-“अभि त्वा हृषभा सुतेभि प्र गोपतिं गिरेति स्तोत्रिया- | 
नुरूपो” ( वेतानसूत्र ४ । २ ) ॥ 
तथा पृष्ठुयपडहके छठे दिन प्रातःसबनमें “अभि प्र गोपति गिरा? | 
इन इक्कीस ऋचाओं को पढ़े । इसी बातको वतानसूत्रमे कहा है, कि | 
*चष्ठेभि प्र गोपतिं गिरेत्येकविंशतिः  इति ( वतानसूत्र ६।२ ) | 
तथा अभिजितमे “अभि म गोपतिं गिरा” यह आञ्यस्तो- | 
त्रिय होता है । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है कि-अभिजि- | 
त्यभि प्र गोपतिं गिरेति च” इति ( बेत्ान्षूत्र ८ | २ ) ॥ 
[a ~ JOSTENS । ७९, ॥ 0. ० सूनु डा यृ 
आम प्र गापात गरन्द्रमच यथा वद । सूनु सत्यस्य 
सत्मतिम्‌ ॥ १ ॥ 
अभि | प्र । गोऽपतिम्‌ । गिरा । इन्द्रसू । अचेः । यथा | विदे॥ | 
सूनुम्‌ । सत्यस्य । सत्‌ऽपतिम्‌ ॥१॥ | 


हे स्तोतः ! गोओंके स्वामी इन्द्रको में जिस प्रकार प्राप्त कर | 
सकूँ अर्थात्‌ वह जिस प्रकार वह हमको अपना समभने लगें 
तिस प्रकार तू इन्द्रकी श्रेष्ठतासे पूजा कर । यह इन्द्रदेव सत्य 
फल वाले यज्ञके पुत्रस्थानीय हे, और सत्कम करने वाले अपने 
| सेवकोका पालन करने वाले हे ॥ १ ॥ 


आ हरयः ससृज़िरेस्पीरंधि बहिषि । यत्राभि सनः 
वामहे ॥ २ ॥ | 


मीस... अशि 
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९ [झ० ८ खू० ६१७०८ दिशं काणडय़ (४४१). 


इन्द्राय गावं आशिरं दुदुहे वञ्जिए मधु । यत्‌ सी 


संगीपर्मे वर्तमान मधुकी समान स्वादिष्ट सोमको इन्द्र सब ओर | 


१ अचन्तु । पुत्रकाः । उत । पुरम्‌ । न श्ष्णु । अचेत ॥४॥ 


fl 


झा । हरयः | सञ्चरे । अरुपीः | अघि । बहिंषि ॥ यत्र । | 
| अभि । सभूऽनदाभहे ॥ २॥ । 


ङ्प्वान्‌ हरि नामक घोड़े फैली हुई उन कुशाओं पर इन्द्रके | 
श्थको संयुक्त करें, जिन कुशाओं पर हम इन्द्रकी स्तुति कर रहे हैं २ 


भुपद्दरे विदत्‌ ॥ ३ ॥ 


न्द्राय । गाव! | आउशिरम्‌ । हुदुह । बज्जिणो। मधु || यत्‌। | 
शीश । उप5हरे । बिदत्‌ ॥ ३ ॥ 


बञयुक्त इन््रके लिये गौएँ मधुर दुग्वको दहती हैं, उस समय | 


से पाते हैं ॥ ३ ॥ 

उद्‌ यदू अध्नस्य॑ विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्वहि । 
मध्वंः पीता संचेवहि त्रिः सह सख्युः पदे ॥ ४ ॥ 
उत्‌ । यम्‌ । ब्रध्नस्य । विष्टपम्‌ | शृहम््‌ । इद्र । च। गन्वहि | 
मध्वः । पीत्वा । सचेवहि । त्रि! । सप्त । सख्युः । पदे ॥ ४ ॥ 


जो ब्रध्नका घर स्वगे है उसमें दम और इन्द्र जावे, हम इक्कीस | 
बार मधु पीकर इन्द्रके मित्र बन ॥ ४ ॥ 


अचेत प्राचेत प्रियमेधासो अचत । 
अचेन्तु पत्रका उत पुरे न एष्व चेत ॥ ५ ॥ 
अचेत । प्र । अर्चत । प्रियःमेधासः । अर्चत । 


५६ २१-७-३१ 


a I हर छर त र ASS 
( ४४२ ) अधर्षबेद्संहिता सभाष्य-भाषाशुवादसहित 


३ 
| हे मिय बुद्धि वालों ! आष इन्द्रका पूजन करिये,पूजन करिये 


| शरे रीतिसे पूजन करिये, हे पुत्रो ! तुम इन्द्रका पूजन करो | 
| सामने खड़े हुएकी समान उनका अपने शत्रओंझो दबाने वाला | 


| पूजन करो ॥ ५ ॥ 

अव स्वराति गगरो गोधा परि सनिष्वएत्‌ | 
पिड़ा परि चनिष्कददिन्द्राय बरह्मोद्यतम ॥ ६ । 
अव्‌ । स्वराति । गरेर; । गोधा । परि । सनिस्वनतू । 


पिङ्गा । परि । चनिस्कदत्‌ । इन्द्राय । ब्रह्म | उत्‌ ऽयतश्र्‌ ॥ ६ 


जब इन्द्रके लिये मन्त्र उद्यत होता है तब गगेर-कलश-शाब्द | 
करता है, धबुषकी प्रत्यश्ञाक्ी समान शब्द करता है ओर | | 

(| € ७ च्छ h 
पिशग वणं वाला पदाथ चलता हे ॥ ६ ॥ 


आ यत्‌ पतनस्य : सुदुघा अनपस्छुरः । 
अपस्फुरं गृभायत सोममिन्द्राय पातवे ॥ ७ ॥ 
झा.। यत्‌ । पतन्ति | ए यु । सुञ्दुघा।। अनपऽस्फुरः 
अपऽस्फुरमू । ग्रभायत ।. सोमम्‌ । इन्द्राय । पातवे .॥॥ ७ ॥ 


ये जो श्वेत वणकी गौएँ आरही हैं (इनमें) अनपस्कुर-अवि- ) ' 
नाशी ( नष्ट न होने देचे वाला ) पदार्थ है उस अविनाशी पदार्थ ॥ 
को ग्रहण करो सोमको इन्द्रके पानके लिये ग्रहण करो ॥ ७॥ | 


अपादिन्द्रो अषांद्िविश्वे देवा अमत्सत । 
| वरुण झद्ह जयत्‌ तमापो अभ्यनूषत वत्सं साशिः ) 
श्वरीरि ॥ ८ ॥ | 


७-७ ८33७-०५ HEN af का फक क र LF त त हिड 
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अपात्‌ । इन्द्रः । अपात्‌ । अग्निः । बिश्वे | देवाः । अमत्सत । 
बरुण; । इत्‌ । इह । क्षयत्‌ । तमू । आपः । अभि । अनूषत । 
बस्सपू । संशिश्वरी।5इथ ॥॥ ८ ॥ 


हो इन्द्रदेबने पीलिया है, अग्निदेबने इसका पान 
कर लिया है, विश्वेशेवता इस सोमका पान करके मदमे भर गए 
हे,हे जलों ! यदि वरुण यहाँ निवास करते हैं तो संशिश्वरीके 
वत्सी समान उनकी स्तुति करो ॥ ८ ॥ 

सुदेवी असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 
अनुच्चरन्ति काकुद सूम्य/ सुपिरामिंव ॥ ६ ॥ 


छुऽदेवः । असि । बरुण । यस्य । ते । सप्त । सिन्धवः । 
अबुञ्चरन्ति | काङुदम्‌ | सम्य | सुषिराभ्‌ऽइब ॥ ६ ॥ 


Ss 


हे वरुणदेव ! आप शोभन देवता हें, क्योंकि-आपके पास 
(४) गौ 
अश्वा, तितुत्रा, अश्वपत्नी, मेघपत्ना, वर्षेयन्ती ओर पुरस्तात्‌ 
अरुम्धा नाम वाली सात अन्तरिक्ष नदियें ( वा सात समुद्र )हैं। 
जसै ऊचे स्थानका जल नगरके जल निकलनेकी भूमिकी ओर 
दौडता है, इसी प्रकार वे नदियें जल बहाती हैं ॥ & ॥ 


यो व्यतीरफाणयत्‌ सुयुक्ता उप दाशुष । 
तक्को नेता तदिद्‌ वपुरुपमा यो अमुच्यत ॥१०॥ 
यः । ब्यतीन्‌ । अफाएयत्‌ । सुञ्युक्तान्‌ । उप । दाशुषे । 


तक्वः । नेता । तत्‌ । इत्‌ । बपुः । उपऽमा । यः । अशुच्यत १० 


छ कछ कक कक कछ रक रु र ता तोला तिन त मम 


( ४४४ ) अवर्येदसं हिता सभाष्य-भाषाहुवादसहित 


जो इदिदाता यजमानके लिये .सुयुक्त व्यूतिर्योको फाणित 
करते हैं, तक हैं, नेता हैं,नो छूट गए हैं उनकी शरीर इमा है 
अतीदु शक्र ओहत इन्द्रो विश्वा आते दषः । 
भिनत्‌ कनीनं ओदनं पच्यमानं परो गिरा ॥११॥ 
अति | इत्‌। ऊ इत । शक्रः । ओहते । न्द्रः । विश्वा । 
अति । द्विषः । | । 
भिनत्‌ । कनीनः । ओदनम्‌ । पच्यमानघ । पर; । गिरा ।११। 
इन्द्रदेव इस बड़े भारी भारको सम्हालते हे, इन्द्रदेव समस्त 
नरको दबा देते हैं, इन्होंने कनीन होने पर भी मन्त्रसे पकते 
हुए ओदनको भेद डाला था ॥ ११ ॥ 
अर्भको न कुमारकोधिं तिहन्नवं रथम्‌ । 
स पंक्षन्महिषं झं पित्रे मात्रे विभुकतुम्‌ ॥१२॥ 
अर्भक: । न | कुमारक! | अधि । तिष्ठत्‌ । नमू । रथम्‌ । 
सः । पत्तत्‌ | महिषम्‌ । गम्‌ । पित्रे । मात्रे । विभुडकतुम्‌ १२ 
श्रेष्ठ बालक क्री समान बह नवीन रथ पर सवार होते हैं और 


पाता पिता ( द्यावापृथित्री ) के लिये विभुक्रतु महिष और मृग 
का पचन करते हैं ॥ १२॥ 


आ तू सुशिप्र दंपते रथ॑ तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । 
अध हुन्न सचेवहि सहसपादमरुषं खस्तिगामनेहसम्‌ 
(आ।तु। सु5शिम । दमूःपते । रथम्‌. । तिष्ठ । हिरण्ययम्‌ rr 


१ 


क 


> 


CRB ro WHR VR ICS 


[०्दहू०६२]७०८ विश काणडघ्‌ ( ४४५) 


अध । धृतम्‌ । सचेत्रहि । सइल्लऽपादश्र । झरुपयू | स्वस्ति" । 


| अधिष्ठित इजिये और इम थी फिर सहस्रा मागे वाले, रूपवान | 


गास्‌ । अनेहसस्‌ । १३ ॥ 


हे छुन्द्र ठोडी बाले दम्पते इन्द्र | आप सुबणंके रथ पर | 


स्थ्तिषय वाणियाँसे सम्पन्न निष्पाप स्वर्ग पर आरूढ होवें १३ | 
ते घेमित्था न॑मस्विन उप स्वसजमासतते । 
अर्थ चिदस्य सुवितं यदेत॑व आवतेय॑न्ति दावने १४ | 
तश्च । घ । इम्‌ । इत्या । नमस्विनः । उप। स्वऽराजमू । आसते। | 
अथंधू । चित्‌ । अस्य । घुऽघितम्‌ । चत्‌। एते | आउब्तेयन्ति । | 

दवे ॥ १४॥ 


उनको इस प्रकार जान कर प्रणाघ करने वाले पुरुष स्वराज 
पर बैठते हैं, और इनके पास जो धन भली प्रकार स्थित है उस 
को ऋत्विज इविदाता यजपानके लिये लाते हैं ॥ १४ ॥ 


अजु प्रतस्योकंसः प्रियमेधास एषाम्‌ । 
पूर्वामनु प्रयंति वृक्तबाहिभो हितप्रयस आशतं १५ | 


अनु । प्रत्नस्य | ओकसः । मियञमेधासः । एषाम्‌ । 


| ५ ee [ १ : दु. 
पूर्वाम्‌ । अनु । प्रध्यतिम्‌ । टक्तःबहिषः । हितऽप्रयसः। आशत | 


इनके प्राचीन भवनके म्रियबुद्धि ऋत्विज हितकारक अन्न | 
बाले होकर पूर्वा प्रयतिका उपभोग लगाते हे ॥ १४ ॥ 


| ( ४४६ ) झथर्ववेद्सहिता सभाष्य-भाषांतुवादसहित 


NIN 


| यो राजां चेणीनां याता सेंमिरप्रिंगुः । 


| यः । राजा | चषंणीनाम्‌ । याता । रथेभिः | अश्रिऽशुः । 
\ PE आ। ॥ 
` विश्वासाम्‌ । तरुता । पृतनानाम्‌ । ज्येष्ठ; । यः । ४१5हा । गुण 


he 


] को तरने बाले हँ ओर ज्येष्ठ हें, उनकी में स्तुति करता हुँ १६ 


| इन्द्र तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्यं द्विता विंधर्तारे । 


~ ~ ~ ~ ~ 


धतरि । 


| नकिं कमणा नशद्‌ यश्चकारं सदाबृधम । 


ओजसंभ्‌ ॥ १८॥ 


जो मनुष्योके राजा इन्द्रदेव रथसे चलते हैं । सम्पूर्ण सेनाओं 


| हस्ताय वच्नः प्रति धायि दशतो महो दिवे न सूर्य | 


१ हस्ताय । वज्र; । प्रति | धायि । दर्शतः । महः | दिवे | न । सूर्य; ) 
| है पुरुहन्मत्‌ ! इस विशेषरूपसे धारक यज्ञमें आप झन्नके | 
| लिये इन्द्रको अलंक्रत करिये, उनकी सत्ता मध्यमलोक अन्तरिक्ष | 
| और स्थान (स्वर्ग ) में भी है । उन दर्शनीयका क्रीड़ाके लिये | 
' हाथमें उठाया हुआ बज्र पूजनीय सूर्यसा दीखता है ॥ १७ ॥ | 


| इन्द न येविशवगूतिमरम्बसमए४ पूष्ण्योजसय्‌ १८ | 


CITT) To 


{ विश्वांसां तरुता पतनानां अयष्ठो यो इतरह शृण १६ | | 


ड ड 


Ea 


{ १ (3 | ॥ i 
| नकि; | तमू | कमणा । नशत्‌ | यः। चकार | सदाऽद्टधम्‌ । ! 
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[० ८ खू० ६२]७०८ विंशं कायडय़ू (४४७) | 


|= जो पुरुष यज्ञोक्े द्वारा, सव कार्यों अचण्ड बली, सदा दि / 
॥ करने वाले, ऋष्वस, अघए और धर्षक तेज वाले इन्द्रकी सेवा | 
| करता है, कोई पुरुष उसको अपने कमसे नष्ट नहीं कर सकता १८ | 

| 


र अषाल्हमुग्र पृतनासु सासाह यासम्‌ महोररुजयः। 
सं धेनवो जाय॑माने अनोनबुर्घावः क्षामो अनोनवु 
| अपाल्हम । उग्रम्‌ । पृतनासु | ससहिम्‌। यस्मिन्‌। मही: । उरुञ्जवः 0 


॥ सस्‌ । घेनद) । जायमाने । अनोनवुः | बोवः। ज्ञाप) । अनोन 


जो इन्द्रदेव सेनाऑमें असह्य हैं, ऑर भचण्ड ६, जिने 
4 विशाल शरण मारग हैं, जिनके प्रकट होने पर वाणियें भली | 
प्रकार स्तुतिं करती हैं, चलोक और पृथिवीलोक स्तुति करते | 
हें ( उन इन्द्रकी तुम स्तुति करो) ॥ १६ ॥ 
यद द्याव इन्द्र त शत शत भूमारुत रयु | ॒ 
न. ल्वा वञ्जिन्त्सहस्ं सूया अनु न जातमष्ट रोदसी | 
यत्‌ | द्यावः । इन्द्र ते । शतम्‌ । शतम्‌ । भूमी; । उत | स्युः | 

रिति स्थुः । । | | 
न त्वा | बज्िन्‌ । सहस्रम्‌ । सूर्या; । अबु । न । जातम्‌ अष्ट । | 

रोदसी इति ॥ २० ॥ | 

हे भगवन्‌ ! इन्द्र ! यदि सेंकड़ों यलोक और संकर्डो भूलोक | 


| हों बा सहस्रां सूयं और द्यावापृथित्री होजावें तथापि आप प्रादु 
भूत हुए मात्रको भी वह नहीं पहुँच सकते ॥ २० ॥ | 


झरा पप्राथ महिना इृष्ण्या बृषन्‌ विशदा शि रावसा | 


७०७३० छ "क राख प खड एकार पच्छ छ रठक चार फ चाशा घ च "काल (७977 एए ३ 


रक रु रुछ र OD TTT ADDL A 
( ४४८ ) दथषेवेद्संहिता सभाष्य-वापाहुवादसहित 


>> सा छन 


| अस्माँ झंव मघवन्‌ गोमंति बजे वर्जि चित्राभिरू- 


तिभिः ॥ २१॥ 
|| ) 
झा । पप्राथ । महिना । दृष्ण्या । हपन्‌ । बिश्वा । शविष्ठ । 


शवसा । 
झस्मान्‌ । अब । मघ$वन्‌ । गोञ्मति। बजे। बज्रिन्‌। चि! थिः । 


ऊतिऽभिः ॥ २१॥ 
इति अष्टमेनुवाके द्वितीयं सूक्तम ॥। 
हे विन शविष्ठ मघवन्‌ वर्षे इन्द्र ! हमारे गोओं बाले तज 
में अपना विचित्र रक्षक शक्तियोंत्ते हमारी रक्ता करिये और 
अपनी महिमासे हमको बलपूर्वक बढ़ाइये ॥ २१ ॥ 
अष्टम अनुष्राकमें द्वितीय सूक्त लमात्त (७०८) 

दशरात्रे दशमेहनि “उत्‌ त्वा मन्दन्तु” इति आज्यस्तोत्रियो 
भवति । तह उक्तं वैताने | “उत्‌ त्वा मन्दत्वित्याञ्यस्तोज्रियः? , 
3 इति [ [ १०६, ३ | !! 

तथा श्येनसंदंशाजिरवजेषु एका हेषु “सुरूपकृत्नुमूतये” [ २०, 
५७ ] “उत्‌ त्वा मन्दन्तु स्तोमाः” [ २०, ६३ ] “त्वामिद्धि हवा- 
महे” [ २०, 8८ ] इत्याद्याबाञ्यस्तोत्रियौ विकल्पितौ भवतः 
तृतीयः पृष्ठस्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्तं वेताने । “श्येनसंदंशा 
जिरवज्रषु सुरूपकृत्नुसूतय उत्‌ त्वा मन्दन्तुस्तोमास्र्वामिद्धि 
हबामह इति” इति [ ब० ८. १] ॥ 
१ महाव्रते प्रातःसवने “३ह्यन्तीरपस्युवः'? [ २०, ६३, ४ ] 

इति पश्चच सक्तम्‌ आवापस्थाने आवपते । तह उक्त वैताने । 
&ढुङ्क्यन्ती रपस्युत्र इत्यावपते? इति [ वे० ६, ४ ] ॥ 


A Ns Evra Sr 


[अ० ८ सू०३३]७०६ विंशं काणडस्‌ ( ४४६ ) | 


द्शरात्रके दशम दिनमें “उत्‌ स्वा मदन्तु” यह आञ्यस्तो- | 
त्रिय होता है । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“उत त्वा 
सद्न्त्वित्याञ्यस्तोत्रियः” ( वेतानस्ूत्र ६। ३) ॥ ॥ 
तथा श्येनसंदंशाजिरवज एकाहोंमें “सुरूपकृत्नुमूतये” (२० । | 
| ५७ ) “उत स्वा मन्दन्तु स्तोमाः” ( २० । 8३ | ) “त्वामिद्धि | 
4 हवामहे” ( २० । &८ ) ये विकल्पित आज्यस्तोत्रिय होते हे । | 
९४ तृतीय पृष्ठस्तोत्रिय होता हे, इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा है, | 
| कि-“श्येनसंदंशाजिरवजेपु सुरूपकृत्तुमूतस उत्‌ त्या मन्दन्तु स्तो- | 
' मास्त्वमिद्धि हवामहे” ( वतानझूत्र ८ । १)॥ । 
| मङद्दात्रतके भातःसवनमें “३ङ्खयन्ती रपस्युव” ( २०। ६३।४ ) 
इस पश्चचै घूक्तको आवापस्थानर्मे पढ़ा जाता है । इसी बातको | 
| वेतानसूजमें कहा है, कि-“ इङ्गयन्तीरपर्युव इस्यावपते” (वेतोन- | 
| सुत्र ६ | ४ )॥ 
उत्‌ त्वा मन्दन्तु स्तोमांः कृणुष्व राधा आद्विवः। अ 


नह्मद्रिपा जाह ॥ १ ॥ 
उत्‌ । स्वा । मन्दन्तु । स्तोमाः । कृणुष्व । राधः । अद्विञः ॥ | 


ऱ्य. 


अब । ब्रह्मद्विषः । जहि॥ १॥ 
हे वज्रधारिन्‌ इन्द्र | यह स्तोत्र आपको आनन्द देवें, आप. 
हमें धन प्रदान करिये और ब्रह्मद्रेषियोंका संहार करिये ॥१॥ | 
प॒दा प्ाँरराधसो नि बाधस्व महाँ असि। नहिता | 
कश्चन प्रति ॥ २ ॥ 
पदा । पणीन्‌ । अराधसः । नि । बाधस्त । महान । असि ॥ | 
नहि। स्वा | कः । चन। प्रति ॥ २॥ । 


१७ २१ नयर ३१ 


४४० ) झअथयेदेदसंहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 


Mme ane. क 8 
झाप पणि नामक असुरों को निर्धन करके उनका संहार करिये, 
बर्यों कि-आप महान्‌ हैं, आपसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है २ 


जनानाम्‌ ॥ हे ॥ 
समू ईशिपे । सुतानाम्‌ । इन्द्र सवम्‌ । अधुतानाथ्‌ ॥ स्वस्‌ । 
राजा । जनानासू ॥ ३॥ 


हे इन्द्रदेब ! आप अभिषुत और अनभिषुत ( निचोड ओर 
न निचोड़े हुए ) सोमोंके ईश्वर हैं और जनोंके ईश्वर हैं ॥३॥ 
ईङ्वयन्तीरपस्युव इन्र जातमुपासते । भेजानासः छुः 


९.0) 


वीर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


३इयन्ती ¦ | अपस्युवः । इन्द्रस्‌ । जातस्‌ । उप । आसते ॥ भेजा- 


PRS सन्नी /-- 2०. 


| || 
नासः । सुरी यम्‌ ॥ ४ ॥ 


सुन्दर शक्तिका सेवन करती हुई जल चाहती हुई सोमात्मक 
ओऔषधियें प्रकट होते ही इन्द्रकी उपासना करने लगती हैं ॥४॥ 


| चमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओज॑सः । ले इव्‌ 
। वृषेदसि ॥ ५ ॥ 

त्वम्‌ । इन्द्र । बलात्‌ । अघि | सहसः । जात; । ओजस! ॥ 
ल्‌ । पन्‌ । हपा । इत्‌ । असि ४ ॥। | 


हे इन्द्रदेव ! धर्षक ओजके बलसे प्रकट हुए हैं है पन्‌! 
आप फलकी वर्षा करने बाले ही हैं॥ ५॥ : 


(हज फर कप फल्छ ऊर्क छप छपर एन्य रक छड फन्ट उम्दा छ पफ छप पाक फे 


॥ [झ० ८ छू० ६३]७०६ विशं काएडम्‌ (४५१) | 


॥ लमिन्द्रासि वृत्रहा व्यं? १ न्तरिक्षमातिर उद्‌ दयामस्तभ्ना( 
| ओज॑सा ॥ ६॥ | 
१ स्वम्‌ । इन्द्र । असि । इृत्रऽहा । त्रि अन्तरिचाम्‌ । अतिरः ॥ | 


उत्‌ । द्याम्‌ । अस्तथ्ना; । ओजसा ॥ ६ ॥ न; 
| हे इन्द्रदेव ! आप शत्र (असुर वा मेघ) का संहार करने वाले 
4 हैं और आप अन्तरिक्षकों विशिष्टतासे पार कर जाते हैं और | 
१ झाप अपने ओजसे थलोकको स्तम्भित कर डालते हैं ॥ ६ ॥ | 


| खिल सजोपंसमक बिभर्षि बाहोः । बन्नै शिशान 


झोजमा ॥ ७ ॥ 
|| स्वम्‌ । इन्द्र । सऽनोषसम्‌ । अर्कम । बिभर्षि । बाहो: ॥वजमू। | 


शिशान। । ओजसा ॥७॥ 


हे इन्द्रदेव ! आप प्रीति उत्पन्न करने वाले मन्त्रको धारण | 
| करके अपनी शुजाओंके  बलसे बञ्जको तीदण करके धारण | 
॥ करते हैं ॥ ७॥ ( 
| खामिन्ाभिभूरॉसे बिश्वा जातान्योजसा । स विश्वा | 


भुव आभवः ॥ ८ ॥ 


; स्वम्‌ । इन्द्र । अभिऽभूः । असि । विश्वा । जातानि । ओजसा ॥ र 
| सः | विश्वाः | चुः । अभवः ॥ ८॥ 
इति अष्टमेबुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 


(४५२) अझथववेद्सह्िता सभाष्य-भाषालुवादस हित । 
` हे इन्द्रदेव | जितने प्रकट होने वाले पदार्थ हैं उनको आप | । 
पने बलसे दवा सकते हैं, वह आप ( हमारे विरुद्ध ) प्रकट | 

होने वाली सब शक्तियोंका पराभव करिये ॥ ८ ॥ 
अष्टम अनुझारुभे तृतीय सूक्त समाप्त ( ७०8 ) 
तृतीये छन्दोमेइनि “आ यास्लि्द्रः स्त्रपतिमेदाय” इत्यस्य 
| “झध्ययवोरुणपम्‌” [२०, ८७] इस्यनेन सह उक्तो विनियोग! || 
तृतीय डन्दोम दिनपे “आ यात्विन्द्रः संवपतिमंदाय इसका | 
“अध्वयवो5रुणम्‌? ( २०।८७ ) के साथ विनियोग कह दिया 


झा यातिद्धः स्वपंतिमंदाय यो धभणा तूतुजानस्तु 
विषमान्‌ । 
प्रवक्ताणो अति विश्वा स हास्यपारेण महता दृष्ण्य 


| आ । यातु । इन्द्रः । खञपति; | मदाय। यः। धमणा। तूतुजानः। 
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| 
| 
| 


RT 


तुविष्मान्‌ । 


च्या न्््याच्क्ञाज्चाध्सप्ााख्ा्ाय्व्यच्ज्ाा 


तक्षाण! । अति । विश्वा । सहांसि | अपारेण । महता । | 


हृष्णयेन ॥ १॥ . 
बलवान्‌ इन्द्र कि-जो धम से शीघ्रता करते हैं, वह धनपति 


इन्द्र मदके लिये आवें, और अपने अपार महान्‌ वर्षक बलसे 
सब दवाने वालको क्षीण करें ॥ १॥ 


[DTT ॥] 


सुष्ठामा रथः सुयमा हरा ते मिम्यक्ष वज्रो बृपते ग 
शभ राजन्‌ सुपथा याह्यकाङ्‌ वधाम ते पपु 
वृष्ण्यानि ॥ २ ॥ | | 
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[अ० टघु० 8४]७१० विंशं काएडश््‌ ( ४५३ ) | 


। । 2 gs । |] i 
सुऽस्थामा । रथः । सुऽ्यमा । हरी इति । ते । मिस्यक्ष। वज: | | 


चुऽपते । गभस्तौ । | 

। | ९ । ) 

शीभस्‌ । राजन्‌ । सुऽपथा । आ । याहि । अवाङ्‌ । वर्षाम । | 
६ ॥| t 

ते । पपुष; । हृष्णयानि ॥ २ ॥ 


आपके रथमें वेठनेका स्थान अच्छा हे, आपके घोड़े भली £ 
प्रकार वशर्म रहने बाले हैं | हे रपते | आपके हाथमें बज प्राप्त £ 
होता है हे राजन! आप स्वगेसे नीचेको सुन्दर मार्गसे आइये | 
इम आप पान करनेकी इच्छा वालेके अभिवपंक बोको बढ़ातेहें २ | 


एन्द्रवाहो दुपतिं वर्जबाहुमुग्रमुग्रासस्तविषासं एनम्‌ | 
प्रलेक्षस दृषमं सत्यशुष्ममेमस्मत्रा संधमादों वहन्तु ३ ं 


t | || ) 
अ । इन्द्रऽबाइः । युऽपतिम्र । वज्रञ्वाहुम्‌ | उग्रस्‌ । उग्रासः । | 
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तविषासः । एनस्‌ । 


॥ | | 
प्रबत्वच्तसम । पभस । सत्यञ्शुष्ममू । आ । ईम्‌ । अस्मञ्चा । | 


सधऽमादः । बहन्तु ॥ ३॥ 
इन्द्रको सवारी देनेवाले उग्र बलवान. घोडे इन उपति, झुजाओं ॒ 
| में बज़को धारण करने बाले, उग्र शत्रुओंकों क्षीण करने वाले, | 
| फलबर्षङ, सत्यबली इन्द्रको इस यझमें लावें ॥ ३॥ 

एवा पतिं दरोणस्ताचं संचेतसमूज स्कम्भं धरुण आ | 
वृषायसे । | 
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| 


॥ ( ४५४ ) ऽथ्ेवेद्संहिता संभाष्य-भाषालुवादसहित 


| - धरुणे । आ । दृषऽयसे । 


५ ER ॥ || ॥ । ॥ 
| अजः । कृष्व । सम्‌ । शुभाय । त्वे इति | अपि । असः। यथा | 


मिनो दुधे ॥ ४ ॥ 


: | = | | 
{| एव । पतिम्‌ द्रोणऽसाचस्‌ । सञ्चेतसम्‌ । ऊर्जा । स्कम्ममू। |. 


केऽनिषानास्‌ | इनः । थे ॥ ४ ॥ 


| 


4 के लिये आफ्ने होऊ ॥ ४ ॥ | 
| गमंन्मस्मे वसून्या हि शंसिंपं स्वाशिषं भरमा यांहि | 


सोमिनः । 


| तमीशिपे सास्मिन्ना संत्सि वृहिष्य॑नाएष्या त | 


पात्राणि धर्मणा ॥ ५॥ 


| गमन्‌ । अस्मे इति | वसूनि | आ । हि । शंसिषम्‌ | सुञ्याशि- 


पम्‌ । भरम्‌ । था । याहि । सोमिनः । 
खस्‌। हैशिपे। सः । अस्मिन्‌। आ | सत्सि। वहिंषि । अनाधृष्या । 


तब । पात्राणि । घम णा ॥ ५॥ 


* न्वाधणपरउ्ल्काकाख का! र छम कच्छ कफ उपड रण्ड ऊन कछ ऊ" क ऊजा छ जला फल 4 


| आजः कृष्व सं गृभाय ले अप्यसो यथा के निपानां । | 


॥ (हे आऋत्विज ! ) द्रोण नामक पात्रसे संयुक्त होने वाले, ज्ञान- | 
| वान, बली, स्कभ इन्द्रको आप जलप बरसाइये, आप वल प्रदान | | 
4 करिये, मुझको भली प्रकार ग्रहण करिये, में केनिपानोंकी इद्धि | | 


Vs sh 2:23 2 re 2: 2B BR Be 
|| [अ० ८सू०३४]७१० विंशं काएडम्‌ ( ४५४ ) | 


~ 


4 हे इन्द्रदेव ! इस यजमानपें धनको प्राप्त कराइये, इस मन्त्रः | 
|| पाठ करने चालेको सुन्दर आशीर्वाद सम्पन्न करिये और इस | 
| सोम वाले यजपानके घरमे आइये, आप ईश्वर हैं अतः इस £ 
|| कुशासन पर वेठिये,धारण शक्तिके कारण आपके पात्र श्रद्नष्य हैं |. 


`| पृथक्‌ प्रायन्‌ प्रथमा दवद्तप कित श्रवस्या निदुष्टरा। | 
न ये शकुयङ्षियां नावमारुहभामव ते न्यविशन्त कपयः | 
॥ पृथक । प्र आयन प्रथमाः। देवऽहूतयः | अकुएवत | श्रवस्यानि । | 


{| दुस्तरा । | 
| न। ये । शेक: । यद्भियास्‌ । नावम्‌ । आरुऽहम । ईमौ । एब । | 
ते। नि। अविशम्त । केपयः ।। ६ ॥ 


| जो विद्या और कमंके अनुरूप पृथक्‌ २ देवयान वा पितृ 
॥ यानसे प्रयाण करना चाहते हैं और जो सवे साधारणसे कठि- | 
नतासे करने योग्य दे्हूति यशोंको करते हैं किन्तु आपकी | 
| कुपाइष्टि न होने पर वे यज्ञरूपी नौका पर नहीं चढ़ सकते और | 
|| यज्ञरूपी नौका पर न चढ़नेके कारण वे कपूय कम को ही करते | 
|| हैं अतः कर्मानुसार इसी लोककी किसी योनिमें पड़े रहते हैं ६ | 


| एवैवापागपरे सन्तु दृहयोश्वा येषाँ दुयुजं आयुयुज्रे । | 
| इत्या ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूणि यत्र वयुनानि | 


भोजना ॥ ७ ॥ | 
4 एव । एवं। अपाक्‌ । अपरे । सन्तु । दुःऽधयु} | अशवा! । येपास्‌ । ; 


AS 


| दु।ऽयुजः। आउयुयुज्ञ । 
एव पप छठ छठ छ "उ ऊच ऊळ फळ फम स्च च कूज ऊ म्य छ्य र” स छ्या "छ के 


| ( ४३६ ) अयववेदसंहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 


इत्था । ये । प्राक्‌ । उपरे | सन्ति | दावने । घुरूणि । यत्र | | | 
नानि | भोजना ॥ ७ ॥ 


| दसरे दुःध्य अश्‍व अपाक्‌ रहें, कि-जिगको हुयु ज संयुक्त । | 

॥ करते हैं, और जो दाताके लिये जिनमें बहुठसे श्रेष्ठ भोजन भरे | 
हुए हैं! वे मेघ होबें ॥ ७॥ | | 
| 


| गिरिरजान्‌ रेजमाना अधारयद्‌ दौः कंन्ददस्तरिज्ा र 
| 


कोपयत्‌ । 
| समाचान पिए वि ष्केभायात इष्णः पात्वा मद 
` उक्थानिं शंसति ॥ ८ ॥ 
| गिरीन्‌ । अजन्‌ । रेजमानान्‌ । अधारयत्‌ | धौः । क्रन्दत्‌ । 
झन्तरिक्षाणि। कोपयत्‌ । 
गीचीने इति समूऽईचीने । धिषणे इति । वि। स्कभायति | 


दृष्णः | पीत्वा । मदे । उक्थानि | शंसति ॥ ८ ||| | 


इन्द्रदेव इस वषेक सोमके रसको पीकर मद होने पर श्रेष्ठ २ |. 
| पवेतोंको धारण करते हैं, चलोकको क्रन्दित करते हैं, अ्रन्तरिक्ष 
| के पदार्थोको कुपित करते हे, सपीचीन द्यावापृथिवी को।विष्कभित 
| करते हैं, और उक्योकी प्रशंसा करते हैं ॥ ८ ॥ 


| इमं विराम सुकृत ते अङ्ुशं येनारुजासि मघवंळ रुजः 
है अस्मिनसु ते सवने अस्वोक्ये सुत इहो मंघवद्‌ वोध्या 
Ein | 


ES 2 क क SIAN © CS SAM “दा 


| [झ० ८ब्नू०६४]७१० विशं काणडमू ( ४५७) | 
/ 


| इमम्‌ । विभि । छुऽक्कतस्‌ । ते अङ्कुशा । येन । आऽरुजासि । 
| मघञ्चन्‌ । शफऽग्रारुजः । 
है च ॥ / ~ च 
॥ अस्मिन्‌ । सु । ते । सवने । अस्तु । ओक्युमू । सुते । इशो । | 
मघःवन्‌ । बोधि । आञ्भगः ॥ 8 ॥ 

हे मघवन्‌ ! में आपके इस सुकृत अंकुशको धारण कर रहा 
| हूँ,जिससे आप नाखूनोंसे (वा खुरोसे ) पीड़ा देनेवाले प्राशियों 
$ का नाश करते हैं, इस सवेनपें आपका ओक्य होवे, और सोम 
| का अभिषव होने पर आप धनको समझ ॥ &॥ 


। गोमिं्टेमामंति दुरेवां यवेन लयं पुरुहुत विश्वाम्‌। 
| चय राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम 
त गोभिः । तरेम। अप्रतिमू | दुःडएजाम्‌ । यवेन । षम्‌ । पुरुऽहूत। 


विश्वाम्‌ । ु 

बयम्‌ । राजऽभिः । प्रथमा! | धनानि । अस्माकेन। जनेन । जयेम 

| हे अनेक यजमारनोसे आह्वान किये हुए इन्द्र ! हम आपसे 
अनुग्रह पाते हुए यजमान, आपकी दी हुई गौओंसे दुर्गति-- 

दरिद्रताके पार पहुँच जावें और आपके दिये हुए यव ब्रीहि 

आदिसे पुत्र भृत्य आदि सबकी घुपाको दूर करे, और आपके 

| अबुग्रहसे अपने समान पुरु्पोमें मुख्य बने हुए हम उनसे धन प्राप्त 

| करें और अपने बलसे शत्र्रोको जीतें ॥ १०॥ 

| बृहस्पतिनः पार पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः । 


इन्रः पुरसतादुत मंध्यतो नः सखा सखिभ्यो बिः कृणोतु} 


en AES त तत त तीन त निती A 
( ४४८ ) अथ्वेदसं हिता सभाष्य-माषाबुवादसहित 
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बृहस्पतिः । नः । परि। पाठु। पश्चात्‌। उत। उत्‌ ऽतरस्मात्‌ । अधः | 


रात्‌ । अघऽयोः। 


\ । 0 रि ) 
इन्द्र; । पुरस्तात्‌ । उत | मध्यतः । न; । सखा | सखिऽभ्यः । } 


बरिवः | कृणोतु ॥ ११॥ 
इति अष्टमेतुाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 


बृहस्पति देवता पश्चिम दिशांकी ओरसे आते हुए हिंसक पुरुष |: 
से हमारी भली भाँति रक्षा करें, उत्तर दिशासे तथा दक्षिण | 
दिशासे आते हुए हिंसक पुरुषसे भी हमारी रक्षा करें, इन्द्र- | 
देवता पूवेदिशासे और मध्य दिशासे हमको भली भाँति बचावें, ; 
इस प्रकार रक्षा करके मित्र बने हुए इन्द्र मित्र बने हुए हमको | 


धन प्रदान कर ॥ ११॥ 


अष्टम अनुवाकम चतुर्थ सूक्त लमाप्त ( ७१०) 


महात्रते “त्रिकद्रुकेषु महिषः? [ २०. ६५, १ ] “प्रो ष्वस्मै । 
पुरोरथम्‌” [ २०, ६४. २ ] इति पृष्ठस्तोत्रियाबुरूपौ भवतः । | 
त्‌ उक्त बेताने । त्रिक्ुकेषु महिषः प्रो ष्यस्मै पुरोरथमिति स्तो- | 


त्रियाबुरूपो” इति [ बे० ६, ४ ]॥ 


महात्रतर्मे “त्रिकहुकेषु महिषः” ( २० | 8५ | १ ) “नो ष्व- | 
स्मै पुरोरथम्‌”? ( २० । 8५। २ ) ये पृष्ठस्तोत्रिय अनुरूप होते / 
हे । इसी बातो वेतानूत्रमें कहा है, कि-“जिकदुकेषु महिष | 
प्रो ष्वस्मै पुरो रथमिति स्तोत्रिया नुरूपौ” ( वेतानसूत्र ६ । ४ ) | 


त्रिकटकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृपत्‌ सोमम- । 


पिबद्‌ विष्णुना सुतं यथाव॑शत्‌ । 


। [झ० ८ घू० &५]७११ विशं काए्डम्‌ ( ४५६ ) ) 
| स ई ममाद महि कमै कतेवे महामुरुं सेम सश्चद्‌ | 
| देवो देवं सत्यमिन्द सत्य इन्दुः ॥ १ ॥ 
१ त्रि्कदुकेषु । महिषः । यवञ्याशिरस्‌ । तुविष्शुष्पः | तृपत्‌ | | 
ङ सोमम्‌ । अपित्रत्‌ । विष्णुना । सुतम्‌ । यथा । अवशत्‌ | 

| सः । ईम्‌ । ममाद । महि । कमी । करते. महाप ।उरुम्‌। सः | 
एनम्‌ । सश्चत्‌ । देव! । देवस्‌ । सत्यम्‌ । नत्रम्‌ । सत््यः। इन्दुः १ 
परमबली राजा हद त्रिकटु : सोमयार्गोमि जो भिल हुए पदार्थ 
॥ से तृप्त होते हैं, सोमका पान करते हे, विषणुके निचोड़े हुए 
6 सोमको बशामें करते हैं, बह सोम विशाल कम करनेके लिये इन 


| इन्द्रको मदमें भर देता है, यह सत्य सोम देव इन विशाल सत्य- 
| देव इन्द्रसे संयुक्त होता है ॥ १॥ 


प्रो ष्यस्मे पुरोरथमिन्द्राय शूषमचेत । 

| अभीके चिदु लोकळूत संङ्गे समत्सु वृत्रहास्माकं बोधि 
चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अघि धन्वसु २ 

प्रो इति | सु । अम्मै । पुरःऽरथम््‌ । इन्द्राय । शूषम्‌। अचेत । 

। अभीके । चित्‌ । ऊ इति । लोक:कृत्‌ । सम्‌ऽगे । समत्‌ऽसु | 


छत्रःहा । अस्माकम्‌ | बोधि । चोदिता । नभन्ताम्‌ । अन्यके- 
पाम्‌। ज्यांकाः । अधि । धन्वव्सु॥ २॥ 


इन इन्द्रके लिये तुम पूजा करो, रथके आगे रहने वाले इन 
के बलकरी पूजा करो, यह संग्रामपें लोककतो हे, संग्राममें आव- 


| 
| 
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रक शत्रमोंका नाश करने वाले हैं, यह ररक देव हमारे स्तोन्नों | 
को जान गए हैं, दूसरे पुरुषों प्रस्यश्चाए धुप पर न चढुसव २ | 


खे सिन्धूँखासृजोधराचो अहन्ना॥य्‌ 
अशत्ररिन्द् जज्ञिपे विश्‍व पुष्यसि वार्थं तं खा परि | 

ध्वापहे नभ” ॥ ३ ॥ ) 
रम्‌ । सिन्थून । अत्र । अछ्जः । अघराच; । | अइन्‌। अहिस | , 


इाशत्रः । इन्द्र । जज्ञिषे | विश्वस्‌ | पुष्यसि। वायस्‌ तस । ता । । 
परि । स्वजागहे |० ॥ ३ ॥ ) 


हे इद्धदेव ! आपने नदियोंझो दक्षिणकी ओर जाने वाली 
करके रचा है, ओर आपने मेघ वा छत्रासुरका सहार किया है, 
हे इन्द्रदेव ! आप शत्ररहित होते हुए प्रकट होते हे, सब वरण 
करने योग्य पदार्थोकों पुष्ठ करते हैं ऐसे आपका इम आलिंगन 
करते हैं दूसरोंकी पत्यश्चाएँ धनुषां पर न चढ़ सके ॥ ३॥ 


वि पु विश्वा अरातयाया नशन्त नो वियः । 
अस्तासि शत्रवे वव या न इन्द्र जघासाति या तें 
"२ ०३.९ । ७ ०। ~ | 
रातिदादवंसु नभन्तामन्पकषा ज्याका आम धन्वसु 


| ॥ | | 
बि । सु । बिश्वा | अरातयः | अर्यः । नशन्त; । नः। धियः । 


अस्ता । असि । शत्रवे । वधस्‌ । यः । नः इन्द्र। जिघांसति । 
या । ते | रातिः | ददिः । बसु । नभन्ताम्‌ । अन्यकेपाम्‌ | 

- ज्याका! । अधि । धन्वसु ॥ ४ ॥ के 

न इति अष्ठमेलुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
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| हे इन्द्रदेव ! आप हमारे स्वामी हे, अतः हमारे जो सम्पूणं 
शत्र हैं, उनकी शुद्धये नष्ट होजावें, हे इन्द्र ! जो शत्रु हमको 
मारना चाहता है आप उस शत्र पर शृत्युके साधन वज्रको 
फेकिये आपका जो छन है उस धनको हमें प्रदान करिये, आपके 
आनुग्रहसे शत्र की पत्यश्चाएं घडुप पर न चढ़े सक ॥ ४ ॥ 
आप्डम अनुवाकर्म पञ्चम सूक समाध (७११) 
हात्रते माध्यन्दिने सक्ने “तीब्रस्यासिवयसो आस्य पाहि” 
इत्येताश्चतु्रिशतिम्‌ ऋचः आदापस्थाने आवपते । तद्‌ उक्त 
| बताने । “तीव्रस्याभिवयसो अस्य पाहीति चतुविशतिमू आव 
| पते? इति | ३० ६. ४ ]॥ 
| महाव्रतके माथ्यन्दिनसवनमें “ती व्रस्या भिवयसो अस्य पाहि” 
| इन चौतीस ऋचाओंको आवापस्थानमे पढ़े । इसी बातको वेतान- 
| सूत्रों कहा है, कि- “तीव्रस्याभिवयसो अस्य पाहीति चतुर्विश- 
| तिम्‌ आवपते” ( वेतानसूत्र ६ । ४ ) | 


| तीव्रस्याभिवयसो अस्य पांहि सवरथा वि हरी इह सुदर 
| इन्द्र मा ला यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्‌ तुभ्यं 
| मिमे सुतासः ॥ १ ॥ 

| तीव्रस्य । अभिऽत्रयसः । अस्य । पाहि । सवऽरथा । वि । 


हरी इति । इह । सुश्च । 
] इन्द्र | मा । त्या । यजपानासः। अन्ये। नि। रीरमन्‌ | तुभ्यसू । 
इमे । सुतास; ॥ १ ॥ 

इन्द्रदेव ! आप इस तौत्र इविरूप अन्नके अभिमुख रहने 


| वाले यजमानके सब रयिर्पोकी रक्षा करिये और इस ये 


| 
| 


॥ ( ह ) झयवेबेद्सं हिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
| अपने घोड़ोंकों बो ड़िमे, हे इन्द्र ! दूसरे यजमान आपको अधिक | 
| रमण न करा सकें, क्‍यों कि-आपके लिये इन सोमों का अभिषत्र १ 
| होचुका है ॥ १ ॥ RY 
| तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सो्ासस्वा गरः श्वात्र्या झा | 
म यन्ति | he | ~ २/ | 

| इन्रेदमद्य सवनं जुषाणो विश्वस्य विद्वो इह पाहि | 
सोमस्‌ ॥ २ ॥ ह नश 
| तुभ्यम्‌ । सुता! । तुभ्यम । ऊ इति । सोत्वासः। स्वाम्‌ । गिर॥ | 


राज्याः । आ । हृयन्ति । 
| इन्द्र । इदमू । अद्य । सबनमू । जुषाणः । बिश्वस्य । विद्वान्‌ । 
| इह। पाहि । सोमम्‌ ॥ २ ॥ ; 
| हे इन्द्र | ये सोप आपके लिये निचोड़े गए हे, आपके लिये ; 
| दी सोत्वास्‌ ( निचोड़े गए ) हैं, ये वाणियें शीघ्रता करती हुई | 
| आपका ही आहान कर रही हैं, हे इन्द्र ! आप सबको जानने | 
| वाले हैं अतः आज इस सवनका सेवन करके इस सोमका ६ 
| पान करिये ॥ २॥ ( 
| य उशता मनसा सोममस्मै सवेहदा देवकामः सुनोति | 
| न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारंमस्मे | 
| कृणोति॥ ३॥ § 
| यः। उशता । मनसा । सोमम्‌ । अस्मै । सर्वऽहृदा । देवऽक्ामः । ) 
सुनोति | 


स्य 


oe कण टी यर 
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न । गा! । इन्द्रः । तस्य । परा । ददाति । भऽशस्तस्‌ | इत्‌। 
चारुपू । अस्मै । कृणोति ॥ ३ ॥ 
देवताओं की कामना वाला जो पुरुष कामना करते हुए पूर्ण 


उसकी स्तुतियाँको नहीं लोटाते-ग्रहण कर लेते हे आर इसके 


` | लिये सुन्दर ओर श्रेष्ठ बातको करते हैं ॥ ३॥ 
| अयुस्पष्टो भवत्येपो अस्य यो अस्मे रवान्‌ न सुनोति 


सोमस्‌ । 


La ॥ 


| निरतो मघवा तं दाति ब्रह्मदिपों हन्त्यनाबुदिष्ट 


१ अनुऽस्पषठः | भत्रति । एपः । अस्य । यः । अस्मै । रेवान्‌ । न । 


सुनोति । । सोमस्‌ । 


| नि; । अरत्नौ । मघऽवा । तमू । दधाति । ब्रह्मऽद्विषः । हन्ति । 


अनन्नुऽदिएः ॥ ४ ॥ 
जो धनवान्‌ पुरुष इन इन्द्रदेवके लिये सोमका अभिषव नहीं 


| करता हे वह इन इन्द्रदेत्रसे अबुस्पष्ठ होता हे,इन्द्रदेव उसको अपने 
| मुक्केमें धरते है आर इन्द्रके निमित्त हवि न देनेसे वह उन ब्रह्म 
| द्वेषियोंकों मार डालते हैं ॥ ४ ॥ 


| अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो हवामहे लोपंगन्तवा 


उ । 


। आसूपन्तरत छुमत नवायां वयामन् ला छुन हुनम 


मनसे इन इन्द्रदेवके लिये सोमका अभिपव करता हे, इन्द्रदेव 


| 
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xo Fl 
|| || 
झइव्‌ऽयन्तः | गव्यन्त | वाजयन्तः । हवामहे | त्वा । उफऽगन्तक्‌। 


| अऽभूषन्तः । ते | सुऽपतौ । नवायाम्‌ | वय । इन्द्र । त्वा । 
` शुनम्‌ | हुवेम ॥ ५ ॥ 


| घोड़े गौ और अन्नको चाहते हुए हम आपकी शरण लेनेके | 
लिये आपका आह्वान करते हैं, हम आपको नवीन सुमतिमे | 
4 विभूषित होते हुए आप सुखरूपका आह्वान करते हैं ॥ ५४ ॥ 


| मुञ्चामि त्वा हविषा जीव॑नाय कमज्ञातयच्मादुत | 
। _ राजयच्मात्‌ । 
| ग्राहिजग्राह यचेतदेनं तस्या इन्द्रश प्र मुमुक्तमेनस्‌ | 
| मुञ्चामि । खा । यिषा | जीवनाय । कम्‌ । अज्ञातश्यदमात्‌ । | 
उत । राज5यच्मातू । 


७७५५८ 


| ग्राहिः । जग्राह । यदि एतत्‌ । एनय । तस्याः । इन्द्राच इति । । 
॥ प्र | सुपुक्तम्‌ | एनम्‌ ॥ ६॥ र 
| हे रोगिन्‌! में तुझको जीवित रहनेके लिये इत्रिके द्वारा 
अज्ञातयच्मा आर राजयचमा रोगसे छुड़ाता हूँ, यदि ग्राहिका | 
| पिशाचीने इसको पकड़ लिया हो तो हे इन्द्र और अद्निदेत्रताओं ! ! 
तुम इस रोगीको उसके पाससे मुक्त करो ॥ ६ ॥ 
NI € युर्यदि i श्र! NIN ° ^ | 
याद्‌ [जताजुपाद वा परता याद खत्यारान्तक नीत 
एव । | 


| ब oस्शणछ चक छपड्क ए प्छ उ सच सटर करए” र स्वका र पडण प्सडन-जन्सकः पछ 
५ ति ~ क्र 


| 


| तमू । आ। हरामि । निःऽऋतेः । उपऽस्थात्‌ । अस्पाशम्‌ । 
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तमा हरा[मानऋुतक्पस्यादसपाशबन शतशारदाय ७ 

यदि । क्षितऽआयुः। यदि । वा । पराऽइतः । यदि । ग्रृत्यो! । 
अन्तिकम्‌ । निच्डत; । द । | 
एनम्‌ । शतऽशारंदाय ॥ ७ ॥ 

यदि इसकी आयु क्षीण होगई है, यह बडा ही गया बीता 


| हुआ होगया है, वा मृत्युके पास ही पहुँच चुका है, तब भी में 
| इसको निऋ ति राज्ञसीकी गोदमेंसे खेंचता हूँ, मैंने सौ वर्षकी 
(| आयु तक जीवित रहनेके लिये इसका स्पशे कर लिया है ॥७॥ 
| सहखाक्षण शतवीरयेण शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ । | 
| इन्द्रां यथन शरदा नयात्यात पवश्वस्य दुरितरय | 


पारस ॥ ८॥ | देरा 


। सहस्रऽभ्रक्षेण । शतञ्वीयंण । शतऽअआयुषा । हविषा । आ. । | 


अहाषंम्‌। एनमू | . ननी, 
इन्द्रः । यथा । एनम् । शरदः । नयाति। अति । विश्वस्य । | 
ढुःऽइतस्य । पारमू ॥ ८ ॥ 


सँकड़ों प्रकारके वीय और सहस्लों प्रकारकी सूच्मदृष्टि और 
सो बषेकी आयु ( प्रदान करने ) वाली इबिसे में इस रोगीको 


श मृत्युसे हर लाया हूँ, इन्द्रदेव इसको वर्षों तक सब पापोंके पार 
| पहुँचावें ॥ ८ ॥ 
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डश्नऽयन्त्‌ः । गव्यन्तः । वाजयन्तः । इत्रापहे | त्वा । उपऽगन्तङ्‌। | 

ऊ इति । 
| 
| आउभूपन्तः । ते | सुऽमतौ । नवायापू | दयस्‌ । इन्द्र । त्या) ( 


पट 


शुनम्‌ । हुवेम ॥ ५ ॥ 


घोडे गौ और अन्नको चाहते हुए इम आपकी शरण लेनेके 
। लिये आपका आहवान करते हैं, हम आपको नवीन सुमतिमें 
। विभूषित होते हुए आप सुखरूपका आह्वान करते हें ॥ ५ ॥ 


| मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयदमादुत 
| रांजयक्ष्मात्‌ । 
| ग्राहिजग्राह यदयतदेनं तस्या इन्द्राभी प्र मुमुक्तमेनम्‌ 

| मुञ्चामि । त्वा । इविषा । जीवनाय । कम्‌ । अङ्गातऽयच्मात्‌ । 
उत । राजश्यदमात्‌ । 


। 
+ 


| |) \ t १ 
| ग्राहिः । जग्राह | यदि। एतत्‌ । एनम्‌ । तस्याः । इन्द्रासी इति । 
| प्र | मुपुक्तम्‌ | एनम्‌ ॥ ६ ॥ 
4 हे रोगिन्‌ ! मे तुको जीवित रहनेके लिये हविके द्वारा 
१ अज्ञातयच्मा और राजयच्मा रोगसे छुड़ाता हूँ, यदि ग्राहिका 


| पिशाचीने इसको पकड़ लिया हो तो हे इन्द्र और अभिदेवताओं ! 
तुम इस रोगीको उसके पाससे मुक्त करो ॥ 


यदि जितायुग॑दि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिक नोत 
एव । 


। 
ककस्करण"कक छळ छ पळ ४ र० स क पउ ए र्का ए प्छ पड उभ्सकटऋ- ज 
शकर ष्ट्य ज एए ए प्यक भाक? 
हर य 
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ON ७७ CIN 


तमा हरामन कतशुपस्थाद्स्पाशपन शतशारदाय ७ 


यदि । क्षितऽआयुः। यदि | वा । पराऽइत्ः । यदि । भृत्योः । 

अन्तिकम्‌ । निऽइतः । एइ । 
| तमू । आ । हरामि। निः5ऋते। | उपऽस्थात्‌ । अस्पाशम्‌ । 
एनस्‌ । शतऽशारदाय ॥ ७॥ 


यदि इसकी आयु क्षीण होगई है, यह बड़ा ही गया वीता 
हुआ होगया है, वा मृस्युके पास ही पहुँच चुका है, तब भी में 
|| इसको निऋ ति राक्षसीकी गोदमेसे खेंचता हूँ, मैंने सौ वर्षकी 
॥ आयु तक जीवित रहनेके लिये इसका स्पशे कर लिया है ॥७॥ | 


च्न्च्च ss व भी 
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| सहखाकषण शतवीयण शतायुषा हविषाह्पमनम्‌ । 

| इन्द्रो यथेन शरदो नयात्यति विश्वस्प ` दुरितस्यं | 
| पारम्‌ ॥८॥. ” | 
| सहस्रऽश्रललेण । शत्तड्बीयेंग । शतऽ्ायुषा । हविषा । आ. । | 
अहापंम्‌ । एनम्‌ । | 

इन्द्रः । यथा । एनम्‌ । शरद । नयाति। अति । विश्वस्य । 


डुः5इतस्य । पारम्‌ ॥ ८ ॥ 


संकड़ों प्रकारके वीयं ओर सहसरों प्रकारकी सूच्मदृष्टि और 
सो वर्षकी आयु ( प्रदान करने ) वाली हविसे में इस रोगीको 


१ मत्युसे हर लाया हूँ, इन्द्रदेव इसको वर्षों तक सब पार्पोके पार 


| पहुंचावे ॥ ८ ॥ 
१६ ३-७-३१ 


नवीन हो, हे सर्वाङ्ग ! मेने तेरी चक्षु और पूर्ण आयुको इस | 
| कर्मके प्रभावसे पा लिया है ॥ १० ॥ ॥ 2 ह 


TT ST Ss i Vd 
( ४६६ ) अयववेदसहिता सभाष्य-भाषाल्ुवादस हित 


श॒तं जीव शरदो वर्धेमानः शत हेमन्तान्छतसु वस- 


ता अाञ्नः सावता बृहस्पातः शतायुषा 
षाहांषेमेनम्‌॥ 8॥ | ॥ 

शतम्‌ । जीव । शरदः। वर्धमानः | शतम्‌ । हेमन्तान्‌ । शतम्‌ । 
ऊ इति । वसन्तान्‌ । 

शतम्‌ । ते । इन्द्रः । अनिः । सविता | बृहस्पति! | शतञ्ञायुषा । | 


इविषा । ग्रा क्षाषम्‌ । एनश्‌ ॥ ६ ॥ 
हे रोगिन्‌ ! तू सौ वर्ष तक जीवित रह, सौ वर्षे तक बढ़ता | 
रह, सौ हेमन्त और वसन्त ऋतुओं तक रह, इन्द्र अग्नि सविता | 
और बृहस्पति देवता तुककों सौ वर्षेकी आयु मदान करें, में | 
सौ वर्षकी आयु देने वाली इविसे इसको ले आया हुँ ॥ ६ ॥ | 
॥ (७ ॥ Le ॥ 
आहापेमविदं त्वा पुनरागाः पुनणवः । । 
सर्वाङ्ग सव ते चत्षुः सवेमायुश्र तेविदम्‌ ॥ १०॥ | 
आ । अहां । अविदम्‌ | त्वा । पुनः । आ । अगा; । पुन!- । 
` इनवः । | | 
सव5्अज्ञ । सवस | ते। चक्षु: | सवप । आयुः | च । ते । | 
अविदम || १० ॥ 


में तुकको लौटाया हुआ समझता हूँ, तू फिर आ, फिर | 


तुक? हनन तकह बद्ध 7 ` पु 2. 
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| अह्मणाभिः सेविदानों रोहा बाधतामितः। | 
| अमीवा यस्ते गर्भ दुणांमा योनिमाशये॥ ११॥ | 


4 [अ०८ छू» ६६]७१२ 


| ब्रह्मणा । अभि; । सम्‌ऽबिदानः । रक्त।5हा । बाधताम्‌ । इतः । | 


(| अमीबा । यः । ते । गर्भभू । दुःनामा । योनिस्‌ । आउशये ११ | 
राक्तसोंका संहार करने चाले अग्निदेव मन्त्रसे संयुक्त होते | 


| हुए उसको यहाँसे बाधा दे जो दूषित नाम वाला रोग तेरे गभ्‌ ई 
योनिम शयन कर रहा है ॥ ११॥ [ 


यस्ते गर्भममीवा दुणामा योनिमाशये । 
अभिष्ट बह्मणा सह निष्कव्यादंमनीनशत्‌ ॥१२॥ 
यः । ते । र्मम्‌ । अमीबा । दुःऽनामा । योनिम्‌ । आऽशये | 

| अञ्चि? | तसू । ब्रह्मणा | सह । नि! | क्रव्यञ्थदम्‌ अनीनशत्‌ १२ 
जो दृषित नाम वाला रोग तेरे गभ और योनिपे शयन कर 
रहा है उन स्थानोंकों अग्निदेव मन्त्रकी सहायतासे कच्चे मांस 
का भक्षण करने वाले रोगसे रहित करके उस रोगको ही नष्ट 

| कर डाल ॥ १२ ॥ 

| यस्ते हन्ति पतयन्तं निषरस्नु यः संरीसृपम्‌ । 

| जातं यस्ते जिघासति तमितो नांशयामासि ॥ १३॥ 


॥ यः ते । इन्ति । पतयन्तम्‌ । निऽसत्ललम्‌ । य! । सरीसपम्‌ । 


i ><£ 


| जातस्‌ । यः । ते । जिर्धासति । तमू। इतः । नाशयामसि १३ 


( ४६८ ) झअथबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 


जो तेरे गिरते हुए, सरकते हुए निषस्नु वा निकलते हु । 
गर्भ हो मारना चाहता है उसको हम यहाँसे नष्ट करते हैं ।१३। | 


यस्तं ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शय । 
योनिं यो अन्तरारेरिह तमितो नाशयामासि ॥ १४॥ | 


यः । ते | ऊरू इति । विषहरति । अन्तरा । दम्पती इति दस्‌ऽ 


पती । शाये ! 
योनिम्‌ । यः । अन्त! | आशरेल्हि । तम्‌ । इतः । नाशयामसि १४ 

जो रोग वा भूत राक्षस, तेरी ऊरुओंमें विहार करता हे तुम | 
दोनों दम्पतियोंपिं शयन करता है जो योनिके भीतर आलेइम |! 
करता है उसको हम यहाँसे नष्ट करते हैं ॥ १४ ॥ छ 
यस्ला आता पतिभूा जारो भूखा निपद्यते। | 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ १४॥ | 
य! । स्वा । भ्राता । पतिः । भूत्वा | जार! | भूत्वा । निऽपद्यते । । 
प्रजाम्‌ | यः | ते । निर्घासति । तमू । इतः । नाशयामसि १४ | 


जो भूत वा राक्षस तुझको भाई, पति, वा जार बन कर प्राप्त | 
होता है और जो तेरी सन्तानको नष्ट करना चाहता है, उसको ह 
| हम यहाँसे नष्ट करते हैं ॥ १५ ॥ 


यस्वा सेन तमसा मोहयित्वा सिपद्यते । । 
प्रजाँ यस्ते जिघांसति तमितो नांशयामासि ॥१६॥ | 
यः । स्ता । स्वप्न । तमसा | मोहयित्वा । नि5पद्यते | | 
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जो पुरुष तुको स्वके अधेरेसे मोइमें डाल कर प्राप्त हो - 
| जाता है और जो तेरी प्रजाको नष्ट करना चाहता है उसको | 
। इम यहाँसे नष्ट करते हैं ॥ १६ ॥ ह - 
| अक्षीभ्या ते नासिंकाभ्यां कणाभ्यां छुबुकादविं |: 
| यहा शीषण्य मस्तिष्काज्जिहाया वि वृहामि ते १७ : 


| चीभ्याम्‌। ते, नासिकाभ्याम्र । कर्णाभ्यास्‌। छुबुकात्‌ । अधि । | 


| 
| दमम्‌ । शी षर्‌ मस्तिष्कात्‌। जिद्दाया! | वि। हामि । ते १७ | 


मैं तेरे नेत्नोंते, तेरी नाकके दोनों नथुनोंसे, दोनों कानोसे, | 
तेरी ठोड़ीसे यचा रोगको, ओर मर्तिष्कमें होने वाले शीषएय | 
रोगको मस्तिष्कसे और जिद्दासे निकालता हूँ॥ १७ ॥ | 
ग्री 


वाभ्यंत्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूपयात्‌ । | 
यदम दोषण्यश्मंसाभ्या वाहुभ्यां वि बृहामि ते १८ | 


ग्रीवाभ्यः । ते । उष्णिहाभ्यः | कौकसाभ्य! । कय | 


६ 
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१ 
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{ 
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१ 
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यदम्‌ | दोषण्णु। अंसाभ्याम्‌। बाहु$भ्यामू ।वि। बुह्दामि । ते१द ) 

हे व्याधिग्रस्त | तेरी ग्रीवा ( गरदन ) की चौदइ सूचम नाडियो | 
से में यच्मारोगको दूर करता हूँ और रक्तप्रवाहके कारण ऊपर | 
को स्नान कराने वालीं स्निग्ध उष्णिह नामकी नाड़ियोसे, | 
| हँसली और वक्ष'स्थलकी नाड़ियोंसे, तथा जिसमें क्रमशः ह 

अस्थिये मिलती हैं उस अनूक्यसे में यद्मारोगको दूर करता हूँ, | 
| तथा तेरे कंधे और शजाओंसे में यर्मारोगकों दूर करता हूँ १८ ९ 


DR SP 


यदमम्‌ । मतस्नाभ्याम्‌ । साहः । यक्रः ते | वि। हहामसि १६ | 
हे रोगिन्‌ ! में तेरे हृदयकमलसे यद्मारोगको दूर करता हूँ 
आर हृदयके समीप स्थित क्लोम ( मूत्राधार-मसाने ) से तथा | 
इलीचण नामक मांसपिएडसे दोनों पसलियोंसे, दोनों पित्ताधार 
वात्रोंसे और उदर तथा पसलियोंमें स्थित श्येन पक्षीकी समान 
आकार वाले सीहा ( तिल्ली ) से और हृदयके समीपम स्थित | 
यकृत्‌ ( जिगर ) से भी में राजयद्मा रोगको दूर करता हूँ १६ | 


आन्त्रेम्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 
यूषे कुत्तिभ्यां पाशोनाम्या वि वृहामि ते ॥२०॥ | 
आन्त्रेभ्य। । ते । गुदाभ्यः । बनिष्ठो उदरात्‌ | अघि । 
सप्‌ । कुक्तिउम्याम्‌ । लाशेः | नाभ्याः । वि। हह्मामि। ते २० | 

हे यच्मारोगसे ग्रसे हुए ! में तेरी अँतडियोसे, मल और || 
मूत्रके सरकनेके स्थानोसे, मोटी आँतसे और इन सबके आधार | 
उदरसे यच्मारोगको दूर करता हूँ, तथा तेरी दाई' वाई' कोखों | 
से और अनेक छिद्र वाले मलपात्र प्लाशिसे तथा नाभिमणडल | 
से तेरे यच्त्मारोगको दूर करता हूँ ॥ २० ॥ | 
उरूभ्यां ते अष्ठीवन्भयां पाष्शिभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । | 
यक्त भसय? श्रोणिभ्यां भासदं भसंसो वि इंहामि ते | 


ऱ्य 
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। ऊरुऽभ्याभ्‌ | ते । अष्ठी बत्‌उस्यास्‌ । पाण्णिऽभ्याय्‌ । मऽपदास्यास्‌। 


"| यद्धमसू । भसय य्‌ । श्रोणिञ्भ्याम्र । भासदुस्‌ । भसस! । बि। 
हहामि। ते ॥ २१ ॥ | 

| पे सेरी ऊरुओंसे, जाबुओंसे, पेरोंके अपरभागसे और पेरोंके | 
{| अग्रभागसे यच्मारोगको अलग करता हुँ ओर तेरी कमरमें होने | 
| बाले यचमाको कटिके नीचेके भागसे अलग करता हूँ और शुह- | 
॥ देशमें होनेवाले रोगको भासमान गुह्मस्थानसे पृथक्‌ करता हूँ २१ | 


| अस्थिम्पसते मज्जभ्यः स्नावम्यो धमनिभ्यः॥ | 
| यतं पाणिम्यांमङ्गलिम्यो नसेभ्यो वि इंहामि ते २२ | 
| अस्थिऽभ्यः । ते । म॒ञ्जऽभ्यः । ्रावऽभ्यः । घपनिःभ्यः i 
| वम । पाणिऽभ्याभ्‌। ङ्गलिऽभयः । नखेभ्य। । वि । दृ्वषि। | 
ते । ॥ २२ ॥ 


में तेरी हड्डी मञ्जा आदि सव धातुओंसे, सूदप नाड़ियोंसे 
| स्थूल नाड़ियांसे, हाथ अंगुलि और नखोंसे यच्पारोगको दूर | 
करता हूँ ॥ २२॥ | 


3:90 ७ ४० । 


| अङ्गेअङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते पवंणिपर्वणि । 
| | 
| यहां सचस्पँ ते वये कश्यपंस्य वीमे विषय वि | 


॥ तृहामा्त॥ २३ ॥ | 
§ अङ्गऽअङ्गे । लोत्रिऽलोख्नि । यः । ते । पबणिऽपषणि । 
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न ( ४७२ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भायाहुवादस हित | 


ar शी की कक जे आय जज यन 


य॒च्मम्‌ । त्वचस्य म्‌ । ते | वयम्‌। कश्यपस्य | वि5बहंण । विष्य 


आग | वि। द्ृह्मामसि ॥ २२ ॥ 

| हे रोगिन्‌! तेरे ऊपर न कहे गए प्रत्मेक अँर्गोमे, सम्पूरा 
| रोमकूर्पोमे और प्रत्येक जोड़ोंपें जो यदमारोग होगया है उस रोग 
| को हम दूर करते हे । और तेरी त्वचामें जो यद्मारोग पहुँच 
| गया है, उसको हम दूर करते हे, और तेरे नेत्र आदि सम्फूण 
गोपे व्याप्त रोगको हम महर्षि कश्यपक्के इस विवहे मन्त्रसे दूर 
| करते है ॥ २३ ॥ 

| अपेहि मनसस्पतेपं क्राम परश्चर 

| परो नित्या आ चकत बहुधा जीव॑तो मनः २४ 


| अप । इहि । मनसः । पते । अप । क्राम | परः । चर ।. 


t ) ) 
१ पर | निः5ऋत्ये। आ । चचत । बहुधा । जीवत; । मनः २४ 


अष्टमेनुवाके पछ सूक्तम ॥ 
इति अ्रष्टमो नुवा कः ॥ 
| : हे मन पर अधिकार जमाने बाले रोग ! दूर जा, भाग, दूर 
4 विचर, निऋ तिसे इस जीवित पुरुपके मनसे दूर रहनेको कह २४ 
अष्टम अनुधाकम छठा सूक्त समाप्त (७१२ ) 

- अष्टम अनुधाक लमाप | र 
4 बृहस्पतिसवे “वयमेनमिदा हा! इत्यस्य “तह बो गाय सुते 
१ सचा” [ २०, ७८ | इत्यनेन सह उक्तो विनियोग! ।। तथा सर्व 
॥ जित्यपभादिपु अस्य तेनेव सह उक्तो विनियोग; ॥ 
तथा त्रिह॒दादिषु सूत्रोक्तषु सप्तसु त्रिरात्र काहेपु “उभयं थरृण- | 
$ वच्च भः”[ २०, ११३ ] “वयमेनमिदा ह्य” [ २०, &७ ] 
र? फर्क छ" फपछ कप रऊ ज चळ चर ज्र ऊज कच्छ ऊ एन ऊ छन्छ खण्छणररु 
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se 


| [अ०६ छू० १०७]७१३ विंशं काणढय़ू (४७३ ) | 


| “पिता सोमभिन्द्र मन्‍्दतु त्वा” [ २०, ११७ ] एते ग्राज्यस्तो- 
| त्रिया भवन्ति चकारात्‌ ए्ठस्तोत्रिया विकृल्पिता भवन्ति तद्‌ 
उक्त बताने । “त्िहत्पश्चद्शसप्तदशकविशत्रिणवत्रयल्धिशनवस- | 

शोपूभ्यं खृणवच्च नो वयमेनमिदा हः पिया सोममिन्द्र मन्दतु 
त्वेति” इत्ति [ बँ० ८, २] ॥ 
_ तथा त्रिककुदशाहे अस्य विनियोगः “क ई बेद सुते सचा 
[ २०, ५३ ] इत्यनेन सह उक्त; ॥ 

बृद्रस्पतिसवमें “वयमेनमिदा ह्य” इसका “तद्‌ वो गाय सुते 
सचा” (२०। ७८) के साथ विनियोग कह दिया 

तथा सबेजित्‌ ऋषम आदिम भी इसका उसके साथ ही 
विनियोग कह दिया है । 

तथा जिहृत्‌ आदि सूत्रोक्त सात त्रिरात्रेकाहोमें “उभयं शृण 
वच्च नः”? ( २० । ११३ ) “वयमेनमिदा ह्यः? ( २०। &७ ) 
॥ ४पिचा सोममिन्द्र मदन्तु त्वा” ( २० । ११७) ये आज्यस्तो 
) त्रिय होते हैं, चकारसे विकल्पित पृष्ठस्तोत्रिय होते हैं । इसी 
॥ वातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“तिहत्पश्वदशसप्तद्शेकर्तिश- 
॥ त्रिणवत्रयस्तिशानवसप्तदशेपूभयं शृणवच्च नो वयमेनमिदा हयः 
4 पिबा सोममिन्द्र मदन्तु स्वेति” (बेतानसूत्र ८ । २) ॥ 
। तथा त्रिककुद दशाइमें इसका विनियोग “ क ई वेद सुते 
” ( २० । ४३) के साथ कह दिया है । 


|, वयमेनमिदा ह्योपपेमेह वज्रिएम्‌ । 
| तस्मा उ अद्य समना सुत भरा नूनं भूषत श्रते १ 


ASTD ASIA LTDA ASL 4070५ SONS CA 


७ 'ख्न्ठ्च फस्छ He i असर पक ञ्ज 


| बयम्‌ । एनम्‌ । इदा । ह्मः । अपीपेम । इह । वज्जिणम्‌ । 
- ~ चळ एड छपर भ भा छ उक घ उक कळो पका  प र ख्लनछाछकरुकफ 
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( ४७४ ) घथबेबेदसंहिता सभाष्य-भाषात्वुवाद्सहित 


तस्मे । ऊ इति अद्य । समना । हुतम्‌ । भर । आ । चूनस्‌ । । 

भूषत । शृते ॥ १ ॥ ie] 
हम कल इस सोमसे वज्रधारी इन्द्रको पुष्ट कर चुके है उनके | 
| लिये ही आज आप मनको प्रसन्न करके अभिषुत सोम दीजिये, | 
| हे स्तोताओं ! इस बातको सुन कर तुम भी उन इन्द्रको स्तुतियो | 
१ से अवश्य भूषित करो ॥ १ ॥ | 
| उकश्चदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति | | 
| समं नः स्तोमे जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया | 
। हक! । चित्‌ । अस्य । वारणः । उराऽमयिः । झा । वयुनेषु । । 
| भूषति। | 
। सः । इम्‌ । न;। स्तोमम्‌ । जुजुषाण; । आ । गहि | इन्द्र | 


प्र । चित्रया । धिया ॥२॥ । 
| इन इन्द्रके पास एक अर्थात्‌ कुत्ता भी है, वह शत्रओंको हटाने | 
| वाला है, वह मेट्रोंका मथन करने वाला है, वह परज्ञानोमें झा भूषित | 
| करता है, ऐसे हे इन्द्र ! आप हमारे इस स्तोत्रको सुन कर अपनी | 
। कमनीय बुद्धिसे इस यज्ञमें आइये [ सरमा देवकुत्ती प्रसिद्ध है | 
| थत! उसके पोते धेवते भी देवताओंके ही हे इस लिये यहाँ कुत्ते | 
| को हक कहा है, क्योंकि-और श्वापदोंका श्रवणाभाव है ] २ | 
| कद्‌ न्व १स्याकृतमिन््स्यास्ति पाँस्यस्‌ । | 
| कनो जु क॑ श्रोमतेन न शंश्रवे जनुषः परि वृत्रहा ३ | 
| कत्‌ । ऊ इति । जु । अस्य । अकृतम्‌ । इन्द्रस्य । अस्ति । | 
पस्य । 
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| [अ० 8 घू० ९०८]७१४ विंशं काणडस्‌ (४७५ ) | 
| केनो इति | बु । कस्‌ । श्रोगदेन ! न । शुभवे । जनुष!। परि । | 
| एत्रडहा॥ ३॥ | 
इति नवमेलुवाके पथमं सूक्तम्‌ ॥ | 
( एसा कौनसा पुरुपार्थका काम दै जो इन इन्द्रदेवका किया | 
॥ हुआ नहीं है । किस शत्रणशक्ति सम्पन्नने यह सुखमय बात ॥ 
नहीं सुनी है, कि-यह हत्रासुरका संहार करनेवाले हैं ॥ ३॥ | 
नवम अनुचाकमे प्रथम सूक्त खमाप्त (७१३ ) 
| श्येनसंदंशाजिरवज्रेषु एकाहेषु “स्वामिद्धि हवामहे” इत्यस्य | 
| विनियोगः “सुरूपकृत्लुमृतये” [२०.३७] इत्यनेन सह उक्तः ॥ | 
॥ तथा तनूपृष्ठे पडहे अस्य विनियोगः “यह धाव इन्त्र ते शातम्‌? | 
| [ २०. ८१ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 0 
| श्येनसंदशाजिरवज्ञ एकाहामें “त्वामिद्धि हवामहे”, का विनि- | 
| योग “सुरुपकृत्लुमृतये” ( २० । ४७ ) के साथ कह दिया है। | 
| तथा तलूपृष् ष्डहमें इसका विनियोग “यह द्याव इन्द्र ते + 
| शतम्‌” ( २० । ८१ ) के साथ कह दिया है। | 
LS 000 र्‌ ( 
| खामाद्ध हवामह साता वाजस्य कारवः | न 
| ताँ बृत्रेष्विर्ध सतिं नरस्तां काष्ठास्ववेतः ॥१॥ | 
| स्वास्‌ | इब्न । हि। हवामहे । साता । बाजस्य । कारवः hii 
१ त्वाम्‌ । रेषु । इन्द्र । सत्‌ऽपतिम्‌ । नरः । स्वाम्‌ । काष्ठासु । | 
अर्वतः ॥ १ ॥ | 
| इम स्तोता अन्नप्रापति कराने वाले यज्ञे आपका ही आवा- ) 
| इन करते हैं, हे इन्द्र ! कोई घेर ।लेता है ऐसे अवसरों पर | 
|. सज्जनोंके पालक दिशाओंमें उदकको प्रेरित करने वाले आपका | 
| ही नेता लोग आवाइन करते हैं || १ ॥ " 


RIE 22 ८:2७ 22० करारका डक राईका 
ग ( ४७६ ) आयबबेद्संहिता सभाष्य-भाषानुबादस हित 


| स त नश्नित्र वज्रहस्त पृष्णुया मह स्तंवानो अद्विव | 


| गामश्वं रथ्य मिन्द्र सं किर सत्रा) वाजं न जिञ्थुषे । 


सः । त्वम्‌ । नः । चित्र । । वजःहस्त । धृष्णुञ्या । महः । ) 


a 


स्तवानः । भद्धिष्वः । 
| गाम्‌ । अरम्‌ । र्य । इन्द्र | सम्‌ । किर । सत्रा। वाजसू । | 
| न | जिग्युषे ॥ २॥ 

इति नवमेबुवाके द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ 
| . हे चायनीय! वज्रहस्त वज्र वाले इन्द्र | ऐसे आप हमारी धप 
| करव प्रदान करने वाली स्तुतिसे स्तुत होकर इस विजय चाहने 


॥ बाले राजाके लिये गौ अश्व ओर रथकी वस्तुएँ अन्नकी समान ; 


| प्रदान करिये ॥ २ ॥ 
6 नवम अनुवाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त ( ७१७ ) 


| अपूर्वाख्ये एकाहे “अभि त्वा पूवपीतये”” इत्येष पृष्ठ स्तोत्रियो 
॥ भवति । तद्‌ उक्त बताने । “अपूर्वेभि त्वा पूर्वपीतय इति” इति ६ 
ई [ ब्‌० ८, १ ] ॥ | 
ई अपूव नामक एकाहमें अभि त्वा पूवपीतये' यह पृष्ठस्तोत्रिय ) 
॥ होता है| इसी वातो बेतानसूजमें कहा है, कि-“'अपूर्वेभि त्वा ) 
| पूवपीतय इति” ( बेतानसूत्र (८। १ )॥ | 
थि ला पूवपातय इन्द्र स्तोमाभिरायवः । | 
| समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रुद्रा गृणन्त पूयम्‌ | 
4 अथि । स्वा। पूर्वऽपीतये । इन्द्र । स्तोमेभिः । आयवः । 
॥ सम्‌ऽईचीनासः । ऋभवः । सम्‌ । अस्मरन्‌ । रुद्राः । ग्रणन्त | | 


पूव्यम्‌ ॥ १ ॥ : 


हे इन्द्र | ये पुष्य सपीचीन ऋश्चु देवता और रुद्रदेवता 
आप पूव्यंकी पहिले पान करनेके लिये स्तुतियाँसे स्तुति क 
रहे हें ॥ १॥ | 
अस्यादन्द्रा वादे वृष्णय शवा मद छुतस्य विष्णावि । | 
अया तमस्य माहमानमायवोलुं छुवान्त पूवथा २ | 
| अस्य । इत्‌ । इन्द्रः । वऱधे । दृष्णयस । शव; । मदे । सुतस्य । ॥ 
| विष्णवि | | 
| अद्य । तस्‌ | अस्य । महिमानस्‌ । आयव! । अनु । स्तुवन्ति । £ 
एन्‌ऽथा ॥ २ ॥ 
इति नवमेबुवाके तृतीयं सक्तस्‌ ॥ 
यज्ञमें अभिषुत सोमका मद होने पर इस यजमानके ही बल | 
| को और धनवर्षकत्वको इन्द्रदेव बढ़ाते हैं ये स्तोता मनुष्य | 
| उन्ट्रदेबकी उस महिमाका ही पहिलेकी समान गान कररहे हैं २ | 
नधम अतुत्राकमे तृतोय सूरू समाप्त ( ७१५ ) 
| व्रार्यस्तोमाख्येषु एकाहेषु “आ स्वेता नि षीदत” | २०, | 
| ६८, ११ ] “अधा होर गिवेणः” [ २०, १०० ] इति आज्य- | 
पृष्ठस्तोजियो यथाक्रमं भवतः । तह क्तं वेताने । ब्रात्यस्तोमेष्वा | 
स्वेता नि षीदताधा हीन्द्र गिवेण इति” [ बै० ८, १ ]॥ 
तथा पवित्रा दिषु राजसूयेकाहेषु “यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” 
[ २०, १११ ] “अधा हीन्द्र गिर्वणः” [ २०. १०० ] “अश्रा- | 
तृव्यो अना स्वम्‌” [ २०, ११४ ] “त्वम्‌ न इन्द्रा भर” [ २० 
१०८ ] एते यथासंभवम्‌ उक्थस्तोत्रिया भवन्ति। चकोराद्‌ “यदद्य | 
कच्च टृत्रहन्‌” | २०, ११२ ]|'“उभयं श्ृणबच्च नः” [ २०.११३।] 
एती आञ्यपूष्ठस्तोत्रियो भवतः ॥ 
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। ( ४७८ ) अथषबेद्‌सं हिता सभाष्य-भाषात्ुवाद्स हित 


POTOSI SYS 


तथा घतुरहपश्वाहाहीनदशाइच्छन्दोमदशा हेषु “यत्‌ सोमभिः 
| विष्णवि” एते चत्वारो यथासंभवम्‌ उक्थस्तोज्ञिया भवन्ति ॥ 
| तद्‌ उक्त वेताने। “राजस्येषु यत्सोममिन्द्र विष्णव्यधा हीन्द्र 
| भिणोऽभ्रातृव्यो अना त्वं त्वं न इन्द्रा भरेति च ॥ चतुरहपञ्चा- { 
९ इाहीनदशाइच्डन्दोमदशाहेषु इति” इति [ व० ८, २ |॥ 
| ब्रात्यस्तोष नामक एकाहोंपें 'आ स्वेता नि पीदत' (२० | | 
| ६८ । ११ ) “अधा हीन्द्र गिर्वणः? ( २०। १००) ये यथा- | 
| क्रम आज्यपृष्ठस्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा है, | 
॥ कि- व्रात्यस्तोमेष्या त्वेता नि पीदताधा हीन्द्र गिर्वण इतिः | 
॥ ( वेतानसूत्र ८ । १)॥ | 
| तथा पवित्र आदि राजस्य ए काहों में “यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि’ | 
१ ( २० । १११ ) 'अधा हीन्द्र गिर्वणः? ( २० | १०० ) 'अभ्रात- | 
१ व्यो अना त्वम' ( २० | ११४ ) स्व न इन्द्रा भर? ( २०।१०८) | 
ये यथासंभव उक्थश्तोत्रिय होते हे । चकारसे “यद्य कच्च हृत्र- | 
| इन्‌” ( २० १९२ ) उभयं शृणवच्च नः’ ( २० । ११३ ) ये | 
आज्यपृष्ठस्तोत्रिय होते हैं ॥ | 
| तथा चतुरह पञ्चाइ अह्दीनदशाह और छन्दोमदशाहोमें “यत्‌ | 
4 सोममिन्द्र विष्णवि’ ये चार यथासंभव उक्यस्तोत्रिय होते हैं । 
| इसी वातो वेतानसूत्रमें कहा है,'कि-'राजसूयेषु यत्सोम- 
| मिन्द्र विष्णव्यधा हीन्द्र गिवणो5भ्रातृव्यो अना स्वं त्वं न इन्द्रा 
| भरेति च । चतुरहपञ्चाहाहीनदशाइच्छन्दोमदशा हेषु च' ( वेतान- | 
॥ सूत्र ८। २) ॥ द 
अधा हॉन्द्र।गवणः उप ला कामान्‌ महः ससुज्महे । 


उद्व यन्त उदाभः ॥ १ ॥ 
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| [०३६० १००]७१६ विंशं काणडय्‌ (४७६ ? 


| अथ । हि। इन्द्र । गिवेणः । उप । त्वा । कामान्‌ | महः | सख | 
` | उपह । उदाऽइव । यम्तः । उदऽभिः ॥ १ ॥ | 
| _ जैसे जलसे काम लेने वाले: पुरुष जलसे जलको संयुक्त करते | 
| है, इसी प्रकार हे स्तृतियाँसे सेबनीय इन्द्र ! आपसे कामनाओं | 
| को चाहते हुए हम सोमात्मक जलोंसे आपको संयुक्त करते हैं? | 
| वाणं तां यव्याभिवेधन्ति शूर र्माणि । वावृधवोसँ 


AN AAAI 


चिदाद्रिवो दिवेदिवे ॥ २ ॥ 
| वा; । न स्वा । यब्याभिः । वर्धन्ति | शूर। ब्रह्मणि ॥वहध्वा- 
स्‌ । चित्‌ । अद्विष्यः | दिवेऽदेवे ॥ २॥ 
| हे बजधारिन्‌ शूर इन्द्र ! प्रत्येक स्तुतिके अवसर पर वारं 
| बार बढ़ना चाहते हुए आपको ये मन्त्र यव्याओंसे जलकी समान 
4 बढ़ाते हैं ॥ २॥ 
| युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरो रथं उस्युगे । इन्द्र 
वाहा वचोयुजा ॥ ३ ॥ 
| युञ्चन्ति । हरी इति । इपिरस्य । गाथया । उर । रथे। उरु5- 
| युगे॥ इस्द्रृजवाहा | बचःऽयुजा ॥ ३॥ 

इति नवमेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ | 
{ युद्धगमनशील इन्द्रको गाथासे, मन्त्रसे संयुक्त होने बाले इंद्र 
| के हरि नामक घोड़े विशाल युग बाले इन्द्रके रथमें जुतते हैं ३ 


नवम्त अनुषादमे चतुथं सूक्त लमाप्त ( ७१६ ) 
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Rs ss 
| ( ४८० ) अथवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादस हित 


| दृतं एणीमहे” [ २०, १०१ ] “अग्निमीलिष्वावसे” | २० 
६ १०३ ] “अग्न आ याह्यञ्निभिः” [ २०, १०३, २ ] एषु आ ) 
| आज्यस्तोत्रियौ विकल्पितो भवतः । उत्तरी पृष्ठस्तोजियों विझ- 
| ल्पितो भवतः | तद्‌ उक्त बताने | ,“अभिष्टुत्स्वीलेन्यो नस | 
| स्योग्नि दृतं हणीमहेग्निमी लिष्वावसेग्न आ याह्मप्रिभिरिति” इति ) 
| [ ब० ८, १ ] ) 
तथा विराजेग्ने! स्तोमेग्ने; कुलाये “अग्नि दूत हणीमहे अग्नि ॥ 
गीलिष्चावसे'' एतो आज्यपृष्ठस्तो जियो भवतः । तदु उक्त चेता 
4 “बिराजेगनेःस्तोमेग्नेःकुलायेगिनं दृतं एणीमहेभिपीलिष्बावस इति” 
व ८ २]॥ ¬` ७ 
| अग्निष्टुत्‌ एकाहोमे “इलेत्यो नमस्यः” ( २०। १०२) | 
4 “अग्निं दूतं इणीमहे” ( २० । १०१) “आग्निभीलिब्बाबसे” / 
॥ (२०। १०३ ) “अग्न आयाह्याग्निभिः?{( २० ) १०३। २) | 
इनमें पहिले दो विकल्पित आज्यस्तोत्रिय होते हे । अगले विक- 
ल्पित पृष्ठस्तोत्रिय होते हैं । इसी वातको वैतानसूजमे कहा है, | 
कि-“अभिष्टुत्स्वीलेन्यो नमस्यो5भि दूतं हणीमहेभ्रिमीलिष्वा- | 
| बऽसेग्न आ ह्यग्निभिरिति” ( वेतानसूत्र ८ । १ ) | 
| तथा विराजपें अग्निके और स्तोममें अग्निके कुलायमें “अग्नि | 
दूत टणीमहे' “अग्निमीलिष्वावसे” ये आज्यपृष्ठ स्तोत्रिय होते | 
हैं। इसी बातको बेतानसूत्रमें कहा है, !कि-“बिराजेऽम्ने; स्तो- | 
| मेग्नः कुला यि दूत टणीमहेभिमीलिष्वावस इति” (बेतानसूत्र ८।२) ) 


अभि दृतं इंणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य | 
यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ 


Del Ue °) 
|  अप्निष्टुत्सु एका हेषु “ईलेन्यो नमस्यः” [२०. १०२] “आङि | 
| 
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[अ० ६स्रू०१०२]७१८ विश काएइस्‌ ( ४८१ ) 


अग्निम । दूनस्‌ । हणीमहे । होतारम्‌ । विश्वञ्वेदसमू ॥ अस्य | 


यज्ञस्य । सुञक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ 
इम अश्निदेवताका वरण करते हैं वह होता हें और सबको 
जानने वाले हे और इस यज्ञके कमाँको श्रेष्ठ बनाने वाले हैं ॥१॥ 
शशि हवामाभिः सदां हवन्त विश्पतिम्‌ । हव्य- 
वाह पुरुप्रियम्‌ ॥ २॥ 
अभियूञ्अग्निमू । इवीमऽभिः । सदा । हवन्त । विश्पतिम्‌ ॥ 
हव्यञ्याइथ्‌ | पुरुःप्रियमू ॥ २ ॥ 
पुरुष इब्यका वहन करने वाले, बहुतसे पुरुषोंके प्रिय प्रजा 


पति अग्निको सदा इवि देते हैं अतः हम भी अग्निको हवि 
प्रदान करते हैं ॥ २॥ 


अझ्ने देवा इहा वह जज्ञानो वृक्तब॑हिपे। असि होतां 
न ईड्यः ॥ ३ ॥ 

अग्ने । देवान्‌ । इह । आ | वह । जज्ञानः । क्ति ॥ असि । 
होता । नः । ईड्यः ॥ ३ ॥ | 


इति नबमेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे अग्ने ! आप ऋत्विजके लिये प्रकट होते हुए यहाँ पर 
देबताओँको लाइये आप हमारे पूज्य होता हैं ॥ ३ ॥ 
नधम अनुषा कमै पञ्चम सूक्त समाप्त ( ७१७) 
ग्निष्टुत्सु एकाहेषु “इलेन्यो नमस्यः” इस्यस्य पूर्वेण सह 
डक्तो विनियोगः ॥ 


६१ २-७-३१ 


। (४८२) अथषवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


| अग्निष्टुत्‌ एकार्हमे “इलेन्यो नमस्य”? का पूवसूक्तके साथ 
विनियोग कह दिया है । 

जु (त्र oI 6 कि ब्र 

| इलेन्यो नमस्पस्तिरस्तमासि दशतः। सम भारयते 

॥ दृषा ॥ १ ॥ 

| ईलेन्य! | नमस । तिर; । तमांसि । दशतः ॥ समू । अग्निः 

इध्यते । टपा ॥ १ ॥ 
तुति और प्रणाम करने योग्य दशनीय फलवषंक इन्द्रदेव 

| घुएँको तिरछा करते हुए भली प्रकार दीसत होते हैं ॥ १॥ 

| वृषा आशिः समिध्यतेश्वो न देववाहनः । तं हवि 
| प CEN A क र 

ष्मन्त इलत ॥ २ ॥ 

| हषो इति । अग्नि; | समू । इभ्यते। अश्वः । न । देव5बाहन। | | 


| | 
तम्‌ । हविष्पन्त; । ईलते ॥ २ !! | 
| देववाहून अश्वकी समान फलदर्पक अग्निदेव दीप्त होते हैं ' 
इति बाले पुरुष उनका पूजन करते हैं ॥ २ ॥ 
दीद्यतं बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 


| षण्‌ । स्वा । वयम्‌ । पन्‌ । षणः । सम्‌ । इथीमहि ॥ 


अमे | दीच्चतम्‌ । बृहत्‌ ॥ ३॥' 
इति नबभेनुवाके पष्ठं सक्तम्‌ ॥ 


“लाए कन्कफन्छरुन्ळ छड कज च्च च्च ज ड चपळ स्प क्छ कप छक्का |... हे. 


| 
र्न 
१ 
| 
| 
| 
| ॥। 9 ® | | AlN [eS | 
| वृषणं ता वयं इप्‌ दृ॑णः समिधीमहि । अन्ने | 
| 
\ 


A 


[० ६ घू० १०३]७१६ विशां काणइघ्‌ ( ४८३ ) | 


हविकी वर्षा करने वाले हम हे हृपन | आप फलवर्पकको | 
अली प्रकार परदीप्त करते हैं, हे अग्निदेव | आप भली प्रकार | 
दीप्त हजिये ॥ ३॥ 
नवम अरुचाकले छडा सूक मात ( ७१८ । 
झग्निषी लिष्यातरसे? इत्यस्य “अग्नि दूतं एणीमहे | २० । 
१०१ ] इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः ॥ | 
'अर्निमी लिष्यावसे” का “अग्नि दूतं इृ शीषहे”(२०।१०१) | 
के साथ विनियोग कह दिया है? | 
श्निगीलिब्यावसे गाथामिः शीरशाचिपप्‌। | 
अग्नि राये पुछमील्ह शत नरोग्न सुदौतये | 
अस्तिमू ! ईलिष्य । अवसे । यांधाभिः । शीरऽशोचिपसू । | 
अग्निय । राये। एुरुड्मील्ह | ` श्रुतम्‌ । नर; । अग्निम्‌ । सुञ्दीतपे 


छद्‌ ॥ ९ ॥ 
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'| 


| 

हे नर ! व्यापक तापक अग्निकी ठू गाथा आसे अन्नके लिये | 
पूजा कर । हे पुरुमीढ़ ! सुन्दर दीप्ति और धनके लिये श्रति- ९ 
) 

| 

| 


प्रसिद्ध शरणरूप अग्निदेवको तू पूजा कर ॥ १ ॥ 
अन्न आ याह्याग्न महातार ता दृ्श | पह । 


झा त्वामनफे प्रपता हावष्मता याज8 बाहरासद > 


अग्ने । आ । याहि | अग्नि5मि। । होतारम्‌ । त्वा । हृणीमहे । | | 
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आ । स्वस्‌ । अनक्त । प्र<पता । हविष्मती । यजिष्ठम्‌ । बदिः 


झाऽसदे ॥ २॥ 


र्याल छुप फन्ड रूळ क कठेछ रड उड ए ठ छ जाक जरू र छ उ उ 


॥ ( ४८७ ) अथर्वबेद्संहिता सभाष्य-भाषाचुदादसहित | 


हे अग्निदेव | आप अपनी विभूतिरूप अन्य अग्नियोंके साथ 
| आइये आप होताका हम आह्वान करते हैं, आप यजनी यसे बैठने 
| के स्थानमें प्रयता हविष्यती बहि संयुक्त होवे ॥ २ ॥ 

| ग्रच्छा हि वा हसः सूना आङ्गरः खुचश्चरन्त्यष्वरं । 


चरन्ति । अध्वरे । 
ङेः । नपातम्‌ । घुतऽकेशम्‌ | ईमहे । अग्निस्‌ । यज्ञेषु । | 
| पूर्व्य ॥ ३.॥ ( 
ह इति नवमेलुवाके सप्तम सूक्तम्‌ ॥ 


हे जलगे पुत्र अंगिरागोत्री अग्निदेव ! येज्ञमें क्वे आपके 
अभिसुँख विचरण करते हे । हम भी बलको बने रखने बाले, 
| फेशोंकी समान घृतफो ऊपर धारण करने वाले सदा नवीन ही 
हने वाले अग्निदेवकी यज्ञोपें प्रार्थना करते हैं ॥ ३ | 

नम अनुवाकमे सप्तम सूक्त समाप्त ( ७१९) 

| “इमा उ त्वा पुरूसो” इत्यस्य विनियोगः “अयद्ठुं ते सम- 
| तसि’? [- २०, ४५ | इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
| “इमा उ त्वा पुख्त्रमो का विनियोग “अयु ते समतसि’ 
| ( २० । ४५ ) के साथ कह दिया है । 


| इमा उ ला पुरूवसो गिरे वर्षन्तु या ममं । 
| पावकण।ः शुचयो विपश्चितोभि स्तोमैरनूषत ॥ १॥ 


इभाः। ऊ इति | त्त्रा। पुरुवसो इति पुरुश्यसी । गिरः। वर्धन्तु । | 


या! | मम | 
पिक घट ख छनक छ?" कपपल छन छट छनण्छ क प्छ छट छट चरक ठटाक छनक एन्ड 
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अन्न्षत ॥ १॥ | 
हे विशाल धनसे सम्पन्न इन्द्र ! जो हमारी अण्निकी समान | 


अयं सहसस्पिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । | 
| सत्यः सो अस्य महिमा गण शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये २ | 
यण्‌ । सहस्‌ । च्षिऽभिः। सहः5छुतः। समुद्रःऽइच। पप्रथ । | 


| श्र 
सत्यः । सः । अस्य । महिमा । ग्रणे । शबः । अन्नेषु । विप- | 
ऽराञ्ये॥ २॥ 

यह अग्निदेव ऋषियोंके द्वारा जलसे बने हुए समुद्रको 
॥ समान सहसणे बढ़ जाते हैं, में इनकी इस सत्य महिमाको 
| वर्णन कर रहा हूँ, इनका बल विभराज्य यज्ञामें दीखता है २ 
| बसु हव्य इन्द्रः समत्सु भूषतु । 

। उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहा परमज्या ऋचाषमंः ३ 


| आ । नः । विश्वास । इष्यः । इन्द्रः । सम: ! भप 

4 इप । ब्रह्माणि । सबनानि। दुत्रःही । परपञ्ज्या; । रचीषम 
| इति देने योग्य इन्द्रदेव ! ! सब यहोमें आप हमको भूषित | 
4 करिये, यह इन्द्रदेव वास्तवे अपरिमेय होने पर भी ऋचाओंकों | 
| समान अपने रूपको बना लेते हैं, ऐसे यह छृत्रासुरके संहारक | 
द्रदेव मन्त्रको सवनोंको और श्रेष्ठ २ धलुषोँको विभूषित | 


(4 
५ कर ॥ २ ॥ | 2 ३ 
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॥ (४८६) द्स 
| तवं दाता प्रथमो राधसामस्यसिं सत्य इशानळृत्‌ । 

॥ तुविद्यम्नस्य युज्या बंणीमहे पुत्रस्य शव॑सो महः ४ 

| वसू । दाता । प्रथमः । राधसाम्‌। असि! असि। सस्यः। ईशान- 
| ऽङ्त्‌। | & । 

| तुविष्युज्नस्य । युज्या । आ। हृणीमहे) इतरस्य । शवसः | महः ४ 
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| नवमेबुदाके अमं सुम ॥ 
| हे इश्वर बनाने वाले सत्य अग्निदेव | तुम घनोंके पुल्य- 
| दाता हो, अतिदमकते हुए जलके पुत्रकी युक्तिका हम बरण 
| करते हैं ॥ ४॥ 
| गधा अनुघाकमै अष्टम दूरत समाप्त (७२०) 
| प्रतीचीनस्तोमे एकाहे “त्वसिम्क्र पतूतिपु'? इत्येष आज्यपृष्ठ- 
| स्तोत्रियो भवति । तहु उक्त बेताने । “अतीचीनस्तोमे स्वमिन्द्र 
॥ मतूर्तिष्वित्ति” इति [ बे० ८. १ ]॥ 
राजि एकाहे “यो राजा चपंखीनाऱ” [२०, १०४, ४] इति 
ृष्ठस्तोज्रियो भवति। तह उक्तं बेताने । “राजि यो राजा चर्ष- 
णीनाय्‌ इति” [ बे ८, १ ] ॥ 
एक दिनम होने बाले मतीचीनस्तोममें “त्वमिन््र अतूर्तिछु” 

यह आज्यतृस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वेतानत्तत्रमे कहा | 
है, कि-“गती चीनस्तोे त्वमिन्द्र प्रतूतिषु”( बेतानसूत्र ८।१ )॥ | 
राजू एडाइमें “यो राजा चर्पेणीनास्‌” (२० | १०४। ४) | 
| यह पृष्ठस्तोजिय होता है, इसी बातको वैतान हूते कहा है, कि- ; 
| राजि यो राजा चर्षणीनागू” ( बेतानसूत्र ८ । १) ॥ 
| समिन प्रतूतिष्वाभि विश्वां झसि स्पृधः । 

[a । । IE ०" हँ 2 

| अशस्तिहा जंनिता विश्वतूरसि तं तूर्यं तरुष्पतः१ ६ 
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[अ० 880 १०१]७२१ विंशं काणढस्‌ ( ४८७) । 


स्वमू । इद्र । मऽतूरतिषु । अभि | विश्वाः । अति । स्पृषः । | 
अशस्तिञ्हा । जनिता । विश्‍व जू । असि । त्व) तूर्य | तरुष्यतः | 
हे इन्द्र आप हिंसा वाले युद्धोमें सबसे स्पर्धा करने वाले हैं, । 
ओर आप अशर्तिका नाश करने वाले, कल्याणको प्रकट करने | 
ले, सबसे खरा करने वाले हैं आप स्वरा करने वालों को मारिये१ | 
नु ते शुष्म तुरयन्तमायतु' ताणा [शशुन मातरा | | 
विश्वास्ते स्पृधः श्रथयन्त मन्ये वृत्रे यदिन्द्र तूवेसि ! 


t 


अजु । ते शुषपम्‌ । तुरन्त । ईयतुः । ज्ञोणी इति । शिशु । | 


| 
| 


“7! 
श्र 


| 
| 
। 
| 
| 
( 
। 


। पातरा । 
विश्‍वा! । ते । स्पृधः । श्रथपन्त । मन्यवे । ह्र्‌ । यत्‌। इन्द्र । | 


तूस्त ॥ २ ॥ 


खरा करते हुए आपके गलके पीछे, बच्चेके पीछे माता पिता | 
की समान घलोऊ और पृथ्वीलोक प्राप्त होते हैं । हे इन्द्रदेव ! ? 
जब आप कोधे भर कर इत्रका संहार कर रहे थे उस समय | 
उसकी शव स्पधेक टृत्तियें आपको मारना चाह रहींथीं॥ २॥ | - 


इत ऊती वो अजर प्रहेतारमप्रहितम्‌ । त 
झाशुं जेतारं हेतारं स्थीतममतू्त तुग्रयाबृभम्‌ ॥३॥ | 


। ऊती । वः | अगरम्‌ । प्रऽहेतारम्‌ । अप्रऽहितम्‌ । 


Cet SN OSA, SI Eur «००८८० A 20:70 SDSS A 22 
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१ आशुम्‌ । जेतारख्‌ । हेता रस्‌ । रथिऽतमम्‌ । अतूतम्‌ | एर ऽस्‌ ३ 
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| ( ४८८ ) अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषालुबादसहित 


4 यहाँसे मन्त्रशक्तिसे जो रक्षक एत्तिये प्रेरित होती हैं बह उस । 
र पय आपको अजर, प्रदेता, अपहित) शीघ्रता करने वाला, ( 
हेता, रथितम,, अतूत ओर तुग््पहत बना रहा थी ॥३॥ 


यो राजा चर्षणीनां याता रथमिराध्रिशुः । 
विश्‍वासां तरुता पतनाना ज्येष्ठी यो वृत्रहा शृणे ४ 
:। राजा । चर्षणीनाम्‌ । याता । रथेभिः । अध्रिऽुः । 


4 


बिश्वासाम्‌ । तरुता । पृतनानाम्‌ । ज्येष्ठ; | यः । हृत्रऽहा । गणे ४ 


जो मनुष्योंके राजा हैं, जो रथोँके द्वारा मन्त्रोंके अभिञ्ुल 
जाते हैं, सकल सेनाओको तरने वाले हें, जो ज्येष्ट हें और | 
ृत्रासुरका संहार करने वाले हैं उनकी में स्तुति करता हूँ ॥४॥ | 


| इन्द्र त शुम्म पुरुहन्मन्नवस यस्य [दता बिधतार । 
| हस्ताय पत्रः प्रति धायि दशतां म॒हा दिवे न सूय | 
| इषम्‌ । तम्‌ । शुम्भ । पुरुहन्मन्‌ । अवसे । अस्य । द्विता वि5- || 
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हस्ताय । ब्ज; । प्रति | धायि । दशतः | मह; । दिवे । न । सूर्य; ४ 
इति नवमेलुवाके नवमं सूक्तम्‌ ॥ | 

हे पुरुहन्मन्‌ | इस विशेषरूपसे धारक यज्ञर्में आप अन्नके | 
लिये इन्द्रको अलंकृत [este उनकी सत्ता मध्यमलोक अन्त- 
रिक्त और स्थान ( स्वगे ) में भी है । उन दशेनीयका क्रीड़ाके | 
लिये हाथमें उठाया हुआ चज पूजनीय सूर्यसा दीखता है ॥ ५॥ 
नवम अनुवाकमे नवम सूक्त समाप्त (७२१) - 


शी 
a 


॥ [झ०६छू०१०६)७२२ विंशं काणइशू (४८६ ) 
| इन्द्रस्तोमाख्ये एकाहे “तब त्यदिन्द्रियं बृहत्‌ इत्यस्य “न्द्र 
| क्रतुं न आ भर” [ २०, ७६] इत्यनेन सह उक्तो विनियोग! ॥ 
इन्द्रस्तोम नामक एकाहमें “तव त्यदिन्द्रियं बृहत्‌? इसका 


| इन्द्र क्रतुं न आभर” ( २० । ७६ ) के साथ विनियोग कह 
| दिया ह । 


| तव त्यदिन्द्रियं बृहत्‌ तव शुष्ममुत क्रतुम्‌ । वजे 
| शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 

। तव । त्यत्‌ । इन्द्रियम्‌ । बृहत्‌ । तव्‌ । शुष्मम्‌ । उत । क्तुम्‌ ॥ 
| जप । शिशाति । विषणा । वरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 


| आपका इन्द्रसम्बन्धी बृहद बल है, वह बुद्धिसे वरने योग्य 
| बल कमं झौर वञ्जको तीच्ण करता हे ॥ १॥ 


॥ तब योरिन्द्र पोंस्ये पृथिवी वेति श्रवः । त्वामापः 
पवतासश्च हिन्विरे॥ २ ॥ 

| तब । द्यौः । इन्द्र । पौंस्यम्‌ । पृथिवी । वर्धति । श्रवः ॥ त्वाम्‌ । 
आप; । पवतासः । च । हिन्विरे ॥ २ ॥ 


| हे इन्द्र ! यलोक आपका पुंस्त्व है, पुथिवी अन्नको बढ़ाती | 
है, जल और पर्वत आपको प्रेरित करते है ॥ २॥ 


| त्वां विष्णुंबेहन्‌ तयां मित्रो गृणाति वरुणः । त्वां 
शध मदत्यनु मारुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


६२ २८-७-३१ 
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रामू । विष्णु: । बुहन्‌ । त्य; । मित्रः । गृणाति । वरुण; ॥ 


त्याम । शैः । मद॒ति । अचु मारुतम्‌ ॥ रे ॥ 
इति नवमेनुवाके दशमं सूक्तम्‌ ॥ । 
बिशाल विष्णुदेव, सूये, वरुण और यम आपकी मशंसा | 
करते हैं, वायुके पीछे बल आपको पद प्रदान करता है ॥ ३ ॥ 
नवम अनुबाकमे दशम .सूक्त समास (७२२ ) 
विघने एकाहे “समस्य मन्यवे विशः” [ २०, १०७ | “तदि- 
दास अुनेषु ज्येष्ठ” [ २०. १०७, ४ ] इत्येतौ आड्यपृष्ठस्तो- 
त्रियौ भतः । तद उक्त वेताने । “विघने समस्य अन्यये विशः 
' स्तदिदास अुरनेषु ज्येष्ठमिति” इति [ बे० ८. १ ] ॥ 
विघन एकाहमें “समस्य मन्यवे विशः” (२०। १०७) 
“तदिदास थुवनेषु ज्येष्ठम्‌” ( २० । १०७। ४ ) ये आज्यपृष्ठ 
स्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“विघने 
समस्य मन्यवे विशस्तदिदास भुवनेपुज्येष्ठमिति” (वैतान सूत्र ८।१) 


समस्य मन्यवे विशो विश्वां नमन्त कृष्ट्यः । सु 
द्रायेव सिन्धवः ॥ १ ॥ 


| | t | 
सम्‌ । अस्य। मन्यवे । विशः । विश्वाः | नमन्त । ङुष्टयः ॥ 


ल्क्य र्य््ल्््ल्ककण्ष्ड 


समुद्राय ऽव | सिन्धवः ॥ १॥ 


जसे समुदके लिये नदियें नमती हैं, इसी प्रकार सम्पूण प्रजाएँ : 
कमे करते हुए इन इन्द्रके लिये नमती है-इनकी शरणमे जाती हैं १ 


ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्‌ समवंतयत्‌ । इनद्रशचमेव 
| रोदेसी ॥ २ ॥ 


। [झ० है घू० १०८]७२३ विंशं काणढष्‌ (४६९५) 
| ओजः । तत्‌ । अस्य । तिल्विपे । उभे इति । समूञ्यवतयत्‌ ॥ 


इन्द्र; । चमञइव । रोदसी इति ॥ २॥ 


| इन इन्द्रने दोनों द्यावापुथिवीको चमड़ेकी समान लपेट लिया 
| यां. इनका बह वीर्यं दमकता है॥ २ ॥ 


| वि चिद्‌ वृत्रस्य दोधतो वज्रेण शतपर्वणा । शिरो 
| बिभेद बृष्णिना ॥ ३ ॥ 

| बि । चित्‌ । त्रस्य । दोषतः । वजेण। शतप ॥ शिरः । 
] बिभेद । दृष्णिना ॥ ३ ॥ 


| इन्द्रदेवने क्रोधमें भरे हुए ृत्रासुरके शिरको सेंकड़ों पर्ववाले 
| और रुधिरकी वर्षा करनेवाले वञ्रसे काट डाला था ॥ ३॥ 


| तदिदांस भुवनेषु ज्येई यत जङ्ग उग्रस्वेपनुंम्णः | 

| सदयो ज॑ज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मदन्त 

विश्व ऊमांः॥ ४ ॥ 

तत्‌ । इत्‌ । आस । वनेषु । ज्येष्ठम्‌ । यतः । जज्ञे । उग्रः । 
वेषऽदम्ण ; । 

सं: । जज्ञानः । नि । रिणाति । शतन । अनु । यत्‌ | एनम्‌ । 


मदन्ति । विशवे । ऊषाः । 
क्योंकि-यह इन्द्रदेव धनवान्‌ और बली हैं, इस कारण थुवर्नो 
में श्रेष्ठ माने जाते है, यह प्रकट होते ही शरत्रओंकी मारने लगते हैं. 
(> स्क प छ 7 प्ट एसटछ उसका" उत्ताक- ताक उरा? ए चछर पा कण फरकककरहुका उ पा र उका र च्छ 
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। (४६२ ) अपर्चेवेदसंहिता सभाष्य-भापाञ्चुवादसहित 
सो हये सी ऊमा ( रक्षक शकि ) इनके रक होते ही 
आनन्दै भर जाती हें i ॥ 
बाषपानः शवसा भूर्योजाः शठदोसाय भियसँ दधाति 
अन्येन व्यनच सस्नि सं तें नवन्त॒ प्रता मदेषु 
बदृधानः । शवसा । भूरिश्योजाः । शतु । दासाय । भियस्‌ | | 
ह | | 


झविऽ्मनत्‌ । च । विड्मनत्‌ । च । सस्ति । सम्‌ । ते । नवन्त । 
र्ता । मदेषु ॥ ५ ॥ ४ 
पहाबलवान बलसे बढ्ता हुआ शत्र दासोको भय देता है, | 
स्थावर और जंगम सारा जगत्‌ (परत्रह्ममे) शयन करता है अर्थात्‌ 
लीन होजाता है, अतः भली प्रकार वेतन आदि देकर रक्खे | 
हुए ( सैनिक ) हर्षके अवसर युद्धोमें उन परत्रह्म वा इन्द्रकी [ 
स्तुति कर ( युद्धमे प्रर्त होजा ते हैं॥ ४ ॥ । 
hs [ol [a ~ ON) A || शै 
ते क्रतुमपिं पचन्ति भूरि द्वियेदेते त्रिभेवन्त्यूमांः । | 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सृजा समदः सु मधु मधुं | 
नाभि योधीः ॥ ६ ॥ 6 
त्वे इति । क्रतुम्‌ । अपि । पृश्चन्ति । भूरि । द्विः । यत्‌ । एते । । 


त्रि) । भवन्ति । ऊमाः । 
स्वादोः । स्वादीयः । स्वादुना । सुज । सम्‌ । अदः । छु । मधु । | 
| मधुता। अभि । योधीः ॥ ६ ॥ | 


eo VTE TYPE TRES FS TVET TET प्त रच 


[झ० & सू० १०७|७२३ 


( ४६३ ) 
जो यह जन्म और संस्कारसे दो वार उत्पन्न होते हैं, और 
युद्ध वा यज्ञकी दीक्षा ले तीन वार उत्पन्न होते हैं, ये बड़े भारी 
यज्ञको आपमें संयुक्त करते हैं, ऐसे हे स्वादिष्ट पदार्थोको स्वादु 
षनाने वाले आप स्वादुं पदाथाँसे इन योधाओं को संयुक्त करिये। 
ओर हे सुन्दर जल वाले इन्द्रदेव | आप योधाओंमें प्रवेश करके 
मधुर रीतिसे युद्ध करिये ॥ ६ ॥ 
यदि चिन्नु सा धना जयन्तं रणरण अनुमदन्ति विग्राः 
ओजीयः शुष्मिन्त्स्थिरमा तनुष्व मा तां दभन्‌ दुरे- 
वासः कृशोकांः ॥ ७ ॥ 


विंशं काणडस्‌ 


यदि । चित्‌ | नु स्वा । धना । जयन्तम्‌ । रणेऽरणे । अनुऽः 
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मदन्ति । विप्राः । 

। ओजीयः । शुष्मिन्‌ । स्थिरम्‌ । आ । तब्नुष्व । मा । त्वा । दभन्‌। 
| हु।उएवासः । कशोकाः ॥ ७ ॥ 

| प्रत्येक रणे धनोंको जीतने वाली आपको ब्राह्मण यदि स्तुति 
॥ करते हैं तो हे बलवान्‌ ! झाप उनमें स्थिर (धन रूप ) बल 


| फेलाइये, सुखमें दुःख करने वाले अत एव दुर्गति पाने वाले पुरुष 
आपको प्राप्त न हीं ॥ ७ ॥ 


| खयां वयं शांशद्यहे रणेषु परपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि 
| चोदयामि त आयुंधां वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्म॑णा 
£ वयाँसि॥ ८॥ ` 0 
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सवया । बयम्‌ । शाशब्हे । रणेषु । 95पश्यन्त; । युधेन्यानि | भूरि 
चोदयामि । ते । आयुधा । बचःऽभिः । समर । ते । शिशामि । 
ब्रह्मणा । वयांसि ॥ ८ ॥ 
इम देखते २ आपके द्वारा युद्धोमें बहुतसे दूसरे पच वालॉका | 
संहार करा डालते हैं, में अपने तपः सिद्धवचनोंसे आपके आयुधों | 
को प्रेरित करता हूँ और मन्त्रके द्वारा आपके पक्षीकीसी भति | 
वाले बाणोंको तीचण करता हूँ ॥ ८ ॥ 


नि तदू दंधिपेबरे परे च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 
आ स्थापयत मातरे जिगत्दुमत इन्वत कवेराणि भूरिं | 
नि । तत्‌ । दधिषे । अवरे । परे। च। यस्मिन्‌ । आविथ। अवसा । 

दुरोणे । 


झा । स्थापयत । मातरम्‌ । जिगस्चुभू । अतः । इन्चत । कै र 
राणि । भूरि ॥ & ॥ 
जिसको श्रेष्ठ और साधारण प्राणियोंने धारण किया दै और | 
जिस घरें अम्नसे रक्षा पाई है उसमें चलती फिरती कालिका 
माता शक्तिको स्थापित करिये, तदनन्तर अनेक विचित्र पदार्थों | 
को इसमें लाइये ॥ & ॥ | 


स्तुष्व वष्मेन्‌ पुरुवत्मांनं सस्चम्वाएमिनतममापमा- | 

| प्यानांम्‌। ` लि 
आ दंशति शवसा भूर्यीजाः प्र संक्षति प्रतिमाने | 
पृथिव्याः ॥ १०॥ र 


| [झ० ६ छु० १०७|७९३.. बिंश काणडय्‌ (४६५) | 
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। स्तुष । वष्मन्‌ । पुरुऽवरमानस््‌ । सम्‌ । ऋभ्बाणम्‌ । इन5तममू । | 
| आप्तयू । आप्त्यानाम्‌ । 
। आ | दशेति । शवसा । भरूरिउ्झोजाः | म | सक्तति। ग्रतिउमानम्‌ | 
| पृथिव्या। ॥ १० ॥ | 
हे स्तोतः | अनेक मागोंमें विचरण करने वाले परम तेजस्वी, | 
| श्रेष्ठ स्वापी, आप पुरुषोके गुणोंको प्राप्त हुए इन्द्रकी स्तुति कर | 
१ यह प्रथिवीकी ्रतिमारूप महावली इन्द्र यज्ञको देखते हुए यज्ञमें | 
| संलग्न होरहे हैं ॥ १० ॥ 
( इमा मह्यं बृहद्दिवः इणवदिन्द्राय शूपमग्रियः स्वषोः । | 
महो गोत्रस्य॑ क्षयति स्वराजा तुरंश्चिद्‌ विश्वमणेवत्‌ 
| तपस्वान्‌ ॥ ११ ॥ 

इमा । ब्रह्म । बृहत्‌ऽदिनः । कृणवत्‌ । इन्द्राय । शुषम्‌ । अग्रियः 
| स्वःऽसाः | 

| महः | गोत्रस्य । क्षयति । स्वऽराजा । तुरः । चित्‌। विश्वम्‌, । | 


अर्णवत्‌ । तपस्वान्‌ ॥ ११ ॥ 
| स्वर्गका सेवन करनेकी इच्छा वाला यह श्रेष्ठ राजा मद्दास्वग | 
| के अधिपति इन्द्रके लिये इन बड़े २ स्तोत्रोंको करता हुआ इन्द्र | 
| को सुख देता है, और स्वगका राजा शीघ्रता करने वाला तपस्वी | 
| इन्द्र मेघके जलका क्षय करता हुआ अर्थात्‌ उसको वरसाता हुआ ' 
| जातकों जलपूर्ण करता है ॥ ११ ॥ | 

एवा महान्‌ बृहद्दिवो अथवीवोचत्‌ स्वां तन्व १मिन्द्रमेव | 


( ४६६ ) अथवंदेदसंहिता सभाष्ये-भारानुवांदस हित 


॥ सवसारो मातरिभ्वरी असि हिन्वन्ति चेने शव॑सा 
{ वधयन्ति च॥ १२ ॥ 


न्द्रम्‌ । एव । 
एने इति । शवसा । वर्धयन्ति । च ॥ १२॥ 
करती हैं और बलको बढ़ाती हैं ॥ १२ !! 


उद्यन्‌ । 


9। a Ca [aN 


शुक्रः ॥ १३ ॥ 
यः । उत्‌ऽयन्‌। 


दुः5इतानि । शुक्र, ॥ १३ ॥ 


एव । महान्‌ । ृहतऽदिवः । अथर्वा । अवो चत स्वास्रू त्रु | । 
स्वसारी । मातरिभ्वरी इति । अरिभे इति । हिमवन्त च। | 
अंपनेको इन्द्र मानते हुए परपपकाशवान्‌ महर्षि अथर्वाने इस | 
४ प्रकार कहा था, कि-निष्पाप मातरिभ्वरी बहिनें!इसको प्रसन्न । 
चित्रं देवाना केतुरनीक ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः सूयं | 
दिवाकरोति झुम्नेस्तमॉसि विश्वांतारीद्‌ दुरितानि | 


चित्रम्‌ । देवानाम । केतुः । अनीकम | ज्योतिष्मान्‌ | मऽदिशः । | 


दिवाउकरः । अति । धुम्ने! । तमांसि | विश्वा । अतारीत्‌ । | 


। न हाला यह पूजनीय, किरणाँके समूह वाले ज्ञापक ज्योति भरे हुए | 
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हैं, सव अंघकारोंको तर जाते हें और यह बीर्य सम्पन्न इन्द्र 
सब पार्पोके पार जाते हैं अर्थात्‌ उनको नष्ट कर डालते हैं ॥१३॥ | 


| शाओंकी ओरको उठते हुए अपने प्रकाशंसे दिन कर देते 
। 
आप्राद्‌ द्यावापृथिवी अन्तरिंचं सूयं आत्मा जग- ) 
तस्तस्थुषंश्च ॥ १४ ॥ | 
चित्रप्रू । देवानाम्‌ । उत्‌ । अगात्‌ । अनीकम्‌ । चु: । मित्रस्य ॥ | 
वरुणस्य । अग्नेः । 
| आ । अप्रात्‌। द्यावापृथिवी इति | अन्तरिततम्‌ | स्यः । आत्मा । 
| जगतः । तस्थुषः । च॥ १४॥ 
| यह पूजनीय, किरणोंका जो समूह उदय होरहा है, यह मित्र 
| वरुण और अग्निका चल्नु है। यह जो सूय हैं यह जंगम और 
4 स्थावरके आत्मा हैं अर्थात्‌ सवे भूतानुप्रवेशी हैं, यह सूर्यदेव अपनी 
६ महिमासे द्यावापृथिवी और अन्तरिक्षको भर देते है॥ १४ ॥ 
। सूयो देवीसुषसं रोच॑मानां मर्यो न योषामम्युति 
पश्चात्‌ । | 
यत्रा नरो देवयन्तों युगानि वितम्बते प्रति भद्राय | 
भद्रम्‌ ॥ १५ ॥ 
| सूर्य; | देवीम्‌ । उपसम्‌ | रोचपानाम््‌ | मर्यः | न । योषाम्‌ [ { 
| अभि | एति । पश्चात्‌ । 


| 
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( ४६८ ) अववेवेदसं हिता समाष्य-भाषान्ुवादस हित 


यत्र | नरः | देवऽयन्तः | युगानि । वि$तन्वते । प्रति । भद्राय । 
भद्रम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति नवमेलुवाके एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 
जैसे मरणधर्मी पुरुष ख्रीके पीछे जाता हे, इसी प्रकार यह 
सूर्यदेव दमकती हुई देवी उपाको प्राप्त होते हैं, उस, समय पुरुष 


दिनोंको देबताओंके उपयोगमें लाते हुए भद्र सूयके लिये ( अध | 


आदि ) भद्र कार्योफो करते हैं ॥ १५ ॥ 
नधम अनुषाकमे एकादश सूक्त लमाप्त ( ७२३ 


बज्पुनःस्तोपाख्ययोरेकाइयोः “स्वं न इन्द्रा भर” इस्येष | 


उकथस्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्तं बताने । “बज्र पुनःस्तोभे रवं 
इन्द्रा भरेति” इति [ ब० ८, १ ] ॥ 


तथा पबित्रादिषु राजसूयेक्राहेषु एतस्य विनियोगः “अधा | 


हीन्द्र गित्रणः” [ २०, १०० ] इत्यनेन सह उक्तः 


तथा वेदस्वरसान्नोर््पहयोः प्रथमयोरह्ोः एष उक्थस्तोत्रियो । 
भवति । तद्‌ उक्तं बेताने । “वेदस्वरसा्रोस्त्वं न इन्द्रा भरेति” | 


ह्‌ ति [ वे ०८,३ ] ॥ 


तथा चतुरहाणां तृतीयेष्वहःसु अस्य विनियोग! “श्रायन्त | 


ड्व सूयम्‌” [ २०, ५८ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 


तथा अभ्पासङ्गयपश्चशारदीययोः पश्चाइयोट्वितीयेइनि एप ) 
उक्थस्तोत्रियो भवति । तद्ग उक्तं वैताने | “अभ्यासङ्गयपश्च- § 


शा।रदी ययो द्वितीये त्वं न इन्द्रा भरेति” इति [ वे ८, ३ ] 


तथा अभिसत्रस्यायुराख्येहनि एष उक्थस्तोत्रियो भवति । तद्‌ 
उक्त बेताने | “आघुषि त्रं न इन्द्रा भरेति’ इत्ति [बि० ८, ३]॥ ¦ 
तथा पृष्ठयषडहर्य ठृतीयेहनि अस्य विनियोग! “इन्द्रेण सं | 


हि त्तस” | २०, ४० ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
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[अ० ६ छू० १०८]७२४ विंशं काएडय़ू (४६६) 


तथा द्वादशाहस्य च्छन्दोमत्र्यहस्य परथमान्त्ययोरद्दोः “वं न 
इन्द्रा भर” [२०, १०८] “य एक इंद विदयते” [२०. ६३. ४] 
एतौ उक्यस्तोत्रियौ थथाक्रमं भवतः । तद्‌ उक्तं वेताने । “द्वाद- 
शाहस्य च्छन्दोमप्रथमान्त्ययोस्त्वं न इन्द्रा भर य एक इद्‌ विद 


| यत इति” इति [ बे० ८. ४ ]॥ 


चेञ्ज और पुनःस्तोम नामक एकाहोंं “त्वं न इन्द्रा भर” 
यह उक्थस्तोत्रिय होता हे । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, 
कि- बज्ने पुन।स्तोमे स्वं न इन्द्रा भरेति’ (बेतानसूत्र ८ । १)॥ 

तथा पवित्र आदि राजप्तूय एकाहोंमें इसका विनियोग “अधा 
हीन्द्र गिणः? ( २० । १०० ) के साथ कह दिया है । 

तथा तीन दिनमें होने वाले वेदस्व॒रसामोंपें प्रथम दिन यह 

यस्तोत्रिय होता है, इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि- 
“तृद्श्वरसाम्नोस्त्व॑ न इन्द्रा भरेति” ( वतानस्रूच ८ । ३ )॥ 

तथा चतुरहोंके तीसरे दिनोमें इसका विनियोग “श्रायन्त 
इव सूर्य” ( २० । ४८ ) के साथ कह दिया हे । 

तथा अभ्यासङ्गघ पश्चशारदीय पश्चाहोंके द्वितीय दिनोंमें यह 
उक्थस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वबेंतानसूत्रमें कल्ला है, कि- 
“अश्यासइचपश्चशारदी ययो द्वितीये स्व न इन्द्रा भरेति’? ( वेतान- 


| सूत्र ८। ३) ॥ 


तथा अभिसके आयु नामक दिनमें यह उक्थस्तोत्रिय होता 


हे । इसी बातको बतानसूत्रमें कहा हे, कि-“आयुषि त्व न इन्द्रा 
| भरेति’ ( वैतानसूत्र ८ । ३ ) ॥ 


तथा पृष्ठयपडहके तीसरे दिनमें इसका विनियोग “इद्रेण सं 
हि. हज्षसे” ( २० | ४० ) के साथ कह दिया हे । 
तथा द्वादशाह और छन्दोमञ्यइके प्रथम और अन्तिम दिनों 


में “स्व॑ न इन्द्रा भर? ( २० | १०८) “य एक इद विदयते” 
Vue Vester 
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| 


| स्वम्‌ । हि । न; । पिता | वसो इति । स्वम्‌ । माता । शतक्रतो 


(५०० ) शथदंवेदस हिता सभाष्य-पाषालुवादस हित | 


| (२०।६३।४ ) ये यथाक्रम उक्यप्तोत्रिय होते हैं। इसी बातको ) 
4 चेतानसूजमें कहा है, कि- द्रादशाहस्य च्छन्दोमप्रथपान्त्ययोस्त्वं | 
| न इन्द्रा भर य एक इद्‌ विदयत इति ( वेतानसूत्र ८ । ४) ॥ | 
| सं नं इन्द्रा भर ओजो नृम्णं शतक्रतो विचपेणे । । 
| आ वीरं एतनाषहस्‌ ॥ १ ॥ 

| स्वम्‌ | न! । इन्द्र । आ । भर । ओजः । नृम्णम्‌ । शतक्रतो इति 


शतऽक्रतो । विष्चपेणे ॥ आ । वीरस्‌ । पतनाऽसहम्‌ ॥ १॥ 
हे विशेषरूपसे द्रष्टा शतक्रतु इन्द्र | इममे धन और बलको 


| स्थापित करिये ओर शत्र्ओोकी सेनाओंका पराभव करने बाले 
| वीर-पुत्न-को दीजिये ॥ १॥ 


| खं हि नः पिता वंसो ले माता शतक्रतो बभूविंथ । 


अधा ते सुम्नमीमेहे ॥ २ ॥ 


। 
इति शतऽक्रतो | बभूविय ॥ अध । ते । सुम्नम । इघहे ॥२॥ 
हे शतक्रतो | आप हारे पित्ता हैं और हे वसो इन्द्र | आप 


| त्वां शुष्मिर्‌ पुरूहूत वाजयन्तमुप डुबे शतक्रतो । 


स नो रास्व सुवीयेम्‌ ॥ ३ ॥ 


इति शतऽक्रतो । सः । न! । शास्त्र । सुऽवीर्यस्‌ ॥ ३ ॥ 
इति नवमेबुवाके द्वादश सूक्तम्‌ ॥ 


| हमारी माता हैं, इस लिये हम आपसे सुखकी याचना करने हैं २ 
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[अ० ६ छू० १०६]७२९ विंशं काणडयू ( ५०१ ) | | 


बलवन्‌ शतक्रतो | थे आप हविरूप अन्न चाहने वालेकी 
स्तुति करता हूँ, इस लिये आप सुन्दर वीरतासे सम्पन्न धन 
दीजिये ॥ ३ ॥ 
यवन अझुदाकसे दादला सूक्तात (७२४) 
साहस्माख्याथचत्वार एकाइ ब्राह्मणपठिता! । तेषां |प्रथसद्विती 
ययो; “स्त्रादोरित्या बिदूदतः?? इति पृष्ठस्तोत्रियो भवति । तदू 
उक्त बेताने | “साइल्ाबयोः स्तादोरित्या विषूवत इत्ति” इति 
| [ १७ ८. १] ॥ 
तथा अश्त्ेधञ्यहर्य द्वितीयेहनि अस्य विनियोगः “बाचप 
। छापदीमहमू” | २०, ४२ | इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
साइस्नं नामक चार एकाह ब्राह्मणमें पठित हें। उनमेंसे 
॥ पहिले दूसरेमेसे “स्वादोरित्था दिषूततः” यह पृष्ठस्तोन्निय होता 
॥ हे । इसी बातको वे तानसत्रमे कहा है, कि-“साइस्या्यो। स्वा 


| 
| 
॥ 
| दोरिस्था विधूवतः” ( ब तानसूत्र 5। १) ॥ 
। 
! 


>. 


| 


९ तथा अश्वमेध ञ्यहके द्वितीय दिनमें इसका विनियोग “बाच 
॥ मष्ठापदीपहस्‌” ( २० । ४२ ) के साथ कह दिया 


| स्वादोरित्था विंगूवतो मध्व॑ः पिबन्ति गोरय]। 

| या इन्द्र) सयावराईष्णा मदान्त शाभस वस्वारनु 
| स्वराज्यम्‌ ॥ १ ॥ 

। स्वादोः । इत्था । दिघुऽवततः । भ्रः । पिबन्ति | ग 


| याः । इन्द्रेण । सऽयावरीः। हृष्णा। मदन्ति। शोभसे । वस्वीः 


' - खनु । स्वऽराञ्यच््‌ ॥ १॥ 


AEN A 


॥ ( ५०२ ) अयषेवेदसं हिता सभाष्य-भाषालुवादसहित 


| विपुवत्‌ यज्ञके स्वादु मधुका स्तोत्र की वाणिय इस प्रकार 
| पान करती हैं, कि-बह इन्द्रसे संयुक्त होकर रात्रियो तक इन्द्र 
| को हें भरे रखती है, उसके अनन्तर हे यजभान | तू भी 
१ स्वराज्य पर शोभा पावेगा॥ १ ॥ 

१ ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्वयः । 


|| 
खराज्यंघ्‌ ॥ २॥ 
| ता! । झस्य । पृशनञ्युवः । सोमस्‌ । श्रीणन्ति ! पृश्वय; । 


॥ मिया । इन्ट्रस्य | पेनव; । वज्ञम्‌ । हिन्वन्ति | सायकम्‌ ।० २ 


वह पृशनयुव पृश्चियें इसके सोमको पका रही हे, यह इन्द्रकी | 


इन्द्रके सायक और वजको प्रेरित करती हैं। इन राधिय 
4 के अनन्तर आप स्वराज्य पर आरूढ हूजिये ॥ २ ॥ 


| ता अस्प नमसा सहेः सपर्यन्ति प्रचेंतसः । 
। त्रतान्यस्प सश्चिरे पुरूणि पूवचित्तय वस्वीरबु स्व- 
राज्यम्‌॥ ३॥ 
॥ ताः । अस्य । नपसा । सहः । सपर्यन्ति । प्रऽचेतसः । 
र ब्रतानि' । अस्य । सश्चिरे । पुरूणि | पूर्व+चितये । वस्वीः । 
| अजु | स्वऽराज्यम्‌ ॥ ३॥ 

इति नवमेलुवाके ्रयोदशं सक्तम्‌ ॥ 


| प्रिया इनदसय घेनवो वज हिन्वन्ति सारयक.बस्थीरजं | 


वे प्रकृष्ठ ज्ञान वाली वाणिय इस ( इन्द्र ) की हविके साथ 
ए जब्र पार पाच्या प्रण? छ पड? स लक? ४ करक फ चाक ए सा च करकर र राजान पछ चदला उ पटा! रा समद 


| 
| 
। 
| 
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[अ० & छू० ११०]७२६ विंशं काणडश्‌ ( ४०३ ) | 


~ >>>. 


पूजा करती हैं, इस यजमानके बड़े २ ब्रत इस पूवचित्ति इन्द्रसे ! 
सयुक्त होते है और यज्ञकी रत्रियोंके अनन्तर आप स्वराज्य. |. 
पर आरूढ होंगे ॥ ३ ॥ १ 
नवम अवाक त्रयोदश सूक्त समाप्त ( ७२५ ) । 

विराडादिषु सप्तस्वेकाहेपु “इन्द्राय मटूने सुतमू” [२०,११०] 
“यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” [ २०, १११ ] एतौ आज्योक्थस्तो 
त्रियी भवतः । तदू उक्त वैताने । “बिराजि भूपिस्तोमे बनस्प- 
तिसवे च्विष्यपचित्यो रिन्द्राग्न्यो; स्तोम इन्द्राग्न्यो:कुलाय इन्द्राय 
पने सुत यत्‌ सोममिन्द्र विष्णबीति? इति [ बे० ८, २ ]॥ | 

बिराटू आदि सात एका हमें “इन्द्राय मटूने सुतम? (२०।१००) 
“यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि ( २० । १११ ) यह आज्योक्यस्तो- ) 
त्रिय होते है । इसी बातको च तानयूत्रमें कहा हे, कि-“बिराजि 
भूमिस्तोमे वनस्पतिसवे त्विष्यपचित्योरिन्द्रग््यो। स्तोम इ 
ग्न्यो कुलाय इन्द्राय पहने सुतं यत्‌ सोममिन्द्र बिष्णबि? 
(वे तानस्ूत्र ८ । २ ) ॥ 


इन्द्राय मदने सुतं परि शेभन्तु नो गिरः । अर्कम 


| 
| 
| 
म्तुकाखः॥१॥ . | 
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इन्द्राय । मद्ने। सुतम्‌ । परि । स्तोभन्हु । नः। गिरः ॥ अकम्‌ । 


आअचन्तु | कारवः ॥ १ ॥ 


हमारे इस सेवनीय यज्ञ अभिषुत सोमकी इपारी . बाशियें 
स्तुति करें ओर स्तोता पूजनीय इन्द्रका पूजन करें ॥ १ ॥ 


यस्मिन्‌ विश्वा आधि श्रियो रणन्ति सप्त संसदः । 
इनर सुते हवामहे ॥ २ ॥ 
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( ४०४ ) शाथबंबेदसंशिता सभाष्य-बाषातुवादस हित : 


| नस्‌ । सुते । हवामहे ॥ २ ॥ 

सात संपत्तिरूपा सब सभाएँ जिनको प्राप्त होती है, उन इन्द्र 
३ देवका इम सोमका अभिषव होने पर आह्वान करते हैं ॥ २॥ | 
त्रिकदुकेषु चेतनं देवासां यज्ञमत्नत। तमिद्‌ वर्धन्तु | 
| नो गिरंः ॥ ३॥ 
त्रि$कद्रुकेषु । चेतनम्‌ । देवासः । यज्ञ । अत्नत ॥। तस्‌ । इत्‌ । 
" वुधेल्तु । न; । गिर; ॥ ३ ॥ 

इति नवभेलुवाके चतुदेशं सूक्तम्‌ ॥ 
त्रिकदुर्कोने इस ज्ञानप्रद यज्ञको आरंभ किया था, उसके 


| ) 
$ हमारी वाणियें बढ़ायें ॥ ३ ॥ / 
५ नढम अनुचाळमे चतुदश लूक समाप्त ( ७२६ ) 


/ यस्मिन्‌ । विश्वाः । अधि। श्रियः । रणन्ति। सप्त । सपूइसदः ॥ | 


| 
| 


“यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” इत्यस्य विनियोगः पूर्तेन 
| सह उक्त! ॥ 

तथा पत्रित्रादिषु राजसूयेकाहेबु चतुरहादिषु च अस्य विनि 
योगः “अधा हीन्द्र गिवणः” [ २०, १०० ] इत्यनेन सह उक्त: ॥ : | 
| तथा अभिसवस्य षष्ठमहः उत्रथ्यसंस्थं चेद्‌ भवति तदा “य ह ० 
| 


एक इद्‌ बिद्यते [ २०, ६३, ४ ] “यत्‌ सोममिन्द्र बिष्णबि” | .' 
[ २०. १११ ] एतो उक्थश्तोतियों विकल्पितौ भवत! | तद्‌ उत्त | 
वेताने । “बष्टयुक्थ्य चेद्‌ य एक इद्‌ विदयते यत्‌ सोपपिन्द्र विष्ण 
बीति” इति [ व० ८, ३ ]॥ | 
“यत्‌ सोममिछ विष्णवि” का विनियोग पहिले सृक्तके साथ | 
j दिया है । | 
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०. 


। [अ०६ छू० १११]७२७ विश काणडपू (५१०५) 
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} इसका विनियोग “अधा हीन्द्र गिर्वणः? ( २० | १०० ) के | 


तथा पवित्र आदि राजत्रूय एकार्होमे तथा चतुरह आदिमें भी । 
छै 
* साथ कइ दिया है। 


तथा अभिसवका छठा दिन यदि उक्थ्य-संस्थ होता है | 
तो “य एक इद्‌ विद्यते? ( २०। ६३ । ४ ) यत्‌ सोममिन्द्र | 
विष्णवि”( २० | १११ ) ये विकल्पित उक्थस्तोत्रिय होते हैं । 
इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा हे, कि-'।पष्ठमुक्थ्यं चेत्‌ य एक इद्‌ | 
बिद्यते यत्‌ सो ममिन्द्र बिष्णबी ति” ( बेतानस्त्र८। ३)॥ | 
यत्‌ साममिन्द्र विष्णावे यद्वां घ त्रित आएये। यद्वां | 

मत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ १ ॥ र 
यत्‌ । सोमम्‌ । इन्दर । विष्णवि । यत्‌ बा । घ। त्रिते। आप्स्ये। | 
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यत्‌ । वा । परुत्‌ञ्सु । गन्द्से । सप्रू | इन्दुऽभिः ॥ १॥ 


हे इन्द्र ! जो आप तरतमे यज्षमें वा आप्त्य तथा मरुते इषे । 
में भरते हैं बह जलके साथके सोमसे ही हषेमें भरते हैं ॥ १ ॥ | 


यद्वां शक्र परावति समुद्रे अधि मन्दसे । अस्माक- 
मित्‌ सुते रणा समिन्दुमिः ॥ २॥ 

यत्‌ । वा | शक्र । पराऽ्बति । समुद्रे । अघि । मन्दसे ॥ अस्मा- | 

क्म्‌ । इत्‌ । सुते । रण । सम्‌ । इन्दुऽभिः ॥ २॥ | 


हे इन्द्र ! जो आप बहुत दूरके समुद्रमें वा हमारे यज्ञम इषित | 
होते हैं बह जल मिले सोमसे ही होते हैं ॥ २॥ 


उत प्ययाइक त सा ख पका घऊ फ आधा छ प्य्सन्याकररुखा 
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( ५०६ ) अधबंबेदसंहिता स्रभाष्य-भाषात्ुवादसहित 


यद्वासिं सुन्वतो बृधो यज॑मानस्य सत्पते । उक्थे वा 
यस्य॒ रण्यसि समिन्दुभिः ॥ ३ ॥ 

यत्‌ | वा । असि । सुन्वतः । दृधः । यजमानस्य । सतूऽपते ॥ 
उक्थे । वा । यस्य । रण्यसि । सप्रू) इन्दुऽभिः ॥ ३॥ 


इति नवमेनुवाके पंचदशं सूक्तम्‌ ॥ 

हे सत्पते ! जो आप सोमाभिषव करने वाले यजमानके बढ़ाने 
वाले हैं, वा जिसके उक्थ्यमें रमणीय होते हैं वह सोमसे ही | 
होते हैं ॥ ३॥ 

 नघम अनुषाकमे पन्द्रहर्था लूक समाप्त (७२७) 

विनुरयभि भूत्यादिषु अष्टसु दरन्द्रेकाहेषु “यदद्य कच्य छत्रइन? 
[ २२, ११२ ] “उभयं शुणवच्च न!” [ २०, ११३ | एतौ ? 
आज्यपृष्ठस्तो जियो भवतः । तद्‌ उक्तं वेताने। “विचुत्यभिभूत्गो 
राशिमराशयोः शदोपशदयोः सम्राट्स्बराजोयंददथ कच इत्रइन्नु . ॥ 
भयं शृणवच्च न इति” इति [ ब० ८, २ ]॥ ै 

बिनुति अभिभूति आदि आठ इन्द्काहोंपें “यदद्य कच्च छृत्र- 
इन्‌” ( २० । ११२ ) “उभयं शृणवच्च नः? ( २० । ११३) 
ये आज्यपृष्ठ स्तोत्रिय होते हें । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा 
है, कि-“विनुस्यभि भृत्यो -राशिमराशयोः शदोपशदयोः सम्राट 
स्वराजोयंदद्य कच्च हृत्रहन्नुभ यं शृणवच्च न इति”(बेतानसूत्रट।२) 


यद्य कच ब्रत्रहन्नुदगा आभ सूयं । सव तादन्द्र ते 
वश ॥ १ ॥ 
यत्‌ | अद्य | कत्‌ | च । दृत्रऽहन्‌ । उतूऽअगाः । अभि। सूय ॥ 


सवम । तत्‌ । इन्द्र | ते । वशे ॥ १॥ 


| [अ० ६ छू० ११३]७२७ विश काएड्सू (५०७) | 


हे मेघोंका संहार करने याले इत्रहन्‌ खूर्यात्मक इन्द्र ! आप | 

जब कभी उदय होते हैं, वह सब हे इन्द्रात्मफ़ इन्द्र ! आपके 
बशमें है ॥ १॥ ` | | 

यद्वां प्रवृद्ध सत्ते न मंशा इति मन्य॑से । उतो तत्‌ 


| सत्यमित्‌ तव ॥ २ ॥ 


Ar 


यत । वा । मश । सत्‌ऽपते। न । मरे । इति। मन्यसे ॥ | 


उतो इति । तत्‌ । सत्यम | इत्‌। तब ॥ २॥ 

अथत्रा हे सत्पते इन्द्र | जब आप यह विचारते हैं, कि-यह । 
न परे बह आपका विचार सत्य ही होता है ॥ २॥ 
ये सोमासः परावति ये अवावाति सुन्विर। सवास्ता | 
। इन्द्र गच्छासि ॥ ३ ॥ | 
॥ ये । सोमासः । पराऽवति । ये अर्वाउवति । सुन्विरे ॥ सर्वान्‌ । | 
तान्‌। इन्द्र गच्छसि ॥ ३॥ | 
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इति नवमेनुवाके पोडश सुक्तम्‌ ॥ ` 
जो सोम दूर वा पास पर निचोड़े जाते हैं, हे इन्द्र ! उन | 
| सबके पास आप प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ [ 
। नकम अनुखाकमै षोड घ सूक्त समाप्त ( ७२८ ) ; 
बिन्नुत्यभि भूस्यादिषु “उभयं श्रृणवच्च नः” इत्यस्य त्रिनियोगः | 
१ पर्ब्ूरेन सह उक्तः ॥ 
॥ तथा त्िहृदादिषु अस्य विनियोगः “वयमेनमिदा ह्यः” | २०. | 
8७ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ | 


Dalian 0 AA 0 पहाडका आर 5 ळा NO Ao झा. क 


| ( ५०८ ) अथवैवेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
| वितुति अभिभूति आदिमे इसका विनियोग पूरवसूक्तके साथ 
कह दिया है । 


| 

/ 

तथा त्रिहत्‌ आदिमें इसका विनियोग “वयमेनमिदा ह्य!” । 

| ( २० । &७ ) के साथ कह दिया है । | 
9 

| 

| 


| उभयं श्ृणवंच न इन्द्रां अवोगिद वचः । 
| सत्राच्या मघवा सोमपीतये थिया शविष्ठ झा गंमत 


॥ उभयम्‌ । शृणतरत्‌ । च । नः । इन्द्रः । अर्वाक्‌ । इद्म्‌ । वचः । 


३ सत्राच्या | मघऽवा। सोमऽपीतये । धिया | शविष्ठः । आ । गमत्‌ 


। दोनों लोकोम हित करने षाले हमारे इस वचनको इन्द | 
| अभिमुख होकर सुने, कि-सत्यात्पिका बुद्धिसे बलवान्‌ इन्द्रवेष । 
| सोपपान कंरनेके लिये आरहे हें ॥ १॥ 


तं हि स्वराजं वृषभ तमोज॑से धिषणे निष्टतबतुः 

| उतोपमानां प्रथमो नि पीदसि सोम॑कामं हि ते मन 
| तमन्‌ । हि। स्वञ्राजमू । हृषभस्‌ । तस्‌ । ओजसे । धिषणे इति 
| लिः । 

उत । उपऽपानामू। प्रथम; । नि। सीदसि । सोम5काममू । हि । ते । 


मन; ॥ २॥ 

; इति नवमेलुवाके सप्तदशं सूक्तम्‌ ॥ 

उन अपनी मभासे दमकने वाले, का्नाओंकी वर्षा करने 
$ बाले इन्द्रको बल पानेके लिये घलोक और पृथ्वीलोक तनू करते 


कच्छ] ५ शक पकार प्य्छनार स्मान प्क फर 
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| है हैं। तुम इनमेंसे उपप्रानाकी प्रथम प्राप्त होते हो, तुम्हारा मन 
| सोमकी इच्छा चाला है ॥ २ | 


नधम आनुचाकम लत्रह्॒वाँ सूक्त समाप्त ( ७२९ ) 
पवित्रा दिषु राजसूयेकाहेषु “अञ्जातृव्यो अना त्रस्‌” इत्यस्य | 


॥ विनियोगः “शपा हीन्द्र गिवेणः” [ २०, १०० ] इत्यनेन सह उक्त! | 


तथा अभिसत्रपडइस्य गबाख्येइनि “अभ्रातृव्यो आना त्वमू | 


| इत्येष उकथस्तोत्रियो भवति । तद अत्तं चैताने । “पडहृस्य गव्य- | 
। आढ्व्यो अना स्विति? इति [ बे० ८. ३] ॥ 


पवित्र आदि राजब्नय एकाहोमे “अश्रातृव्यो अना स्वथ? 


इसका विनियोग “अधा हीन गिवणः” (२० | १००) के १ 


साथ कह द्यि ए || ( 
तथा अभिलव पडहकै गवाड्य दिनमै अश्जातृव्यों झना | 


| स्वस्‌” यह उक्थस्वोत्रिय होता है। इसी बातको वेतानसूतमें | 
| कहा है; कि-'पडहस्य गव्यश्रातव्यों अना स्वमिति” (वेतान- | 
| सूत्र ८ | ३ )॥ 


| अभ्रातृव्यो अना समनांपिरिम्र जनुषां सनादसि । | 


युधेदांपित्वमिच्छसे ॥ १ ॥ 


| अश्चातृव्यः | अना । स्वम्‌ । अनापिः । इन्द्र । जनुषा । सनात्‌। | 
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असि ॥ युधा । इत्‌ । आपिऽत्वश्‌ । इच्छसे ॥ १॥ । 
हे इद्र ! आप शत्ररहित हैं, अना और अनापि हैं, आप | 


¦ प्रकट होते ही संभक्ति करते हैं और युद्धमें आप आपिखको | 


चाहते हैं ॥ १॥ | 
नका खन्त सस्याय [वन्दस्त पायान्त त युवु \ 


शच च छक? फ एपमा एड क प्हरपडाप्रण जाक कळा न्पपडन'उऱ्कन्चच्डपज च चाच्टा सल” -आर्यणपडः ण्य 


| (५१० ) शथबेदेदसहिता सभाष्य-बापाहुवाद्सहित 


| यदा कृणोषिं नदनुं समूहस्यादित्‌ पितेव हूयसे २ 
| नकिः । रेवन्तम्‌ । सख्याय । विन्दसे । पीयन्ति। ते। सुरा 5श्व£ 


यदा । कृणोषि । नदलुम्‌ । सम्‌ । ऊहसि । आत्‌ । वाड 


{ ' इव। हूयसे ॥ २॥ 
इति नवमेलुवाके अष्टादशं सूक्तम्‌ ॥ 
आप धनवानको मित्रताके लिये प्राप्त करते हैं सुराश आप | 
को पुष्ठ करते हैं, जब आप अपने समूहकी गर्जनाको करते हैं 
तच आप पिताकी समान बुलाये जाते हैं ।। २ ।) 
नवम अनुवाकमे अठारहवाँ सूक्त हमा ( ७३० ) 
साद्यःक्राभिधानेषु एकाहेषु शयेनयागजितेषु “अशमि द्वि पितु 
| ष्परि” इत्याञ्यस्तोत्रियो भवति । तह उक्तं बताने । “साद्यः- | 
| क्र पु शयेनवजम्‌ अहमिद्धि पिलुष्परीति च” इति [ वे० ८, २] | 
| रयेनयागरहित साद्यःक्राभिधान एकाहोंगें “अहमिद्धि पित॒- | 
| प्परि” यह आज्यस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वेतानखूजमें | 
| कहा है, कि-“साद्य।क्रेषु श्येनवर्जेभ अहमिद्धि पितुष्परीति च” | 
| ( वतानस्रूत्र ( ८। २) ॥ | 
| अहामाद्ध पतुष्पार मधासतस्य जग्रभ । अह सूय | 
| इवाजानच ॥ १ ॥ 


| अहम्‌ । इत्‌ । हि । पितुः । परि । मेधाम्‌ । ऋतस्य । जग्रभ ॥ | 


| . अहम्‌ । सूयः5इव । अजनि॥ १॥ 


मैने पिता ब्रह्माकी मेथाको भली,प्रकार ग्रहण कर लिया है । | 
| और में सूयकी समान प्रकट हुआ हूँ ॥ १॥ 
VT NTs, 


LS -२ पा पक्‍मकाए जक? 


च स्ट कष्य” कळ फार्स 


[०६ यु” ११६]७३२ विंशं काएडय़ू ( ५११ ) 
अह प्रत्नन मन्मना [गरः शुम्मा[म,करववत| यनन्द्र 
शुष्पामदू दध ॥ 


अहस्‌ । प्रत्नेव | पन्मगा । गिरः । शुम्भामि। कणवऽबत्‌ ॥ , 


| t | । 2 

। येन । इन्द्रः । शुष्मम्‌ । इत्‌ । दधे ॥ २ ॥ 

|. झैँ प्राचीन मननीय स्तोत्रसे कण्व ऋषिकी समान बाणियों 
/ 


| 


को अलंकृत करता हुँ । इससे इनद्रमे बलको स्थापित करता हँर 
त्वामिंग् न तुछुवुक्षषयो ये च तुष्टवुः । ममेद्‌ 


वध छुः ॥ २ ॥ 
ये । ररास । इन्द्र । नः । तुस्तुवु; । ऋषयः। ये । च। तुस्तुवुः ॥ 


प्रम । इत्‌ वर्षस्व । छुडस्तुतः ॥ ३ ॥ 
इति नवमेबुवाके एकोनविश सूक्तम्‌ ॥ | 
है इन्द्र ! जिन ऋषियोंने आपकी स्तुति की दै वा जिन ऋषियों 
| ने आपकी स्तुति न की हो, ( उनकी ओर कुछ ध्यान न देकर ) 
आप मुझसे ही भली प्रक्रार स्तुत होकर बढ्ये ॥ ३ ॥ 
नवप्त अनुषाकमे उन्नीलवा सूक्त चमाप्त (७२१) 


अतिरात्राणां सर्येस्तोपाख्ययोः “मा भूम निष्ठया इव” | २०, 
११६ ] “विधु' दद्राणं सलिलस्य पृष्ठे” [ 8, १५.६ ] एतौ 
पृष्ठस्तो जियो यथाक्रमं भवतः । तह उक्त वेताने | “अतिरात्राणां 
सर्वस्तोमयोरपा भूम निष्ट्या इव विधुः दद्राणं सलिलस्य पृष्ठ इति 
[ बं० ८,२] ॥ 
तथा चतुरहाणां सर्वेष्वह!सु एतौ पृष्ठस्तोत्रियो विकल्पितो 


| 


(५१२ ) झथवदेदसंहिता सथाष्य-बावातुबाद्स हित 


यथाक्रम एषठस्तोज्रिय होते हें । इसी वातको बैतानसू्रमें कहा है 
¢ कि-“अतिरात्राणां संबेस्तोमयोमा भूम निचा इवं विधुः दद्राणं 
-€ सलिलस्य पृष्ठ इति” ( चतानसूत्र ८ । २) ॥ 


॥ हैं। इसी बातझो वेतानसूजसें कहा हे, कि-“सर्देषु सा भूम निष्ठ्या 
$ इम्‌ बिरु दद्राणं सलिलस्य एए इति” ( बतानदूत्र ८ । ३ )॥ 


) मा भूम निष्ट्या इवेन्ड लबर॑णा इव । 

| वनानि न प्र॑जहितान्या्रवो हुरोषांसो अमन्महि १ 
१ मा | भूम | निष्टया!5इव । इन्द्र । स्वत्‌ । अरणा5इव | 

( वनानि । न | पञ्नहितानि । अब्रिञव; । दुरोषास!। अमन्महि 


ग आपकी त्यागने योग्य वस्तुओं को दुए पाक (दावानल ) से संपन्न 
॥ वर्नोक्ती समान मानें ॥ १॥ 


| सक्ृत्‌ सु ते महता शूर राधसानु स्तोमं मुदीमहि २ 
| अमन्सहि । इत्‌ । अनाशवः । अनुग्रास; । च । हृत्रऽहन्‌ । 
$ सकृत्‌ | छु । ते । महता । शूर | राधसा । अनु । स्तोमम्‌ । 


&%.१.८४>>.१.५&5949:0५04 Rt i509 
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भवत! । तद्‌ उक्तं बताने । “सवषु भा भूम निएचा इव विशु 

हद्राणं सलिलस्य पृष्ठ इति” इति [ दे० ८, ३ ]॥ 
अतिरात्रोको सवस्तोमाख्योंमें “घा चूम निष्ठया इब” ( २०। 

११६ ) “विधु दद्राणं सलिलस्य प” (३।१४।६)ये 


तथा चतुरहॉके सब दिनामें ये विकल्पित पृष्टस्तोत्रिय होते 


£22 


NN ~ 


वड 


हष आपसे उऋण न होनेके कारण दुष्ट शत्रसे न होतें, इप 


पन्पहादनाशवाबुग्रासञ्च वृत्रहन्‌ । 


मुदीमहि ॥ २ ॥ 
इति नवमेलुवाके (विश सूक्तम्‌ ॥ 


य '०७७७७७ऋछ७४ प्ळाळन्याप्यन्यायश जपान न कन्यनय्य्य्ङ 
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| [अ० ६ तूळ ११७]७३३ विंशं काण्डम्‌ (५१३) | 


| हे एत्रहन्‌ ! हम अपनेको आपसे नाशरहित । और अलग समझे! 
| हे शूर ! हम आपकी एक वारकी ही ऋद्धिसे स्तोम करने पर | 
| आनन्द पावें ॥ २ ॥ 
। नधम अबुधाफम बीलवाँ सूरत समाप्त (७१२) 
जिद्दादिषु “पिवा सोममिन्द्र मन्दतु त्या” इत्यस्य विनियोगः ) 
| “वयमेनमिदा ह्य!” [ २०, ६७ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ तथा ) 
| तनूपृ्ठे पडदे अस्य विनियोगः “यदु द्याव इन्द्र ते शातम्‌? ) 
॥ [ २०, ८१ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
जिहत्‌ आदियें “पिबा सोममिन मन्दतु स्वा” का विनियोग | 
॥ “वयमेनमिदा ह्यः” { २० । ६७ ) के साय कह दिया है । 
तथा तनूपृष्ठ पडइपें इसका विनियोग “यदु दयाव इन्द्र ते शतमू” | 
(२०। ८१ ) के साथ कह दिवा है । 
» 69 ळय IN ८, 25. क ७ | प्‌ || © व्‌ ९ A 
| पवा सामामन्द्र मन्दतु ला य ते छुपाव हयश्वााद्रः | 
॥ ळी २ ० | 6। दे | 
। सोतुबाहुभ्यां सुयतो नावां ॥ १ ॥ 
॥ पिब । सोमम्‌ । इन्द्र । मन्दतु । स्वा । यमू । ते। सुसाव । । 
| इरिड्यर । अद्रिः । | 
| सोतुः । बाहुऽभ्याश्‌ । सुः्यतः । न । अर्वा ॥ १॥ ( 
| हे इन्द्र ! आप सोमका पान करिये, हे हर्यश्व | जिसको | 
| पत्थरने निचोड़ा है वह सोम आपको हषे प्रदान करे | सपे हुए | 
| घोड़ेकी समान यह पत्थर अभिषव करने वालेके हाथमें रहा था ! 
/ के छ [कप \ A । यृ ५» €२९ | | 
| यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन बत्राण हयरव हंसि) 
Loi > 
स तामन्द्र प्रभूवसा ममत्त ॥ २ ॥ 


क्र WE WETS हज 
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(५१४ ) अषषेवेद्‌संहिता सभाष्य-भाषामुवाद्सहित 


यः । ते । मदू । युज्यः | चारुः। अस्ति । येन । इत्राणि । 


हरिऽअ्श्व । हसि | 


|| 
सः । त्वाम्‌ । इन्द्र । प्रभु्रसो इति प्रयुः्सो | अपेत ॥ २ ॥ | 


हे हरि नामक घोड़ों बाले इन्द्र ! जो आपका मद युज्य और 
चारु है और जिप्तसे आप आवरक मेर्घोको विदीण करते हे । 
हे प्रभूवसो इन्द्र | बह आपको हषे देय ॥२॥ 


ALAN 


बोधा सु में मघवच्‌ वाचमेमां याँ ते वसि अचाति | 


प्रशस्तिम्‌ । 
(इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ॥ ३ ॥ 


बोध | छु । मे । मघऽवन्‌। वाचमू । आ । इमास्‌ । याम्‌ । ते। | 


वसिष्ठ: । अचेति । परशस्तम । 
इमा । बरह्म । सधमादे । जुपस्व ॥ ३ ॥ 
इति नवमेनुत्राके एकविशं सूक्तम्‌ ॥ 


हे धनबांन्‌ इन्द्र ! आप मेरी इस वाणीको भली प्रकार जानिये | 
कि-जिस प्रशस्तिकी वशिष्ठ पूजा करते हैं और इन मन्त्रसमूह | 


का आप यज्गमें सेवन करिये ॥ ३ ॥ 
नवम अजुारमे इकीलवा सूक्त समाप्त ( ७३३) 


चातुर्मा स्यवेशबदेवादीनां सप्तानां ञ्यहाणां प्रथमेष्बहःसु “शब्ध्यू | 


पु शचीपते” इत्येष पृष्ठस्तोत्रियो भवति । तद उक्त वैताने । 


~ 0९०७ > १ 
““ातुर्मास्यवेश्‍वदेवगर्गवेदरछन्दोपवत्पराकान्तर्नस्वश्‍्वमेधत्यहाणा है... 


शग्ध्यू षु शचीपत इति” इति [ बे० ८. ३ ] ॥ 


“crs (F/R MTD SFM, CD HDD AN CEA 4033-4५ AN 4030). EEA ८000 8 ॥ 


। [अ०६ सू० ११८]७३४ विंशं काण्डपू (४१४ ? 


| तथा त्रिककुदशाहाहीने अस्य विनियोगः “क ई वेद सुते 
। सचा” [ २०, ५३ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ | 
| साकमेधव्यहस्य प्रथमेहनि “इन्द्रमिद्‌ देवत्तातये” [२०,११८,३] 
| इत्येष पृष्ठस्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्तं बताने । “ साक्मेधस्पेन्द्र 
मिदू देवत्तातय इति’ इति [ बे० ८. ३ ]॥ 
चातुमास्य वेश्वदेव आदि सात अ्यहोंके प्रथम दिनोंमें “शग्ध्यू 

शचीपते” यह पृष्टस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वैतान सूत्र 
में कहा है, कि-““चातुमा स्यवे श्वदेवगगेवेदच्छम्दो मवत्पराकान्तवे 
| । स्वृश्वमेधत्यहाणां शग्ध्यू षु शचीपते” ( बेतानसूत्र ८ । ३ ) ॥ 

तथा त्रिककुदशाहाहीनमें इसका विनियोग “क ई वेद सुते 
चा” ( २० । ५३) के साथ कह दिया है । 

साकमेध ज्यहके प्रथमदिन “इन्द्रषिदूतातये” ( २० | ११८। 
३ ) यह पृष्ठस्तो त्रिय होता है । इसी बातको वेतानसत्रमे कहा है, 
हे, कि-“साकमेधस्येम्द्र मिद्‌ देवतातये ( वेतानसूत्र ८ । ३ )॥ 


शब्ध्यू ३ षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 

भगं न हि त्वां य॒शसँ वसुविदमनु शूर चरामसि १ 
शग्धि । ऊ इति । सु । शचीऽपते। इन्द्र । विश्वाभिः। ऊतिऽभिः 
भगम्‌ । न। हि। रत्रा । यशसमू । बसुअविदस्‌ | झु । शूर । 


. चरामसि ॥ १॥ 

| हे इन्द्रदेव ! में आपसे प्राथना करता हूँ, कि-आपकी सकल 
| रक्षक शक्तियोंके द्वारा आपसे भाग्य और यश पानेके लिये हम 
आप धनलंभकके अनुकूल चलें ॥ १ ॥ 


पोरो अश्व॑स्य पुरुकृदू गवामस्युत्सों देव हिरण्यय:। 


« | (५१६ ) अवबेवेदसंहिता सभाष्य-बाषानुवादसहित 


~ 


| तकिहि दानं परिमधिषत्‌ ले यद्यद्यामि तदा भर २ 


॥ गौर; । अश्वस्य । पुरु&कृत्‌ । गवासू । ञसि । उत्सः । दच | 


हिरएयय! | 


९ नकिः । हि । दानश्न्‌ । परि$्मथिषत्‌ | त्वे इति। यत्‌ञ्यत्‌। यामि । 
4 तत्‌। आ। भर ॥ २॥ 


आप घन आदिको प्रचुर करने वाले हैं, पुरवासियोंके लिये 
| अश्वरूप हैं अर्थात्‌ उनको गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने वाले है, 
॥ आप गोर्झोको बहुत करने वाले हे, उत्सदेव और हिरण्मय हैं, 
१ आपकी दानकी कोई हिंसा नहीं कर सकता । में जिस २ वस्तु | 
१ की इच्छासे आपकी शरणामें प्राप्त हुआ हूँ उस २ बस्तुको आप | 
| जुभे भरिये ॥ २॥ 


/ इन्द्रमिद्‌ देवतातय इन्दर रे | 
| इन्द्र समाक वानना इवामह इन्द्रं घनस्य सातय ३ ; 
१ इन्द्रम्‌ । इत्‌ । देवञ्तातये | इन्द्रम्‌ | प्रञ्यति । अध्वरे । | 
| रम्‌ । सम्‌ऽईके । बनिन; । हवामहे। इन्दर्‌ । धनस्य । सातये ३ / 


| इम यङ्क लिये प्रयत्‌ यज्ञमें इन्द्रका आहान करते हैं, इन्द्र | 


| को सेवा करने वाले हम युद्धके अवसर पर धनकी प्राप्तिके लिये | 
का आह्वान करते हैं ॥ ३ ॥ 


| इन्द्रो महा रोद॑सी पप्रच्छ इन्द्रः सूपमरोचयत्‌ । 
| इन ह विश्वा भुवनानि येमिर इग सुवानास इन्दंवः ९ 
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[अ० & छूं० ११६]७३५ विंशं काण्डस्‌ ( ४१७ ) | 
पहा । रोदसी इति । पग्रथत्‌ । शवः । इन्द्र! सूर्य । | 


अरोचयत्‌ । 

( इन्द्रे । ह । विश्वा । जुवनानि । येमिरे। इन्द्रे । सुवानासः | इन्दवः | 
। इति नवभेलुवाके द्वाविंशं सूक्तम्‌ ॥ 
। इन्द्रदेवने अपनी महिमासे द्यावापूथिवीका बिस्तार किया 
। इन्ह्वात्सक बलसे सूयको दमका रक्खा है। सकल शुदन इस्द्रमें ही ५ 


॥ आश्रित होते हैं, ओर इन्द्रके लिये सोम अभिषुत होते हे ॥४॥ | 
अएम अशुवाकर्त घाईसवाँ सूक्त समाप्त ( ७३:३ ) 8 


। 


वेशवदेबादिच्यहेपु “अस्तावि मन्म पू्यंगू” इत्यस्य विनियोगः | 
तपिन्द्रै बाजयामसि” [ २०, ४७ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 

बेश्वदेव आदि व्यहमें “अस्तावि मन्म पूयम्‌? का विनि- 
| योग “तमिन्द्रं वाजयामसि” (२०।४७) के साथ कह दिया है। | 
९ आस्ताव मन्ध घून्य बरह्मन्द्राय वाचत । ; 
| पूर्ाश्चतस्प बृहतीरंनूषत स्तोतुमेंधा अंसृक्षत ॥१॥ | 
/ अह्ताविं। मन्म ! पूव्यसू । ब्रह्म । इन्द्राय । वोचत | । 
| पूर्वी; । ऋतस्य । बृहती! | अनूषत | स्तोतुः । मेधा! | अस्त १ र 


| में मननीय प्राचीन स्तोत्रसे इन्द्रकी स्तुति कर चुका हूँ अब £ 
) हे ऋत्विजो ! तुम न्दर लिये मन्त्रका उच्चारण करो, तुम | 
इन्द्रकी यज्ञकी प्राचीन कार्लोकी बड़ी २ ऋचाओंसे स्तुति करो 
स्तुति करने बालों की बुद्ध ऋचाओंसे संयुक्त होगई ॥ १ ॥ 


तुरण्यवो मधुमन्त शतश्रुत ।वेग्रासा अकमानजुः | 
अस्मे रयिः पप्रथे वृष्ण्यं शवोस्म सुवानास इन्द॑वः २ 


| ( ५१८ ) अथर्वेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवादसहित 


। तुरणयवः | मधुमन्तथ्‌ | घृतऽश्चृतम्‌ | विप्रासः। अर्कश्‌ | आडु 
अस्मे ति । रयिः। पप्रथे | हष्एयस्‌ । शचः । झास्मे इति । | 
सुबानासः | इन्दवः ॥ २ ॥ 
इति नवमेबुवाके त्रयोविंशं सूक्तम्‌ ॥ 
शीघ्रता करने बाले विप्र मधुमय छृतस्रावि पूजक (मन्त्र) की | 
॥ प्रशंसा करते है, इस यजमानके लिये धन विस्तृत होता है ओर | 
| बेक बल इसको प्राप्त होता है, और इन इन्द्रदेवके लिये सोम | 
९ अभिपुत होते हैं ॥ २॥ न 
५ नवम अठुत्राकमे तेईलथाँ सूक्त समाप्त ( ७३५ ) 
दशाइस्य गवामयनिकस्य अष्टमेइनि “यदिन्द्र प्रागपाशुदक्‌ | 
4 इत्येष उक्थस्तोत्रियो भबति। उक्त बेताने । “ दशाहस्याष्ठमे यदिन्द्र | 
| प्रागपागुद्गिति'' इति [ वै० ८, ४ ] ॥ 
तथा त्रिककुदशाहाहीने अस्य विनियोगः “क ई बेद सुते 
| सचा” [ २०, ५३ | इत्यनेन स ॥ 
| दशाह गवामयनिकाको अएम दिनमें “यदिन्द्र प्रागपागुदक 
| यह उक्थस्तोत्रिय होता हे । इसी बातको वैतानसूत्रमे कहा हे 
| कि-“दशाइस्याष्टमे यदिन्द्र पागपाणुदमिति” (वेतानसूत्र ८।४)॥ 
तथा त्रिकङुद्दशाहाहीनमें इसका विनियोग “क ई वेद सुते 
सचा” (२०।५३) के ,साथ कह दिया है। 


यदिन्द्र प्रागपाशुदह यु णू वा हयसे नमिः । 

[समा पुरू नृरता अस्यानवास प्रशध तुवश ॥ १॥ 
| यत्‌ । इन्द्र | ्ाक्‌ । अपाक्‌ । उदक्‌ । न्यु । वा। हयसे । नृऽभिः 

सिप | पुरु | नृञ्यूत; । असि । आनवे । असि । प्रऽशर्ध । तुर्वशे 


LOGE 


[भ० ६ छू० १२१]७३७ विंशं काण्ड (४१६९) 
शं 
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| 
हे इन्द्रदेव ! आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस ओरसे | 
भी मलुष्योंसे बुलाये जाते हैं हे सर्वे ! हे मकुष्टरूपसे शत्रओंका ¦ 
संहार करने चाले ! आप इस पतुष्यमें आवुके लिये हैं॥ १॥ .; 
द्धा. रुपे रुशमे श्यावके कुप इन्द्र मादयंसे सचां । | 


4 कृणवा प्रा नह्मांभः स्तासवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गाह 


| यत्‌ । वा । रूपे । रुशमे । श्यात्रके । कृपे। इन्द्र | मादथसे। सचा। 


ला?” 


| 
| छा । गहि ॥ २ ॥ 
| इति नवमेलुवाओे चतुर्विश सक्तम्‌ ॥ 

हे समर्थ इन्द्र | आप रुप रुशम और श्यावक्रमे साथ ही 
साथ आनन्द उत्पन्ग करते हैं। कण्वगोत्नी स्तोमधारी ऋषि 


आपको ( इत्रि ) देते हैं आप आइये ॥ २॥ 
नवम अनुदाकमे चोद्रीलवा सूक्त समाप्त (७३६) 


तनूपृष्टे पडे “अभि त्वा शूर नोलुमः” इत्यस्य विनियोगः 
“बह द्याव इन्द्र ते शतम्‌? [ २०. ८१ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
तनूपृष्ठ पडहमें “अभि त्वा शूर नोसुम/ का विनियोग 
“यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतम्‌” ( २० ।८१ ) के साथ कह दिया है। 


अभि त्वां शूर नोनुमोदुग्धा इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वदेशमीशानमिन्द्र तस्थुषः १ 


अभि । त्वा | शूर । नोनुः । अदुग्धाःऽइब । घेनवः 


कएजास) । स्वा । ब्रह्मऽभिः | स्तोमऽवाहसः । इन्द्र । आ । सच्छन्ति। | 


ईशानम्‌ । अस्य । जगतः । स्वःऽहशम्‌ । ईशानम्‌ । इन्द्र। तस्थुषः ` 


| (४२० ) अथषषेदसंहिता सभाष्य-बाषाहुवादसहित 


हे शूर | विना दुही हुई घेलुओंकी समान हम आपको प्रेरित 
करते है । आप इस चर जगतके ईश्‍वर है । स्वगके दृष्टा हे और 
| हे इन्द्र ! आप स्थावर जगतके ईश्वर हे ॥ १॥ 


| 
॥ न लावी अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जानि | 
। निष्यते । ) 
{ अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिना गब्यन्तस्ला हवा 
| महे॥२॥ | 


६ न । स्वाऽवान्‌। अन्यः । दिव्यः । न | पार्थिवः । न । जातः 
4 न । जनिष्यते | ) 


f 


| अरयऽयन्तः | मघऽबन्‌ | इन्द्र | वाजिनः | गव्यन्त; । स्वा । 
| इवामहे ॥ २॥ 
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इति नवमेबुदाके पञ्चविशं सूक्तम्‌ ॥ 

| हे इन्द्र | आपकी समान और कोई दिव्य पदार्थ नहीं है 
| ओर कोई पार्थिव प्राणी आप की समान नहीं है, न कोई हुआ 
१ हे और न कोई होगा । हे मघवन्‌ ! इन्द्र ! हम गौ अश्‍व और 
4 अन्नको प्रार्थना करते हुए आपका आहान करते है ॥ २॥ 
नवम अउुवाकमे पच्चीरूषाँ सूक्त समाप्त ( ७३७) | 
तमू पृष्ठे पढहे “रेवतीन; सधमादे” इत्यस्य विनियोगः “यह 

| द्याव इन्द्र ते शतम्‌” [ २०. ८१ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 

| तनूपृष्ठ पढहमें “रेवतीनः सधमादे” का विनियोग “यद ) 


द्याव इन्द्र ते शतम्‌” ( २० | ८१ ) के साथ कह दिया है । 
TYSON wey ; 
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| [श० ६ सू० १२२|७३८ विंशं काणडस्‌ (१२१) 
रवतानः सधमाद इन्द्र सन्तु लाविवाजाः। चुमन्तो 
याभमद्म॥ १ ॥ 
रेवती! । नः। सधऽमादे । रे । सन्तु । हुविऽवाजाः ॥ 
बु ्पॅन्त । याभिः । घदेम ॥ १॥ | 


हमारे यज्ञमे इन्द्रके आने पर इम यज्ञान्न और साधारण अन्न 
की धनप्रयी वस्तुओसि सम्पन्न होवें और उनसे हम आनन्द पावे १ 


4 आव तावान्‌ त्मनात स्तातृम्पा बष्णनियान' । 
।  ऋणोरत न चक्रयोः ॥ २ ॥ 
| आउ घः त्वाञ्याच । त्मना । आप्त: | स्तोदृऽभ्यः । धृष्णो इति। 


इयान! ॥ ऋणो। । अचम्‌ । न । चक्रया; ॥ २॥ | 
॥ हे धृष्णो [ स्तोताओंकी ळृपासे आपकी दयाको पाने बाला : 
4 पुरुष गषनशीलः रथके दोनों चक्रोमें रहने वाले अवाकी समान . 
॥ आप्त होजाता है ॥ २॥ | 
| आ यद्‌ दुवः शतक्रतश काम जरितृंणाम्‌ । ऋणा- ` 
रक्त न शचाभिः॥ ३॥ ` | 
i आ । यत्‌। दुवः । शतक्रतो इति शतऽक्रतो | झा । कामम्‌ । | 
“१ ~ जरितणाम्‌ । ऋणोः । अत्तम्‌.।- न । शचीभिः ॥ .३ .॥ 
| इति ;नवमेबुत्राके पंडविश सूक्तम्‌ ॥ Eo 
५] ४ >> है शतक्रतो इद्र! आपकी.-सेवाःकरने बाला पुरुष-आपकी : 
Soa Vir ट RS एप पा एक गह सक किक सल श चा 
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(५२२) अधबेदेदसंहिता सभाष्य-बाषालुवादसहित 


शक्तियोंको पाकर स्तोताओंकी कामनाओंको गमनशील रथके 
अक्षकी समान ( पूर्ण करनेमें मुख्य ) होता है॥ ३ ॥ 
नदम अनुवाकर्म छब्ची लथाँ सूक्त लप्ताप्त (७३८ ) 
बिपुत्रति सौयपूष्ठे माध्यन्दिने “चित्रं देवानाशुदगाद्नीकृम् 
[ २०, १०७, १४ ] “तत्‌ सूयस्य देवत्व तन्महित्वसू” | २० 
$ १२३ ] इति पृष्ठस्तोतियालुरूपो भवतः । तह उक्त बेताने 
4 “चित्रं देवानामुदगादनीक तत्‌ सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वम्रू इति 
| पृहस्तोत्रियानुरूणी” इति [ व० ६, ३] ॥ 


विषुवत्‌ सौर्यपृष्ठ माध्यन्दिनमें “चित्रं देवानाशुदगादनीक” | | 
| ( २० । १०७ । १४) “तत्‌ ख्यस्य देवत्वम्‌ तन्‍्महित्वप्ू (२०) ) | 
१ १२३ ) यह पृष्ठस्तोत्रिय और अनुरूप होते हें । इसी बातकों 
4 बेतानसूजमें कहा है, कि-चित्र देवानासुदगादनीक तत्‌ ख्यस्य 
4 देवत्व तन्महिस्त इति पृष्ठस्तोत्रियाबुरूपौ” ( वतानसूत्र ६ । दे ) 


६ तत्‌ सूयस्प देवत्व तन्महित्वं मध्या कतोवितत से जभार 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिप 
तत्‌ | सूयस्य । देव5त्वम्‌ | तत्‌ । महिउत्वमू। मध्या! | कर्ता; । बिञ्त- . 

तमू । सम्‌ | जमार । - | 


यदा । इत्‌ । अयुक्त । हरितः। सधऽस्थात्‌ । आत्‌ । रात्री । 
बास; । तज्नुते | सिपस्मे ॥ १॥ 


यह सूयेदेवका देवत्व और माहात्म्य है, क्रि-जब बह किरणों . 
को अपनेमें अनुप्रवेश कराते हैं तो फैले हुए कामांकों बी चमें ही 
समेट 'लेते हैं, और तब इस भूलोकके लिप्रे पृथ्वी अन्धकारको 


९0०0 ००3६ SNR) १ «०३५०६. ७७.५ ७&५.० 000 7? छि क क कक क i फक रु हक मस करमा लिक fi छन र जक. 


| (अ० ६8७० १२४]७४० विशं काएडय्‌ ( ५२३ ) 


| चारों ओरसे समेट कर वख्नरूपमें अर्पण करती है ( बह अन्ध- 
| कार सूयंसे नष्ट होता है अतः सूर्य महिमामय हे ) ॥ १॥ 


| तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचचे सयो रूपं हणते योर 
| अनन्तम॒न्यद्‌ रुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सं 
| मंरन्ति॥ २ ॥ FP 
! तत्‌ । मित्रस्य | वरुणस्य । अभिञचशे । सूर्य; । रूप्‌ । कृणुते | | 


क 


"९७७७० ९७ 


| थो। । उपऽस्थे | | 
| अनन्त अन्यत्‌ | रशत्‌। अस्य । पाजः । कष्णम्‌ । अन्यत्‌। हरितः। 
| सम्‌। भरन्ति ॥ २॥ ह 
`इति नवमैबुवाके सप्तर्विश सूक्तम्‌ ॥ ` 
| मैं मित्र और वरुण देवताके माहारम्यका वर्णन करता हूँ, 
| कि-द्वयंदेव घुलोकमे अपना रूप करते हैं, इनका दमकता हुआ 
| तेज अनन्त है, दूसरा वारुण तेज कृष्ण है उसको सूर्यकी किरणे 
भली प्रकार भरण करती हे-खेंच कर लेजाती हें॥ २॥. 
नषम अनुवाकमे खसाईसराँ सूक्त समाप्त (७३९) 
तनूपृष्ठे षडहे “कया नश्चित्र आ थुवत” इत्यस्य विनियोगः 
“यह द्यात्र इन्द्र ते शतम्‌? [ २०. ८१ ] इस्यनेन सहः उक्तः॥ ` 
तनूपृष्ठ षडहमें “कया नश्चित्र आअ्ुबत्‌ का विनियोग “यद्‌ | 
द्याव इन्द्र ते शतष्‌” ( २० । ८१ ) के साथ कह दिया है । 
कयां नश्चित्र आ भुबदती सदावृधः सखा । कया 
शचिष्ठया दृता ॥ १॥ - 


रहकर चाकर कर ७ आहार क आदरे 


aya ME EBA उ NCTA OD ASAD 0 DASA, TDD LIS म 
(५२७ ) अषदवेद्‌सं हिता सभाष्य-भाजतुबादसहित ` 5 «० | 


केया । न; । चित्रः | आ । भुवत्‌ । ऊती । सदाउहुथ)) सखा | 


कया । शचिष्ठया | दृता ॥ १ ॥ 


| सदा दृद्धि करने वाले, चायनीय; सखा किस रक्षक शक्ति 
के द्वारा हमारी रक्षा करने वाले होंगे. वह रक्ऋत्वह॒सि किस 
| शक्तिमती धारणासे सम्पन्न होगी (सुखमदा घारणासे) ॥१॥ 


| कालां सत्यो मदानां मंहिंशे मत्सदन्थसः । हर | 
रुजे वसुं ॥ ३ ॥ 


| क; त्वा! सत्पः । मरानांमू । मंहिष्ठः । मत्सत्‌ । अन्धसः |] | 


Ei 
ड हल्हा । चित्‌ | आऽरुजे। बसु ॥ २॥ 
| 
र 


है इन्द्र ! सोमरूप अन्नका कौन अंश जो कि-मदजनक हदिया 
में श्रेष्ठ है तुम्हे प्रसन्न करता है, कि-आप जिससे प्रसन्न होकर 
: हंहतासे रहने वाले धनको भक्तोंको विभाग करके देते हो ॥२]॥ 


सभी षुणः ससींनामाविता जरितृणाम्‌॥ शतं भवा 
स्यूतिमिः ॥३॥. :-- 


अभि । से । नः। सखीनाम्‌ । अविता । जरिता ॥ शतय । | 


भवासि | ऊतिऽभिः ॥ ३ ॥ 


हे इन्द्र | मित्ररूप हम स्तोताओंके रक्षक आप रक्षा केरंनेके | 
| लिये भली प्रकार हमारे अभिमुखं होकर सेकड़ों वार (राम । 
कृष्ण आदिके रूपमे) प्रकट होते हैं ॥ ३ ॥ .. ६; : 
इमा नु क भुवना साषधामन्द्रश्च विश्वः च दवाः । । 


पल 5 Sr 0 बर चा 


रेच एच क प्ट ए प्च ऋच्थ्छाज पट रक ए छल मा व्यक सारी 


कन न न न वा त नन 0 उस रु फक छ ॥ 
[० & छू० ११४]७४० .-- विश; काणडमू्‌ ( ५२५) | 
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यच नस्तन्वच प्रजा चादिलिरिछः सहचाक्नुपाति / 
"प 
' इमा। छु। कष्‌ गुना । सी सधाष | इन्द्र ।च। विश्वे | च। देवो! । 


Dr नमक ye 


झडू) चना । त्‌ बुधि ।'च। मऽजास्‌। च [ आदित्ये! । इद्रः । | 
सह | चीक्लुपाति॥ ४ ॥ | 


इस रमणीय यज्ञको [सब प्रकट होने वाले _क्नास्विज इन्द्र | 
आर सकल देवता ( तथा हम ) सिद्ध करें, आदित्यां सहित ! 
मद्देर हमारे यज्ञ शरीर और प्रजाको समर्थ रक्खें॥ ४॥ | 


आदित रिनद्रः सगंणो. मरुद्धिरस्मार्क भूखविता तनूः | 
“ नाम्‌ । र 
हत्वाय देवा असुरान्‌ यदार्यच देवा देवखर्मभिरच्- | 
माणाः॥ ७॥ BE 
आदित्यैः । इन्द्रः । सऽगणुः । मंरतूऑमिः । अस्माकम्‌ । भूतु । 
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7 अविता | तनूनाम । न. का: क. 
१ हृत्वाय,। देवा! । अघुरान्‌ । यत्‌ । आयन। देवाः । देवऽस्वम्‌। | 
अभिषरक्तमाणा।॥ ४॥ ` । 


| जो देवता देवलकी रक्षा करनेके लिये अछुरोंको मार कर ) 
देवत्वको अज्लुएण रख सके थे, उन आदित्य और मरुदरणोंसे | 
| सम्पन्न इन्द्र हमारे शरीरके. रक्षक बने ॥४॥ ... 7 


| प्रसञ्चमर्कमनय ची भिरादित्‌ स्वथामिंषिरां. पयपश्यन 
। शया वाज देर्वाहतं सनेम मदेम शतहिमाः खुवीराः 


पच श पार रच 
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( ५२६ ) अथवेवेद्संहिता सभाष्य-भाषानुदादस हित 


तञ्च्‌ । अर्कम्‌ । अनयन्‌ । शचीभिः । आत्‌ । इत्‌ । स्वार । 
इषिराम । परि । अपश्यन्‌ । 
अयां । बॉनप । देव5हितम्‌ । सनेप । परेम } शतऽहिमाः । 
सुराः IRR 
इति नतरमेलुवाके अष्टाविंशं सूक्ते ॥ 
देवता शक्तियोंके द्वारा सूयंको प्रत्येकके सन्मुख लाये हैं और 
फिर उन्होंने पृथ्वीको हविरूप झन्नसे सम्पन्न देखा है, इसी 
मायाके द्वारां इमं देवताका हित करने वाले अन्नको पावे | 
ओर सुन्दर वीरोंसे सम्पन्न रहकर सौ वर्ष तक जीवित रहें ३ | 
॥ नवम अठुवाकमे अट्ठाईलर्यों सूक्त समाप्त ( ७४० ) । 
पष्ठ्॑ंस्य षष्ठेहनि “अपेन्द्र पाची मधवन्नमित्रान” इति सुकी- | 
्याल्यस्य सकलसूक्तस्य पच्छः शासने प्राप्त चतुर्थीस अधेवेशः | 
शंसति । तत्र उक्त वेताने । “अपेन्द्र प्राचो मधबन्नसित्रान्‌ इति ६ 
सुकी तिम्‌ । चतुर्थीमधचेश!” इति [ वे० ६, २ ]॥ : 
सौत्रामण्यां गृही तेष्वाज्येषु “कुविद ङ्ग यवंनन्तः”[२०.१२४,२] | 
इति ऋचा पयोग्रहान्‌ ग्रह्वन्तमथ्वयु सू अभिमन्त्रयते । तद्‌ उक्त | 
बताने । “गृहीतेष्बाज्येपु कुविदङ्ग यवमन्त इति पयोग्रहान्‌ गह्- 
न्तप्र” इति.[ बे० ५. ३] ॥ 
तत्र वैपामाजेनादेनन्तरम्‌ “युवं सुराममरिवना” [ २, १२५, | 
४-७ | इति चंतस्मिऋ गिभिः पय :धुराग्रहाण हो भान्‌ अनुमन्त्र- | 
यते । तद्‌ उक्त बताने । “'बपामा जेना द युवं सुराममश्विनेति | 
चंतछमिः पयःसुराग्रहाणाम” इति [ बे० ५. ३ ]॥ 
. पृष्ठे छठे दिन “अपेन्द्र प्राचो मघवस्न मित्रान्‌”” इस सुक्ीतिं | 
0 ie न १ बाले सकल सूक्ते पद पद करके शंसनकी प्राप्ति होने पर | 


[अ० ६ घू० १२५]७४१ विंशं काएड्सू (४९७) 


चतुर्थी को अर्धचेरूपमे कहे । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है 
कि- “अपेन्द्र प्राचो गघवन्निधित्रान्‌ इति सुकीर्तिय । चतुर्थी 
पर्धेचेश।? ( चेतानब्नूत्र ६ | २) ॥ 
सौत्रामणिमें घृतके ग्रहण करने पर “क्ुविदंग यवपन्त:” 
॥ (२० | १२४ ) ऋचासे पयोग्रहोंकों पकडते हुए अध्ययु को 
अभिमन्त्रित करे । इसी बातको वेतानसरत्रे कहा हे. क़ि 
| मृहीतेष्याज्येषु छुविदंग यवमन्त इति. पयोग्रहान्‌ गरहुन्तम्‌” ` 
` ( बृतानसूत्र ५। ३ ) ॥ | 
तहाँ ही वपापाजेनके अनन्तर “युवं सुराममश्विना” ( २०। ' 
१२५ | ४-७) इन चार ऋचाओंसे प्रय/सुराग्रहके होमोंका : 
| आधुमन्त्रण करे | इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा हे, कि-“बपा 
। झाजेनाह युवं सुरापमरित्रवेति चतरूमिः पयर/सुराग्रहाणाग्र ` 
4 ९ वतानसूत्र ४ | ३ ) ॥ 


| अपेन्द्र प्राचो मघवन्नमित्रानपापांचो अभिभूते नुदस्व ` 
| अपोदीचो अपं शूराधराच उरो यथा तव शमेन्‌ मदेम : 
| अप । इन्द्र । ्ोचः। मघ शन । असित्रान्‌ । अप अपाचः। ` 
| आभिश्मूते । नुदस्व । 


८०७ ८६ 


| 
( 


| झप्‌ | उदीचः । अप । शूर । अधराचः। उरी । यथा । तत्र । । 
शमन । मदेम ॥ १ ॥ बै? ; 
हे इन्द्र ! पूवकी ओरसे आप हमारे शत्र्रोंको दूर करिये, ' 
१ हे अभिभृते ! पश्चिमकी ओरसे आप हमारे शत्रओंको पीड़ित है. 
१ करिये, हे शर इन्द्र ! उत्तर और दक्षिण दिशाक्री ओरसे आप : 
हमारे शत्रओंको बाधा दीजिये । जिससे आपके दिये ब्रिशाल # 

4 खुखमें इम आनन्द पा सके ॥ १ ॥ 9 आहते हह असा सके bps ETS 2 | 
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१ (३२८ ) अववधेदसंहिता सभाष्य-बापोहुबादसहित ` - ˆ | | 


१ कुविदङ्ग यवमन्ता यव चद्‌ यथा दान्त्यनु पूर्व वियूय । 
५ ृहेहेषां कृणुहि भोजनानि ये बहिषो : नमो क्ति न 
१ जग्मुः॥ २॥ . * 

ः कुवित ।' अङ्ग । यव5पेन्त: । यत्स्‌ । चित्‌ । यथा | दान्ति ] 
| अनुञ्यूवम्‌ । विध्यूय । र की 
डु इहूंइइह) एषाम्‌ । कृणुहि । भोजनानि | ये। बहिः । नर्भ।5ह- .. 
4 . क्तिम्‌ । न | जगुः ॥ २.॥ . . , | 


३' हे अग्न | बहुतसे-यव वाले पुरुष जसे जाको पिला कर झालु- | 
4 पूर्वक काटते हैं, इसी प्रकार जो कुशाएँ हंडिसेः संपृक्त नहीं हुई : 
4 हैं उनका आप भक्षण करियेः।- २ |] 


4 नहि स्थूर्यृतुथा यातमस्ति नोत थवो विविदे संगमेषु ` 
4 गव्यन्त इन्द्रं. सस्याय विप्रां अश्वायन्तों वृष॑णं व 
| यंन्तः॥ ३॥ RE पन 
| नहि । स्थूरिः। क्रतुञ्या । यातप्‌ । अस्ति॥ न;। उत । श्रवः 


विविदे । समूऽगमेषु । 


bf ग़ब्पस्त; ।: इन्द्रस्‌ ।' सख्याय | विप्राः । अश्चुउयन्त)। टप्स : 
वाजंयन्त।॥ ३ ॥ के क कए 5 


4 ~ आऋतुके अनुसार बहुतसां अन्न हमको नहीं मिला है, औरं 
4 चुद्धोंमें गे भी हमको अन्न नहीं मिला है, इस लिये इस हमको अन्न नहीं मिला है; इस लिये इन 


CN 
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| फलवषक इन्द्रको प्राथना करते हैं ॥ ३ ॥ 
युव सुराममारवना नसुवावासुर सचा । 
वापपाना शुभस्पता इन्द्र कमरवावतस्‌ ॥ ४ ॥ 


युवम्‌ । सुरामम्‌ । अश्विना । नयुचौ । आसुरे । सचा ! 


से पान करके कमाँमें इन्द्रकी रक्षा करो ॥ ४ ॥ 


मिष्णुझ ॥ ५ ॥ 
पुत्रमू$इव । पितरो । अर्तिना । उभा । इन्द्र । आवथुः। काव्यैः । 


दसनाभिः 


यत्‌ । सुऽरामम्‌ | त्रि । अपिः । शचीभिः । सरस्वती | त्वा । 
मघऽत्रन्‌ । अभिष्णक्‌ ॥ ४ ॥ 


दोनों अर्विनी कुमारने, माता पिताके पुत्रकी रक्षा करनेकी 
समान, अपनी चतुरता ओर शत्रओंको काटनेकी युक्तियोंसे इंद्र 
की रक्षा की है, हे मघवन्‌ ! जो आपने सुन्दर रमणीय सोमका 
पान किया हे तो सरस्वती देवी अपनी शक्तियों से आपको स्नान 
करावे ॥ ५ ॥ 
maar So UG ६७ ५-८-३१ 


लिये चाहते हुए विभ, गौ अश्व और अन्नको चाहते हुए उन ! 


\ | । 
वि$पिपाना । शुभः । पती इति । इन्द्रमू | कमेड्सु | आवतम ४ | 
हे अश्विनीकुपारों | अलंकारोंके देवता तुम दोनों नगुचिके | 
साथ श्राछुर युद्ध होते समय सुन्दर रमणीय सोमका विशेषरूप | 


पुत्रमिव पितरांवश्विनोभेन्दरायथुः काब्येदसनाभिः । | 
यत्‌ सुसमं व्यपिबः शचांभिः सरस्वती ला मघवन्न | 


RE, AEA AED १455902) HEN, SDA AND AAA MA AIA «०0 3 ८232, ७ (AD 
[अ० 8 घू० १२५]७४१ विंशं काणडस्‌ (५२६ ) | 


जाऊन दड 


(५३०) झआवरेनेदसंहिता सभाष्य-बापालुवादसहित 
इन्द्रः सुत्रामा स्तवा अवोभिः पुसृडीको भ॑वतु विश्वः 
वेदाः । 


बाता देषो अभय नः कृणोतु सुवीयेस्य पतयः स्याम 


|| ॥ | ) 
| इन्द्र! । सुत्रामा । स्वऽत्रान्‌ । अवः5मि! । सुञ्युृडीक; । भवतु। 


विश्व वेदा! । 


स्याम ॥ ६ ॥ 


॥ को सुन्दर सुख प्रदान किया कर ओर यह बड़े भारी धनसे 


| स सुत्रामा सवा इन्द्रो अस्मदाराचिदू देषः समुत- 
युयोतु । 


| सः । सुऽत्रामा । स्वञ्यान्‌ । इन्द्रः । अस्मत्‌ | आरातू। चित्‌ । दषः 
| सुतः | युयोतु । 


इति नवमेनुवाके एकोनत्रिशं सूक्तम्‌ ॥ . 


। १ वश \ ॥ ॥| १ 
| बाधताम्‌ । द्वेषः । अभयम्‌ । नः । कृणोतु । सुवीयस्य । पतयः। 


भली प्रकार रक्षा करने वाले धनी इन्द्र रक्षा्थोके द्वारा इभ | 


| सम्पन्न इन्द्र हमारे शत्र्ओोका संहार करें ओर हमको अभय भी | 
| देवे, और हम शोभन प्रभाव वाले घनके स्वामी होवे ॥६॥ | 


स्य वयं सुमतो यङ्गियस्यापि भद्र सोमनसे स्यांम | 


। ।' | अ २ प 
तस्य । बयम्‌ | सु5पतो । यज्ञियस्य,अपि । भद्र । सौमनसे | स्याम७ | 


| : भली प्रकार रक्षा करने वाले इन्द्र इमसे दूर ही हमारे शत्रओं | 
को तिरोहित कर डालें अलग २ कर डालें, हम यज्ञके पात्र उन । 
“कर थाक पचर छ चक कपड? ए कक उ ७9 एए? ए कर एप राक ए सछ-फ उका ए पडळ छ पछ? पडळ ज च्क ला 
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[अ०६ खू० १२६]७४२ विंशं काणडस्न (५३१) 


पा छ 


ज्या 


इन्द्रदेवकी आजुग्रहरूपा बुद्धिमें रहते हुए उनके कल्याएमय भाव | 
को पाते रहें ॥ ७॥ ८ 
नदम अलुवाकर्म डन्तीरचाँ सक्त समाप्त (७४१) 

पृ्ठयस्य पछेइनि “वि हि सोतोरसरक्षत” इति हृषाकप्याखूय | 
सुक्त सूत्रोक्तधर्मकं शंसति । तद्‌ उक्तं वैताने । “वि हि सोतोर- | 
सत्ततेति हपाकपिस” इत्यादि [ बे० ६. २] ॥ 

पृथक छठे दिन “बि हि सोतोरछक्षत” यह हृपाकपि नामक | 
सूक्त सूजमें कहे हुए धर्म वालेका गान करता है ! इसी बातको | 
घेतानसूत्रमे कहा है, कि-“वि हि सोतोरखक्षतेति हृपाकृपिम्र? | 
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इत्यादि ( वेतानश्चूत्र ६। २) ॥ 
वि हि पोतोर्सुक्षत नेन्द्र देवममंसत । 


यत्रामदद्‌ इपाकपिरयः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र | 


| उत्तः ॥ १ ॥ 
| त्रि | ह्‌ | सोतो । असत्तत । न । इन्द्र \ देत्‌ । श्रमसतत | 


> 


च 


यत्र । अमदत्‌ | हृषाकपि। । अर्यः । पुष्ठपु । पत्‌ऽसखा ¦ विश्वः ! 
- स्मात्‌। इनदरः । उत्‌ऽतरः ॥ १ ॥ | 
अभिषव करने वालेसे अलग हुए ( हृपाकपिने ) इन्द्रको | 

| देवकी समान माना, ऐसे एषाकपि देवता जो पुम स्वामी हैं, | 
॥ बह मेरे सखा हैं, इस कारण में इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हुँ ॥१॥ | 
| परा हीन्द्र धावसि बपाकपेरति व्यथिंः । 
| नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोम॑पीतये विश्वस्मादिन्द्र | 
उत्तरः ॥ २ ॥ 
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( ५३२ ) अयषंवेद्संहिता सभाष्य-भाषाल्ुवादस हित 


| | ॥ < || थि 
परा । हि । इन्द्र | धावसि । छृषाकपेः । अति | व्यथिः | 
|] || हॅ त || 
नो इति । अह । म । विन्दसि । अन्यत्र । सोमऽपीतये ।० ॥२॥ 


हे इन्द्र | आप शत्रओको व्यथा देने वाले हैं, आप हृषाकृषि 
१ से भी अधिक दौडते हैं, सोमपानके अतिरिक्त अन्यस्थलमें झाप 


किसीसे नहीं मिलते हे, अत एव इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ है ॥२॥ 


किमियं खाँ दृषाकपिश्चकार्‌ हरितो सृगः । 
यस्मा इरस्यसीदु न्वश्यों वा पुष्टिमद्‌ वसु विश्वस्मा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ ३ ॥ 


किस्‌ । अयम्‌ । त्वाम्‌ | हषाकपि । चकारः । हरित; । शुगः । 


यसमै । इरस्यसि । इत्‌। ऊ. इति। हु । अर्यः । वा । घुष्ठिऽपत्‌ । | 


। 
_ बसु |०॥ ३॥ 


क्या इन हृषाकपि ( किरण से केपाने वाले देव ) नेआपको | 
हरित मृग बना दिया है, कि-जो आप स्वामी होने पर भी इन ! 


को पुष्टि-प्रद धन देते हैं, इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं॥ ३ ॥ 
यमिमं छ वृषाकपिं प्रियमिन््राभिरत्तासि । 


रवा नवस्य जम्भिषदपि कण वराहयुर्विश्वस्मादिनदर । 


| उत्तरः ॥ ४ ॥ 
{ 


॥ टी ५ 
{ शवा | बु अस्य॒ । जम्भिषत्‌ । अपि । कणां । वराहञ्यु; ।° ४ । 
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वी, 


यमू । इममू । त्वम्‌ । हृपाकपिम्‌ । मयम्‌ । इर अभिऽस्सि | | 


| 


॥ 
५ 


॥ 


~ 


rt 


~ 


झ० 8 सू०१२६]७४२ विशं काण्डस्‌ ( ५३३) | 


हे इन्द्र ! जिन प्रिय छृपाकपिकी आप रक्षा करते हें, क्या 
कुत्ता इनके सामने जमाई लेता है और क्या कान पर वराहको | 
चाहने वाला जँभाई लेता है ? इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं॥ ४॥ | 
प्रिया दशनिं मे कपिब्यक्ता ब्युददुपत्‌ । 
शिरो न्वुस्य राविष न सुगं दुष्कृतं भुवं विश्वस्मा- | 
दिन उत्तरः ॥ ५ ॥ ( 
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प्रिया | तष्टानि । मे । कपि! | विऽञ्जक्ता । वि । अद्दुषत्‌ । 


शिरः : लु । अस्य । राविषस्‌ । न | छुऽगस्‌ । दु१ऽकृते । सुव ।० ) 
कपिने मेरे प्रियोंको तनू किया है, व्यक्ताने दूषित किया है, ६ 

पे इसके शिरको शब्दित करता हूँ, दुष्कृतमें प्रादुर्भाव सुगम नहीं | 

होता है, इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हें ॥ ५ ॥ 

| न मत्त्री सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्‌ । | 

। न मत्‌ प्रतिंच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्व॑स्मा- 

दिख उत्तरः ॥ ६॥ | 


| न । मत्‌ । खी । सुभसत्‌ऽतरां । न । सुयाशुऽरा । थुवत्‌ । | 


RNAI 


| न। मत्‌ । प्रतिऽऽ्यीयसी । न । सक्थि । उत्‌ऽयमी यसी ।० 
| मेरी स्त्री सुभसत्तरा नहीं है, और सुयाशुतरा भी नहीं है, | 
और प्रतिच्यवीयसी भी नहीं हे । और सक्थियोंकों उठाने वाली £ 
| भी नहीं हैं, इन्द्रदेव .सबसे श्रेष्ठ हे ॥ ६॥ | 
| उवे अम्ब सुलामिक यथेवाङ्ग भविष्यात । 


र 
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(५३४ ) अथ्षवेद्सं हिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 

| भसन्में अप्व सक्थि मे शिरो मे वी हृष्यति विश्व॑- 
स्मादिन्द उत्तः ॥ ७॥ 

उवे । अम्ब | सुलाभिके । यथाऽइव । अङ्ग । भविष्यति | 


| भसत्‌ । मे । अस्व । सक्थि । मे । शिरः । मे। विऽइ्व। हुऽ्यति।० 


| हे उवे अम्ब सुलाभिके अंग ! जेसा होगा तैसा हो, हे अस्य ! 
| मेरी कटि मेरी सक्थि और मेरा शिर पच्चीकी समान प्रसन्न 
| होरहा है, इन्द्रदे सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ७॥ 


4 कि सुबाहो सङरे पथुशे पथुजाघने । 

| कि शूरपलिनस्थमभ्यूमीवि इपाकंपिं विश्वस्मा दिम 
| उत्तरः ॥ ८ ॥ 

| क्रिम्‌। सुबाहो इति सुऽबाहो । सुःप्रडणुरे । पुथुस्तो इति पृथु | 
| उत्तो | पृथुञ्नघने । 
। किम्‌ । शुरञपतिनि । नः। सरम्‌ । अभि । अमीषि । इृषाकपिम्‌ |° | 
हे सुन्दर थुजा वाली, हे सुन्दर अंगुलियो वाली, हे पृथुस्तु | 


4 वाली, हे पृथु जघन वाली, हे शूरपत्नि ! क्या तू हमको हृषा- | 
| कपिके थरभिमुख मारती है, इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ८ ॥ + | 


अवीरामिव मामयं शराररमि म॑न्यते । | 
उताहमस्मि वीरिणीन्रत्री मरत्सखा विश्वस्मादिन्द्र | 
उत्तः ॥ &॥ ` 
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| [भ० & छू० १९६]७४१ विंशं कायदस्‌ (५३५ ) 


| अवीराम्‌ऽइब । माम्‌ । अयम्‌ । शरारुः । अभि । मन्यते । 

। उत । अहम्‌ । अस्मि । वीरिणी | इन्द्रपत्नी | परुत्‌ऽसखा |० 

| यह अपने शरीरको नष्ठ करना चाहने बाला नहुष मुझे 

| चौर (पति ) से रहित्र मानता है, परन्तु में वीर पतिसे सम्पन्न 

| हुँ, मेरे पति मरुत्सखा इन्द्र है, वह सबसे श्रेष्ठ हे ॥ & ॥ 

संहो स्मं पुरा नारी समने वाव गच्छति । 

वेषा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः ॥ १० ॥ 

सपूउहोत्रमू । स्प । पुरा । नारी । समनम्‌। वा। झव | गळ्छति। 


Ss दर 


| वेधाः । ऋतस्य | बीरिशौ । इ्दरऽपरनी । महीयते ।० ॥ १० || 
| पहिले स्त्री होत्ररूप होती है और बह यागमें पुरुषके साथ 


| बैठती है, इस पकार वह यज्ञकी रचना करने वाली है, ऐसी 
| वीरिणी इन्द्रपत्नी प्रशंसा पाती है, क्योंकि-इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं!० 


| इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगांमहमंश्रवम्‌ । 

नद्युस्या अपरं चन जरसा मरते पतिविश्वस्मादिन्द्र 
| उत्तः ॥ ११ ॥ र 
| इन्द्राणीम्‌ । आसु । नारिषु । सुऽभगा । अहभ्‌ । अश्रवम्‌ । 


| नहि । अस्याः । अपरम्‌ । चन | जरसा । मरते पतिः |° 

सब नारियोंपें में {इन्द्राणीको ही सो भाग्यवती समभता हँ, 

क्योंकि-इस का पति अन्य वर्षको प्राप्त होकर भी नहीं मरता है, 
fu TU UR ७७७५००९ VE TIT Vu VES Ver STV VT 


= 
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का. 


जेसे, कि-और प्राकृत नारियोंके पति मर जाते हें और न इस | 
| का पति हृद्ध होता है । वह कोनसा पति हे  उत्तर-जो सबे- 
श्रष्ठ इन्द्र हैं, बही इसके पति हे ॥ ११ ॥ | 
नाहापन्द्राए रारण सख्युद्याकर्फओत । | 
| यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र | 
| उत्तरः ॥ १२॥ 
न । आहम्‌ । इन्द्राणि । ररण । सख्युः । हृपाकपे। । ऋते । 


| यस्य । इदम्‌ । अप्यम्‌ । हवि! । मियस््‌ । देवेषु । गच्छति ।० 
| इन्द्र कहते हैं, कि-हे इन्द्राणि ! में आपने मित्र दृपाकपिको 
| छोड़ कर अन्यत्र कहीं रमण नहीं करता हूँ, क्यों कि-इनकी हवि । 
॥ जलसे संस्कृत होती है, यह गुझे सब देवताओंमें मिय हैं, ऐसा | 
| में सब देवता आमि श्रेष्ठ इन्द्र कहता हुँ ॥ १२ ॥ । 
| वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुध्लुपे 
| घसंत्‌ त इन्द्र उषण प्रियं काचित्करं हविविश्व॑- 
| स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १३ ॥ 
| इृषाकपायि । रेति । सुऽपत्रे । आत्‌ । ऊ इति । सुऽस्नुषे । | 
। घसत्‌ । ते इन्द्र । उत्तणः । प्रियम । काचित्‌ऽकरम्‌ । इवि॥० | 
| हे हृषाकपि स्रूयकी-पत्नौ-विभूति हृषकपायि ! हेघनवति ! | 
॥ हे सुपुत्र | हे माध्यमिका वाणीसे सुस्नुषे | तेरे इन माध्यमिक | 
| उत्त अवश्यायसस्त्यानोको यह इन्द्र ( सूर्य ) पियें ओर तुम्हारी । 


| इष्ट सुखस्थान जलरूप हविको यह इन्द्र भक्षण करे, कयोंकि- | 
४ इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १३ ॥ | 
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| [आ० ६ छू० १२६]७४२ विशं काणडय़ू ( ४३७ ) 


| उष्णो हि मे पञ्च॑दश साकं पचन्ति बिंशातिम्‌ । 

| उताहमझि पीव इदुभा छुक्षीः एंणन्तिमे विश्व॑स्मा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ १४ ॥ 

उचेणः | हि । मे । पश्चःदश । साकम्‌ । पचन्ति | विंशतिम्‌ । 


उत ! अहस्‌ । अद्यि। पीवः । इत्‌। उभा | कुन्ती इति । पृणन्ति। मे |० 


मुझ महानके पन्द्रह. साथमें बीसको पकाते हैं,में उनका भन्तण | 
॥ करता हूँ अतः में स्थूल हूँ, मेरी दोनों कसें भरी हुई, इन्द्रदेव | 


. 4 सबसे उत्तम हैं ॥ १४ ॥ 
| वृषभो न तिग्मशङ्गोन्तयूथेषु रोर॑वत्‌ । 


० ४०! 


| मन्थस्त इन्द्र श हृदे य ते सुनोति भावयुविश्वस्माः | 


|  पद्न्द्र उत्तर ॥ १४ ॥ 
| टषभ। । न । तिङः । अन्तः । यूयेपु | रोरुवत्‌ | 


| मन्थः । ते । इन्द्र । शम्‌ । हुदै । यम्‌ । ते सुनोति | भाबयुः।० | 
| तीखे सींग बाले हृषभके यूथमें वारम्वार शब्द करनेकी समान | 
| हे इन्द्र ! आपका मन्थ जिसके हृदयमें सुख प्रदान करता है, बह | 
| सुख पाने वाला होता है, कयोंकि-इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १४॥ | 


| न सेश यस्य रम्बतेन्तरा सक्थ्या ३ कपृत्‌। 


N 0 3 


| सेदीशे यस्यं रोमशं निषेदुषो विजृम्भते विश्वंस्मा- | 


दिन्द्र उत्तरः॥ १६ ॥ | 
न्यु 522 त 
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(४३८) अय्ेवेद्सं हिता सभाष्य-भाषालुवादशहित 


A 


न। सः । ईशे । यस्य । रम्बते । अन्तरा । सध्या । कपृत्‌ । 
|| || | 
सः । इत्‌ । ईशे । यस्य । रोमशम्‌ । निऽसेदुषः। विऽजुस्भते।० 


जिसकी सक्थियोंके बी चमें कपृत्‌ लटकता रहता है, वह ऐशवये 
नहों पाता है, और जिस बेठनेकी इच्छा चालेका रोमश जमाई 
लेता है वह ( उपभोग करनेमें ) समर्थ होता है । इन्द्रदेव सबसे 


श्रेष्ठ हे ॥ १६ ॥ 

न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजृभ्भते । 

सदीशे यस्य रम्बतेन्तरा सक्थ्यो ३ कपृद्‌ विश्वस्मा 
दिन्द्र उत्तरः ॥ १७ ॥ 

न । सः । ईशे । यस्य । रोमशम्‌ । निओदुषः । विश्जुम्भते । 

सः । इत्‌ । ईशे । यस्य । रम्बते । अन्तरा । सक्थ्य|। कपृत्‌, 


जिस ( आसन लगा कर ) बेठने बाले ( योगी ) का रोमश 
विज भण करता है बह ( योगसाधनमें ) समथ नहीं होता और 
जिसका कपूत्‌ सक्थियोंमें लटकता रहता है ( वह योगसिद्धि | 
में ) समर्थे होता हे इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १७ ॥ 


अयमिन्द्र वृषाकपिः पर॑स्वन्तं हते विंदत्‌ । 
असिं सूनां नव चरुमादेधस्यान आचितं विश्वस्मा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ १८ ॥ 


| अयम्‌ । इन्द्र । हृपाकपिः । परस्वन्तमू । हृतम्‌ । विदत्‌ । . 


| [अ० & छू० १९६]७४२ विंशं काणडय़ू ( ५४३६ ) 


१ | Mes 

| असिम्‌ | छूनाम्‌ । नबस्न । चर्म । आत्‌ । एधस्य । अनः । ; 
आऽचितम्‌ । ० ॥ १८ ॥ 
हे इन्द्र | इन हृपाकपिने अपने नष्ट हुए अतः शत्रधनको पाया | 


१ था ओर एवकी तलवार, सूना, और आचित नवीन चरुको | 
ग्रहण किया है । इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १८ ॥ | 


अयमेमि विचाकशद विचिन्वन्‌ दासप्रार्येप्‌ । 
। पिबामि पाकसुखनोमि धीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र | 
| उत्तरः ॥ १६ ॥ | 
| अयधू । एमि । बिञ्चाकशत्‌ । विऽचिन्बन्‌ । दासम्‌ | आर्यमू । | 
पिबामि । पाकऽसुत्वनः । अभि । धीरस्‌ । अचाकशम्‌ ।० १६ | 
यह में कर्म करने वाले आर्यको दता हुआ और दमकता | 


| हुआ आरहा हूँ, में ्शस्यरूपसे निचोड़े हुए, धीरताप्रद सोमांश |. 
का पान कर रहा हू, इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हें ॥ १६ ॥ 


धन्यं च यत्‌ कून्तत्रै च कति स्सित्‌ ता वि योजना | 
नेदीयसो इपाकपेस्तमेहिं गृहाँ उप विश्व॑स्मादिद्ध | 

उत्तरः ॥ २० ॥ | 
धन्व । च । यत्‌ । कमततम । च। कति । स्तत्‌ ! ता | वि। | 


योजना । 

नेदी यसः । हषाकपे । अस्तम्‌ | आ । इहि । ग्रहान्‌ । उप |० 
|| जो मरुस्थल और अन्तरित्त है, उनका त्रिपौजन कितना है; ॥ 
- 00000 फर उ प्यक र पफ सपाच्या फ च? र खर फ ७७० Lo ३ 
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| (५४० ) अयबेबेद्संहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 


| हे ठपाकपे ! उत्त निकटतम स्थलसे आप घरको आइये, घरों 
॥ के पास आइये, इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हे ॥ २० ॥ 


| पुनरेहि उपाकपे सुविता क्पयाबहे । 
| य एप संपननंशनोस्तमेषि पथा प्रुनविश्वस्मादिनदर | 
| उत्तः॥ २१॥ 

१ पुनः । झा । इहि । पाकपे । सुविता । कल्पयावहै | 


| यः । एषः । स्वप्नःनंशनः । अस्तम्‌ । एपि । पथा । पुनः ।० | 
| हे भगवन्‌ हृषाकपे | जो आप अपने उदयसे स्वम्को नए | 
| करने वाले हैं, वह आप मागेसे फिर अस्तको प्राप्त होजाते हैं, 
| जो आप सब जगतूसे श्रेष्ठ हैं, वह आप फिर उदयको प्राप्त हूजि ये, । 
र्ट ९ he च क्ट १ 
| फिर हम शोभन अघके उद श्यसे जगतूके हितमें मत्त हुए शोभन | 


। ककी कल्पना करें अर्थात्‌ उनको सगुण करे ॥ २१ ॥ 

| पदुदयो इषाको गृहमिन्द्राजगन्तन । 

| क्वं १ स्य पुल्वघो सृगः कमंगं जनयोपनो विश्‍वं- 
स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २२ || 


| यत्‌ | उदश्चः । हपाकपे । गृहम्‌ । इन्द्र । अजगन्तन । 


| क्व/। स्यः । पुल्बघ; । पुग; । कम्‌ । अगन्‌ । जनऽपोषनः ।० | 
6 त्या नज क क कर कहि) ip 
हे टषाकपे इन्द्र सूर्ये ) | जब आप उत्तरमें रहते हुए झुवनों | 
को प्रदक्षिण करते हुए ग्रहालुपवेशमें अन्तहिंत होते हैं, उससमय 
| आपके घर आने पर-अस्त होने पर-लोक प्रकाशरहित होकर. 
/ त्रिस्मित होकर कहता है, कि-वह संब प्राणियामें रह कर बहुत !. 
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[श्० ६ हूर १२७]७४३ दिशं काएडम्‌ ( ५४१ ) । 


सा भक्षण करने वाले सूर्य कहाँ गए, वह जनमोइन सूय सबसे 
श्रेष्ठ हैं ॥ २२ ॥ 


पशुह नाम मानवी साकं संसूव विंशतिम्‌ । 


मर भल त्यस्या अभूद्‌ यस्यां उदरमामयद्‌ विश्व 
स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २३ | 


| 


९ । Co ह 
पशु ।। ६ । नाप । मानवी । साकम्‌ | ससूव । दिंशतिम्‌ । 
| क झा घरी ५ 
भद्र । भल । त्यस्य । अभूत्‌ । यस्याः । उद्रमू। आमयत्‌ । £ 


बिश्वस्पात्‌ । इन्द्र! । उदञवर। ॥ २३ ॥ 
मानवी पशु प्रसिद्ध हे उतने साथ ही सांथ बीसको प्रकट र 
किया हैं, उसके लिये भद्र हुआ, जिसका उदर रोगसहित था, ; 
इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ २३ ॥ न ४ 
ब अनु [झे तीसरा सूक रूमाप्त (७४२) 


& अथ कुन्तापसूकानि & | 
पृष्ठयस्य पष्ठेइनि “इदं जना उपश्रुत” इति कुन्तापस्‌ अधेः | 
चंशः शंसति । तत्र प्रथमाश्रतुदेश ऽचः पदाबग्राहं शंसति । | 
तदू उक्त बताने । “इदं जना उपश्रतेति कुन्तापमू अधंचेश। । | 
चतुदश पदावग्राइमू इति [ ब० ६, २ ]॥ । 
पृष्ठयके छठे दिन “इदं जना उपश्रृत इस झुन्तापफो आधी २ | 
ऋचा करके पढ़े, इसकी पहिली चौदह ऋचाओंको '( पद पद 
करके ) पदावग्राह पढे । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा, है, कि 
“इदं जना उपश्रतेति कुन्तापं अधचेशः । चतुदेश पदावग्राहम्‌' 
( वतानश्चूत्र ६। २) ॥ 
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( ५४२ ) झथषबेद्संहिता सभाष्य-भाषातुवादसहित 
इद जना उपं श्रत नराशस स्तविष्यते । 
पष्टि सहतां नवतिं च कोरम झा इशमबु दहे १ | 
हे मनुष्यों ! और हे कोरम नराशंस तुम स्तुति करने वालों | 


के विषयमें यह बात सुनो, कि-हम साठ हजार रुशमोंको देते हैं १ 
उष्टा यस्य प्रवाहणा वधूमन्ता [ददश । 


वष्मा स्थप्य नि जिंहीडते दिव ईषमाणा उपस्पृशः२ 

जिसके शरीररूपी रथके वधूमान्‌ बीस ऊट वोझेको ढोने ; 
बाले हैं वह द्यलोक स्पशं करते हुए हीडन करते हैं॥ २॥ । 
एष इपाय मामहे शतं निष्कान्‌ दश सर्ज 


त्रीणि शतान्यवतां सहसा दश गोनांम्‌ ॥ प 

हम अन्नके लिये सो निष्क, दश माला, तीनसौ घोड़े और | 
दश हजार गौओंका दान करते हैं ॥ ३ ॥ । 
वच्पस्व रम वच्यस्व दृक्षे न पक्के शकुनः । 


| नष्ट जिह्वा चचरीति चुरो न मुरिजोखि ॥ ४ ॥ 


हे स्तोतः ! जसे पके हुए फल वाले दक्ष पर बैठा हुआ । 
पक्षी चहचहाता है, इसी प्रकार आप शाब्द करिये, हाथोमें बते- ; 
( भन छुरा जेसे चलता है इसी प्रकार कर्मके बन्द होने पर भी । 
आपकी जिहा चलती रहे ॥ ४ ॥ | 
प्र रेभासो मनीषा बृषा गाव इवेरते । 


| अमोतपुत्रका एषाममोतं गा झांसते ॥ ५ ॥ 
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| [अ०& तुन १२७]७४३ दिशं काएडम्‌ ( ४४३ | 


| जायज SSS SS SUV SSS SSSSS SSS 


बुद्धि सम्पन्न स्तोता वर्ष कु साँडोंकी समान चल रहे हे इनके ; 
घरपें पुत्र और गौ बैठे हुए से हैं ॥ ५ ॥ 


| प्र रेभ थी भरस्व गोविंद वसुविद्‌ । 


SN) 


अमां वाचे श्राणीहीषुनोवीरस्तारम्‌ ॥ ६ ॥ 


| हे स्तोतः ! गौ प्राप्त कराने वाली और धन प्राप्त करानेवाली | 
| बुद्धिको धारण कर) देवताओंपें इस बाणीका श्रीणन कर, जेसे | 

बाण फेंकने वाले मनुष्यक्ी रक्षा करता है, इसी प्रकार वाणी | 
| री रक्षा करे ॥ ६॥ 


राज्ञी [वश्वजनानस्य या दवामत्या झात । 
॥ वेश्वानरस्य सुझतमा सुनाता पाराच्षतः ॥ ७ ॥ 


( यदि देवता विश्वजनीन राजाके मबुच्योंका अतिक्रमण करता | 
| हो तो वह परिक्षित वेश्‍वानरके सुन्दर स्तोत्रको करे ॥ ७॥ 


| परिञ्छिन्नः चेममकरोत्‌ तम आसनमाचरं्‌। ` | 
| कुलांयन्‌ कृण्वन्‌ कौर॑ब्यः पतिवेदति जाययां ॥८॥ | 
| परिच्छिन्न ( देवता ) कल्याणको करता है, आसन (स्थिति) | 
| को बिस्तृत करता है, इस प्रकार विस्तृत करता हुआ कोरव्य- | 
| पति जायासे कहता है ॥ ८ ॥ 


| कतरत्‌ त आ हंराणि दधि मन्थां परि श्रूतम्‌ । 
| जायाः पतिं वि पृच्छति राष्ट्र रङ्गः पारि्षेतः ॥६॥ | 


राजा परिक्षितूके राज्यमें जाया पतिसे बूझता है, कि-मंथा 
| में परिश्रृत दघिको तेरे लिये कितना लाऊ ॥ 8॥ _ | 
उ उ प्र ए पड उ जाक छ चन उ सा ७ च्छ छ सरर च्छाल-फ चाकल चालच चास चारच उस 


| 
| 


| अभीवस्वः प्र जिहीते यवः पक्रः पथो बिस्‌ । 
१ जनः स मद्रमेधति राष्ट्रे रक्ष: परिक्षितः ॥ १० ॥ 


6 हे, इस प्रकार राजा परित्तितूके राब्यमें प्राणी कल्याणको मात 
होता है ॥ १० ॥ 
। इन्द्रः कारुभबू 


१ मपेदुग्रस्प चक्षधि सव इत्‌ ते एणादरिः ॥ ११ ॥ 
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(०४४ ) अधथववेद्सहिता सभाष्य-बाणा तुदाइश शिव 


2 


OO | 
पा हुआ यवरूप धन यागेसे उदररूग तिलो प्राप्त होता 


Ca 


वे चरा जनम्‌ । 


~! ४९ 


न्द्रने स्तोतासे कहा, कि-खड हो, जनसपाजपें विचरण 


कर, युक उग्रके पतापसे तू कसं कर तेरा शत्र तुको सब 
॥ कुछ दे जाय ॥ ११ ॥ 
१ इह गावः प्रजायचमिहाशवा इह पूरुषाः । 


] इहो सहस्तदन्षिणोपि पूषा नि षीदति ॥ १२ ॥ 


यहाँ गाए व्याव, यहाँ अश्व ओर पुरुष पकट होव, ओर 


§ सहस्रं प्रकारको दक्षिण देने बाले पूषा यहाँ बिराजें ॥ १२ | 
॥ नमा इन्द्र गावा [सन्‌ मा आसा गाप राखत । 


१ मासामामत्रयुजन इन्द्र मा स्तेन इशत ॥ ३३ ॥ 


हे इन्द्र ! यह गौएँ हिंसित न हों, और इनका पालन करने 
बाला गोप भी नष्ट न होवे, इन पर अभिंत्रता करने वाला वा 
चोर भी अपना प्रभाव न. दिखा सके || १३॥ 


वनादविभ्वनो शिरो न रिष्येम कदा चन ॥. १४ ॥| 


र्ट 


नस 


TT या 
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४ 
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¢ 
उप नो न रमासि सूक्तेन वचसा वयं भद्रेण वच॑सा वयम्‌| । 


| 
| 


| 


| 


| [अ० & घू०१२८]७४४ बिश काणदयू (४४५) 


तं प्रतिगिरेति प्रतिकुरत । ओथामोदैवेति पञ्चपदा चतुदंशी 
| एकेन द्वाभ्यां बा प्रणौति ॥ 
इति नवमेबुवाके एकत्रिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
| हे इन्द्र ! आप हमें सूक्तसे प्रसन्न सा करते है और 
' इम भी आपको कल्याणमय वचनसे आनन्दित करते हैं, 
अन्तरिक्से आप हमारी बाणियोंको सुनिये, इम कभी. भी नष्ट 
| न होने ॥ १४ ॥ 


नवम अवुवाकर्मइकतीलबाँ सूक समाप्त ( ७४३ ) 
“ये सभेयो विदथ्य!!? इति घोडशर्च; ॥ 
“य; सभेयो बिद्थ्यः” एतस्य शंसनमकार पूर्वशक्ते उक्त! | 
“वा सभेयो विद्थ्य;” यह सोलह ऋचा वाला सूक्त है। 
॥ “या सभेयो विदथ्यः” इसका शंसनप्रकार पूरवक्तमे कह 
| दिया है। | 
| यः सभेयो विदर्थ्यु; सुत्वा यज्याय पूरुपः । ` 
| सूर्य चामू रिशादसस्तद्‌ देवाः प्रागकल्पयन्‌ ॥ १॥ 
| जो सभाके योग्य, यज्ञग्रहके योग्य, अभिषव करने बाला 
| और यजन करने वाला पुरुष होता है, वह सूर्य ( मण्डल ) 
| को भेद डालता है और ऊपरके लोकोंमें पहुँच जाता है, इस 
_ ॥ बातको देवताओंने पहिले ही बना रक्खा है. ,॥ १॥ 
॥ यो जाम्या अप्रथयस्तद्‌ यत्‌ सखाय॑ दुधूषति । 
. | ज्येष्ठो यदमचेतास्तदाहुरथरागिति ॥ २ ॥ 
जो जामिसे विस्तृत करता है और जो मित्रका दुधू पण करता 
| है, जो अप्रचेता ज्येष्ठ है उसको अधराक्‌ कहते हे ॥ २॥ 


are NETTIE आण UNECE रू आकण प्र राछ कक अक ७ Ev SET 
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| 


यदू भटस्य पुरस्य पुत्रो भवति दाषपिः । 
तदू विप्रो अब्रबीदु तद्‌ गॅधवैः काम्यं वचः ॥ ३॥ | 
जिस मंगलमय पुरुषका पुत्र धपेणशील होता है, बह बिग | 


( ५४६ ) अयवेयेदसं हिता सभाष्य-भाषानुवादस हित 


कॉमना करने योग्य वचनको कह सकता है,वह गन्ध होता है ३ 
यश्च पाण रघाजिधयां यश्च दवा अदाशु 


धीराणां शश्वतामह तदंपागिति शुक्रम ॥ ४ ॥ 


जो वणिक रघुजिष्टच ओर जो देवताओंको हवि आदि न 
देनेके स्वभाव वाला होता है, हम सुनते हैं, कि-बह शाश्वत | 


धीरोंका अपाक-मुख फेरने योग्य-होता दै ॥ ४ ॥ 
ये च दवा अयजन्ताथा यं बव परादादः । 


सूर्यों दिवमिव गत्वायं मघवा नो वि रप्शते ॥५॥ | 


जो स्तुति करने वाले स्तोता यज्ञ करते हैं और जो परादान | 
करते हैं बह स्वर्गमें सूंयेकी समान जाते हैं, हमारे इन्द्र महान हैं | 


| योनाक्ताच्षो अनभ्यक्तो अमणिवो अहिरण्यवः। | 
नरा बरह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु संमितां ॥ ६॥ | 
जो अनाक्ताचत है, अनभ्यक्त है. अमणिव अहिरएयच और | 


अत्रझा है, वह ब्रह्माका पुत्र तोता कल्पोमें संमिता है ॥ ६ ॥ 


| य आक्ताच्षः सुभ्यक्तः सुम॑णिः सुहिरण्यवः । 


सुब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्ताता कल्पेषु संमितां ॥ ७ ॥ 


| जो आक्तात्त, सुभ्यक्त, सुमणि, सुहिरणयव, सुब्रह्मा ब्रह्माके 
पुत्र तोता हैं वह कल्पोंमें संमिता हैं ॥ ७॥ 


| 


| 
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[भ० 8 छू० १२८]७४४ विंशं काएडम्‌ (५४७) 
नाट्यकला जन पि... 


हज 


अप्रपाणा चं वेशन्ता रेवाँ अप्रतिदिश्ययः । 
अयभ्या कन्याकल्याणी तोता कल्पेषु सेमिता ८ 
अप्रपाणा वेशन्ता रेवा अप्रतिदिश्य अयभ्या कन्या कन्याणी 
तोता कल्पोमे सम्पित हे ॥ ८ ॥ 
सुप्रपाणा च वेशन्ता खान्त्पुप्रतिदिश्ययः |. 
| सुयभ्या कन्या| कल्याणी तोता कलेषु संमितां ६ 
सुप्रपाणा वेशन्ता रेवान्‌ सुप्रतिदिश्यय सुयभ्या कन्या 
कल्याणी तोता कल्पोमें सम्मित है ॥ ६ ॥ 
परिवृक्ता च महिंषी स्वस्त्या(च युधिगमः । 
। अनाशुरश्रायामी तोता कल्पेषु संमितां ॥ १०॥ 
( परिहृक्ता, महिषी, स्वस्त्या और युधिंगम अनाशुर आयामी 
| तोता कल्पोंपें संमित हे ॥ १० ॥ 
| वावाता च महिबी सस्त्या| च युधिगमः । 
। श्वाशुरश्चायामी तोता कल्पेषु संमितां ॥ ११ ॥ 
| बावाता महिषी स्वस्त्या और युधिगम श्वाशुर अयामी और 
१ तोता कल्पोमे सम्मित हैं॥ ११॥ | [ 
| यदिन्द्रादो दांशराङ्गे मानुषं वि गांह्थाः । 
| विरूपः सर्वेस्मा आसोत्‌ संह य॒क्षाय कल्प॑ते १२ 
। हे इन्द्र जो आपने दाशराजके मनुष्यको बिगाहित किया है, 


| आप सघके लिये बिरूप हुए थे और आप यत्ते साथ समयं 
$ होते हैं ॥ १२॥ . अर ; 


कक राका? काका ए खाका "पळ > "ण्या पा जब ए साफ रा याह 
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( ५४८ ) घथषंदेदसंहिता सभाष्य-भाषाजुवादसहित 


तं वृषाचुं मंधमन्नग्रे मयोकरो रविः । 


तं रोहिएं व्यास्यों वि इत्रस्यामिनच्छिरं! ॥ १३ । 
हे वर्ष मघवन्‌ ! आप मर्याकर रविरूपमें अछुको नश्न करते 

है, और रोहिणको फैले हुए पुख वाला करते हैं और आपने 

त्रासुरके शिरको काट डाला है ॥ १३॥ 

य पर्वतान्‌ व्युरिधाद्‌ यो अपो व्यंगाह्याः । 

न्दरो यो बत्रहान्मह तस्मांदिन्द्र नमोस्तु ते ॥१४॥ 
जिन्होंने पतों विशेषरूपसे स्थापित किया है, और जिन्होंने 

जलका अवगाहन किया है और जो इन्द्र हत्रासुरका संहार करने | 

बाले हैं, ऐसे हे इन्द्र ! आपके लिये प्रणाम है ॥ १४ ॥ 


ee 


पृष्ठ धावन्तं हयोरेबेःश्रवसमङ्ुवव्‌ । 
स्वर्त्यरव जंत्रायन्द्रमा वह सुखजब्‌ ॥ १५ ॥ 
इरिनामक घोहोंकी पीठ पर दोइते हुए ( इन्द्रको देख कर ६ 
आ्राणियोंने ) उच्चे'श्रवासे कहा, कि-हे अश्व | तेरा कल्याण ६ ' 
हो तू विजयशील कर्मके लिये सुन्दरमाला वाले इन्द्रको सवारी दे १४ | 
ये ला श्वेता अजेश्रवसों हायो युअन्ति दक्षिणम्‌। | 
पूर्वा नमस्य देवानां बिभ्रदिन्द्र महीयते ॥१६ ॥ | 

इति नबमेचुवाके (द्रात्रिशं सूक्तम्‌ ॥ 

जो श्रेत अजेश्रवस हारी आपकी दक्षिण ओर ज्ञुतते हैं, 


देवताओंके नमस्य ! हे उन पूर्वार्योको धारण करने. बाले आप | 
महत्व पाते हैं ॥ १६॥ 


नधम अनुवाकमं बलीलवाँ सूक्त समाप्त ( ७४३) 
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| | पुमां कुस्ते निमिच्छासि ॥ १४ ॥ 


[आ० & तूर १२६|७४५ विश काएडसू (४४६ ) 


————— TO 
SSS SRO 


“एता अशवा आ सत्रन्ते” इति पट्सप्तत्यष्टादशपदान्त्यः प्रण- । 
धस्य प्रति स्वा ॥ | 
“एता अश्या आ संबन्ते” [ २०, १२६ ] इत्यादि “नील- ( 
शिखणडवाहन/” [ २०, १३२ ] इत्यन्तम्‌ ऐतशप्रलापाख्यं पटू- | 
सप्ततिपादसयुदायं पदावग्राह स्रूत्रोकतप्रकारेण शंसति | तद उक्त | 

। बेताने । “एता झरा आहवन्त इत्यैतशमलापं पदावग्राइस्‌ । ) 
॥ तासांयुतमेन पदेन ्रशोति” इति [ बै» ६. २ ]॥ | 
“पूता अश्वा आसवन्ते” ( २० । १२६ ) इत्यादि “नौल- | 
शिखण्डबाइन;” (३० | १३३) तक ऐतशप्रलाप नामक | 
। छिइत्तर पादसशुदायको पद २ ग्रहण करके सजोक्त रीतिसे पहे। | 
 वेतानलूजमे कहा है, कि-“एंता। अशवा आलवन्त इत्येतशप्रलापं 
र > ) 
॥ पदागग्राइस्‌ । तासायुत्तमेन पदेन प्रणो ति? ( वेतानसूत्र ६।२ )॥ | 


एता अश्वा आ अवन्त १ प्रतीपं प्राति सुत्वनंस्‌ २ | 
तासामेका हरिक्रिका ॥३॥ हरिक्किके किमिच्छसि ४ | 
साधु पुत्रं हिरण्ययंम्‌॥५॥ काहतँ परास्यः ॥ ६॥ | 
यत्रामूस्तिखे. शिंशपाः ॥ ७ ॥ परि त्रयः ।। ८॥। | 
पृदांकतः।। & ॥ शृङ्गं धमन्त आसते॥ १०॥ | 
अयन्महा तें अबाहः ॥११ स इच्छकं सघाधते १२ | 
सघोधते गोमीद्या गोगतीरिति ॥ १३ ॥ | 


` पर्पं बद्ध वयो इतिं ॥१४॥ बद्ध वो अधा इति १६ | 


( ५५० ) अयबेवेद्संहिता सभाष्य-भाषा नुवादसहित 


अजागार केविका १७ अश्वस्य वारो गोशपद्यके १८ 
श्येनीपती सा ॥१६॥ अनामयोप॑जिहिका ।|२०॥ 
इति नवमेबुवाके अयल्लिंश सूक्तम ॥ 

ये अश्वा दौड़ती हैं ॥ १ ॥ सुस्वा प्रतीपको पूर्ण करता है २ 
उनमेंसे एक हरिक्रिका है ॥ ३ ॥ हे हरिक्रिके ! तू वया चाहती 
| है॥ ४॥ हित रमणीय साधु पुत्रको ॥ ५ ॥ परास्य कहाँ अहिं 
सित रहता हे ॥ ६॥ जहाँ यह तीन शिंशपा हे ॥७॥ 

॥ चारों ओर तीन ॥ ८॥ सर्प ॥ & ॥ सींगको धोंकते हुए बेडे 
हैं॥ १० ॥ यह दिन आपका बड़ा घोड़ा है ॥११॥ वह इच्छक | 
६ का सघाघ करता हे ॥ १२ ॥ गोमीद्या गोगतियोंको सघाघन 
करता है ॥ १३ ॥ पुरुष और पृथिवी तेरा निभिच्छन करते हैं? ४ | 
६ हे बद्ध पल्प अन्न है इस प्रकार ॥ १५ ॥ हे बद्ध तुम्हारी अघा | 
६ है॥ १६ ॥ केविका न जागी ॥ १७ ॥ झश्वक्ा बार गोश- | 
पद्चकमे हे ॥ १८ ॥ वह श्येनपती है॥ १६ ॥ वह अनामया | 
उपजीविका है ॥ २० ॥ | 
नवम अनुवाकमे तेतीलवाँ सूक्त लमाप्त ( ७४५ ) 
ha IQ [a I ०३ [a || ९ 
का अय बहुलमा शान ॥१॥। का आसद्या पयः २ । 
को अजुन्याः पयः ॥३॥ कः काष्ण्याः पय॑ः॥४॥। | 
एतं एच्छ कुद पच्छ ॥५॥ कुहांक॑ पक्कं पृंच्छ।६॥ | 
| यवानो यतिस्वाभेःकुमिः७ अकुप्यन्तः कुपायकुः ८ | 
| आामणको मएत्सकः ॥६॥ देव लप्रतिसूर्य ॥१०॥ | 
5 


एनश्चिपङ्क्तिका हविः ॥११॥। प्रदुहृदो मधाप्रति १२ 


| [अ०६सू०१३१]७४७ विंशं काएडम्‌ ( ५४१ > | 


शृङ्गं उत्पन्न ॥१३॥ मा लामि सला नो विदन्‌ १९ | 
वशायाः पुत्रया यन्ति ॥१५ । इरविदुमय दत ।१६। | 
अथो इयन्नियन्निति ।!९७॥ अथो इयन्नितिं १८ | 
अथो श्वा झास्थिरो भवन्‌ १६ उयं यकांशलोकका ' 
| इति नवमेनुवाके चतुस्रिशं सूक्तम्‌ ॥ 
। 


इन बहुतसे बार्णोको कोन स्वामित्व रखता है ॥ १ ॥ असि- । 
दीका पय कौन है १ ॥ २ ॥ अजुनीका पय कौन है ! ॥ ३॥ | 
का्ण्णीका पय कौन हे ! ॥ ४ ॥ इससे वूझ, कुहसे वूझ ॥५॥ | 

क पकवकसे बूक ॥ ६ ॥ यतिरूप घन वाली पृथिवियोंसे | 
मिलता हुआ ॥ ७ ॥ कुपायकु क्रोधमें भर गया ॥ ८ ॥ आम- | 
णक मणत्सक ॥ & ॥ किंतु हे अप्रतिस्तयं देव ॥ १०॥ एनश्रि- 
पङ्क्तिका हवि ॥ ११ ॥ प्रदुदुद मघाप्रति ॥ १२ ॥ हे शृंग ! 
हे उत्पन्न ! ॥ १३ ॥ मेरा सखा तुकको और मुभको अभिः 
मुख होकर प्राप्त हो ॥ १४ ॥ वशाके पुत्रको प्राप्त होते हैं १५ 
हे दत इरावेदुमय ॥ १६ !! इसके उपरान्त यह यह, इसप्रकार १७ 
इसके उपरान्त यह इस प्रकार है ॥ १८ ॥ इसके उपरान्त श्वा 


अस्थिर होता है ॥ १६ ॥ उय यंकाशलोकका ॥ २० ॥ 


नघम अनुचाकर्मे चोंतीलवा सूक्त खमाप्त ( ७४६) 
ANN 


खामनानात भयत ॥१॥ तस्य अनु ।नभञ्जनम्‌ २ | 
वरुणो यात वस्वाभः ।३। शत वा भारता शवः ४ | 
` शतमाखा हिरण्ययाः । शतं स्थ्या [हिरण्ययाः | 
शत कुथा हरण्ययाः । शत पनष्का [हिरण्ययाः २ 


| (का ore meen 7 ) अघषबेद्सं हिता समाष्य-भापान्ुवाद सहित 
| झहंल कुश वत्तेक ॥ ६ ॥ शफेनं इव ओते ७ | 
आय॑ वनेनंती जनां ॥ ८॥ वनिष्ठ नाव गृह्यन्ति & | 
इद्‌ मह्यं मदूरिति ॥ ११॥ ते दक्षाः सह तिष्ठति १२ | 
पाक बलिः ॥ १२ ॥ शक बलिः ॥ १३॥ | 
अश्वत्थ खादिरे धवः ॥ १४ ॥ अरंदुपरम ॥ १५॥ | 
] शयां हत इव ॥ १६ ॥ व्याप पुरुषः ॥ १७॥ | 
| अद्हमित्यां पूषकम्‌ ॥ १८ ॥ झत्यर्थचे परस्वतः१& | 
| दोव हस्तिनो हती ॥ २० ॥ 
| इति नवमेनुवाके पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
आप्रिनोनिति कहा जाता है ॥१॥ उसके पीछे निभञ्चन हैर 
4 बरुणदेव रात्रियोंके साथ जाते हें॥ ३ ॥ सौ भारती बल ।।४।। 
| सौ हित रमणीय घोड़े सौ हिरण्य रथ्या, सौ हिरण्यय कुथ्या 
| आर सो हिरण्यय निष्क || ५ ॥ अहल कुश वर्तक ॥ ६॥। : 
| शफसे बहनसा करता है ॥ ७॥ आय वनेनती जनी ॥ ८ ॥ ) 
| धनिष्ठा नौका पकड़ी जाती हैं । & ॥ यह मुझको प्रसन्न करने न 
| घाला है ॥१०॥ बह हक्तोंके साथ स्थित होती है ।। ११॥ पाकः । 
¦ बलि ॥ १२ ॥ शकबलि ॥ १३ ॥। अश्वत्था खदिर धव ॥१४॥ | 
{ चला, विरामको प्राप्त हो ॥ १५ ॥ सोने वाला मरा हुआसा | 
| होता है ॥ १३ ॥ पुरुष व्याप्त होजाता है॥ १७॥ में अन्तमें { 
| पूषाको दुहता हूँ ।। १८ ।। परस्वान्‌ नामक मृगका अतिक्रमण | 
` | करके अर प्रदत्त होवे ॥१&॥ हाथीकी हृतियोंका दुवन कर २० | 
चकम अनुवाकमे पेंतीस्ाँ सूक्त समाप्त ( ७४७) 
€ च्यारण छल रुप छ एरा 2 प्छ का पा ए पढ फण्या रपाकः फः पार-च पास उम एपका ठण? छर 
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आदलांबुक्‌मेकंकप्‌ ॥ १॥ आलांबुकं निसांतकम्‌ २ | 
ककरिका [नखातकः।। ३ ॥ तद्‌ वात उन्मथायात ४ 
| कुलाय कण दात ॥ ५ ॥ उग्र वानषदाततस्‌ ६ 
न वनिषदनाततम्‌ ॥ ७॥ कृ एषां कैरी लिखत्‌ ८ 
| क एंपा दुन्दुभिं हनत्‌ & यदीयं हनत्‌ कथे हनत्‌१० 
| देवी हनत्‌ कुहनत्‌ ॥११॥ पयींगारं पुनःपुनः १२ 
| तस्युष्टस्प नामानि १३ हिरण्य इत्येके अजीत १४ 
| दो वां ये शिशवः ॥१५॥ नीलशिखण्डवाहनः १६ 
इति नवमेनुवाके षटत्रिश सूक्तम्‌ ॥ 
| इसके अनन्तर अलाबुक ( रामतुरई-लौकी ) एक ॥ १॥ 
| खोदने वाला अलावुक ॥ २॥ निखातक कर्करिक ॥ ३॥ 
यह वायुको उखेइता है॥ ४ ॥ कुलायको करता है ॥.४॥ | 
विस्तृत उग्रक्ी संभक्ति करता हे ॥ ६॥ अविस्तृतका सेवन 
नहीं करता है ॥ ७॥ इनमेंसे कौन कर्करी लिखता है ॥ ८ ॥ 
इनमॅसे कोन दुन्टुभिको मारती है ॥ ३ ॥ यदि यह मारती है 
| तो केसे मारती है ॥ १० ॥ देवीने मारा, कुइनन किया॥ ११ ॥ 
| भवनके चारों ओर वारम्वार ॥ १२ ॥ उदके तीन नाम हैं १३ ॥ 
§ एक हिरण्य यह बोला ॥ १४ ॥ जो शिशू है वे दो हैं ॥ १५ ॥ 
नीलशिखण्डवाइन ॥ १६ ॥ 
| नवम अनुधाकर्म छत्ो सवाँ सूक्त समाप ( ७४८) 
“बिततौ किरणो द्वो” इति प्रवहिकाख्या ऋचः अधंचेशः ( 


I जा काका ES VIET IY ७.५ STS ० २१-०७ YEN WN oY लन. 


७० . २०-८-३१ 


( ५५४ ) अथवेबेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


शंसति । तद उक्त वता । “वित किरणौ दवाविति पवहिका:” | 
इति [ बे० ६, २ ]॥ 
“बिततौ किरणौ द्रौ” इस प्रवल्हिका नामक ऋचाको अर्धचे- र 
रूपमें पढ़े । इसी बातको वेतानसूतमे कहा हे, कि-“विततौ | 
| किरणो द्वाविति प्रवाहका)” इति ( वेतानस्ूत्र ६ । २ ) ॥ 
| विततो किरणो तावां पिनष्टि पूरुषः । 
| न वें कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मन्य॑से ॥ १॥ । 
दो किरणें फली हुई हैं पुरुष उनका पिंशन करता है, हे 
कुमारि ! तू उसको जसा मानती हें बह तेसा नहीं है ॥ १॥ 
मातु किरणों द्रौ निवृत्तः पुरुषानृते । न घे० २ 
हे पुरुष | अनृतसे निष्टत्त हुआ जो तू है, उस तेरी माताकी 
दो किरणों हैं। हे कुमारि! उसको तू जैसा मानती है बह तैसा | 
नहीं है ॥ २ ॥ 
नगृह्य कणका ॥। नरायच्छास मध्यम । न १०३ 
हे मध्यमे | तू दोनों कानोंको पकड़ कर नहीं देती है, 
कुमारि उसको तू जसा मानती. हे बह तैसा नहीं है ॥ ३॥ 
उत्तानाव शायाना4।तष्ठन्ता वाव गूहासत । न वें० ४ 


उत्तानां वा शयानाके लिये खड़ी होकर आलिङ्गन करती है 
| है कुमारि ! उसको तू जसा मानती है वह तेसा नहीं है ॥ ४ ॥ 


` छद्णाया लादणकाया शलक्षशम्ेवाव गहासे। न ३० 


तू छकरा वा शछच्त्णिकामें छच्ण ही अवगृहन करती है, हे 
कुमारि ! उसको तू जेसा मानती है वह तैसा नहीं हे ॥ ५ ॥ 


च्छ सच्या च्छ ए एलङनछ प्यक र पका 
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| | [०8 घु० १३४]७५० दिशां काणइशू कश ई ( ५४४ ) 


| अव'क्णमिवं अशदन्तरलोममति हदे । 

ने वे कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मनयसे ॥६॥ 
इति नवभेनुवाके| सत्रिशं सक्तम्‌ ॥ 

दाँत और लोमयुक्त 'सरोवरपें अबः्वुद्णकी समान है । 

हे कुमारि ! उसको तू जसा मानती है, वह तैसा नहीं है ॥६॥ 

नवम आतुब।कसे खेतीलघाँ सूक्त समाप्त ( ७४९ ) 


उठे 
द ts 


>>. 


५... हित्थ मागपागुदगधराकू” इति प्रतिराधाख्या ऋचः अ. 
चेशः शंसति । न|संतनोति । तह उक्त बैताने । “इहेत्थ प्रागपा- | 
खदषरागू इति अतिराधान्‌ । न संतनोति” इति [ बे० ६, २]॥ 

“इहेत्थ शागपाणुदगधराक्‌” इन प्रतिराधा नामक ऋचाओं 
को अर्धचरूपमें पढ़े | बिस्तार न करे । इसी वातकी वैतानदूत् 
में कहा है, कि-“इहेत्य प्रागपागुदगधराग्‌ इति प्रति राधान्‌ । 
न संतनोति” ( बेतानसूत्र ६।२)॥ alll, 


इहेत्थ प्रागपाणुदगधराग्‌-अरालायुदभत्सैथ॥ १॥ 


स्त दु CI भर ९ 
यहां इस प्रकार पूव पश्चिम उत्तर दक्षिण अरालसे उत्भत्सेन । 
करो ॥ १॥ | Fi FIR Fite 


°वत्सा पुरुंषन्त आसते ॥ २॥ 

० वत्स पुरुष बनना चाहते हुए बैठे. हें .॥ २ ॥ 
०स्थालीपाको वि लीयते ॥ ३ ॥ 

° स्थालीपाक विलीन होता है ॥ ३ ॥ 
०स वें पृथु लीयते ॥ ४ ॥ 

° वह बहुत ही लीन होजाता है॥ ४॥ 
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॥ “आष्टें लाहणि लीशांथी ॥ ५ ॥ 
| ° लाहनमें लीशाथी उपभोग करती है ॥ ५ ॥ 
१ इहेत्थ प्रागपागुदगधराण्‌-अह्सिली पुच्छिलीयते ६ 
इति नवमेलुवाके अएत्रिश सूक्तम्‌ ॥ 
यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तरमें अच्लिली पुच्छि ल होती है ६ 
नधम अन्नुवाकमे अड्ती लवाँ सूरू समाप्त ( ७५० ) 
“भुुगित्यभिगतः” इत्याजिङ्गासेन्यार्यास्ति्न ऋचः शंसति। ? 
तद उक्तं बेताने । “शुगित्यभिगत इत्याजिज्ञासेन्या स्त्रः” इति 
[ वेर ६, २ ] ॥ 
“वीमे देवा अक्र सत” इत्यतीबादाख्या ऋचः अर्धर्चशः | 
श्सति । तह उक्तं बेताने । ,“वीमे देवा अक्र सतेत्यतीवादभ्‌'' 
' इति [ बे० ६, २ ] ॥ 
“युगित्यभिगत!” इन आजिज्ञासेनी नामक तीन ऋचाओं 
को पढ़ता है । इसी बातको बेतानसूतरमें कहा है, कि-“शुगि- 
त्यभिगत इत्याजिज्ञासेन्या स्तिस्रः” ( वेतानब्व्त्र ६ | २ ) ॥ 
3 “वीमे देवा अक्रंसत” इन अतीवाद नामक ऋचाओंको 
आधी २ ऋचा करके पढ़े | इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, 
4 कि “चमे देवा अक्रंसतेत्यतीवादमू” ( वेतानसूत्र ६ । २ )॥ 
मुगित्यभिगतः शलित्यपक्रान्तः फलिंत्सभिष्ठितः । 
| दन्दुभिमाहननाभ्यां जरितरोथामो देव ॥ १ ॥ 
भुक्‌ यह अभिगत है, शल्‌ यह अपक्रान्त है, फल यह अभिः 
| छित्‌ हे, हे स्तोतः ! इसके उपरान्त आप दुन्दुभिको ताडित करने 
बाले दो दएडोंसे क्रीड़ा करिये ॥ १॥ : F 


KN 


|| 
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| कोशविले रजनि गन्थेर्धानमुपानहिँ पादम्‌ । 
| उत्तमो जनिमां जन्याबुत्तगां जनीन्‌ वःमन्यात्‌ २ य 


| कोशविल रजनमे ग्रन्धिके धानको जूतमें पेरको और उत्तमा | 
| जनिमा, जन्य और उत्तमा जनियाँको मार्गमे (स्थापित करे) २ | 


| अलांबूनि पृषातकान्यश्वत्यपलाशम्‌ । 
। पिपालिकावदश्वसे विद्युत्मापणशफो गोशफो जरित | 
| रेथामा देव ॥ ३॥ a 
लौकी, पृषातक, अश्वत्थ, ढोक, पिपीलिक) अवटश्वस, 


4 विद्युत्‌) स्वापणशफ, गोशफ, हे स्तोतः | इसके उपरान्त तू वल 
| से क्रीड़ा कर ॥ ३ ॥ 


| वी)मे देवा अंक्रंसताथयों तिं प्रचर । 
| सुसत्यामिद्‌ गवामस्यसि प्रखुदसि ॥ ४ ॥ 
| ये देवता दमक रहे हैं, हे अध्वर्यो ! आप शीघ्रतासे मन्त्रो 


| का उच्चारण करिये, आप गौओंके लिये सत्य और प्रसुत्‌ हे ४ | 
इह इत्येतामधंचेशः प्रणवत्यनुते ॥ 


| पत्नी यहंश्यते पत्नी यक्ष्यमाणा जरितरोथामे देव । | 
होता विष्टीमेन जरितरोथामो देव ॥ ५ ॥ 


जो पत्नी है वह पूजन करती हुई ही पत्नी दीखती है, हे |. 
| जरितः! इसके उपरान्त आप भर्योकी जीतनेकी इच्छा करियेश- | 


| आदित्या ह जरितरङ्गिरोम्यो दक्षिणामनयंन । |. 
तां ह जरितः प्रत्यायंस्तामु हं जरितः प्रत्यायन्‌ ६ | 
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SS 


हे स्तोनः | आदित्य अंगिराओसे दक्षिणाको लाये थे, हे 
जरितः | उसको वे लाये थे, हे स्ततः | उसको बे लाये थे ६ 


तांह जरितनेः प्रत॑शृभ्णंस्तामु हं जरितनेः प्रत्यगृभ्णः | 
अहानितरसं न वि चेतनानि यज्ञानेतरसं न पुरोगवामः | 

हे हमारे स्तोतः ! उसको उन्होंने ग्रहण किया था, हे हमारे ( 
स्तोतः ! उसको आपने ग्रहण किया था; अहानेतरसको नहीं | 
विशेष चेतनोंको और यज्ञानेतरसको नहीं, किंतु विशेष चेतना | 
को हम सन्मुख होकर प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ | 
उत श्वेत आशुपत्वा उतो प्रधांभिषविंहः । । 
RRR 7772. FES | (ता | 
उतेमाशु मानें पिपति ॥ ८ | 

श्वेत और आशुपत्वा आप पदमयी ऋचाओंसे युवा होते हें ! 
ओर इनको शीघ्र मान पूण करता है॥ ८ ॥ 


आादत्या खा वसवरत्वचु त इद्‌ रा 4: प्रात गृभ्णाद्या गर 
द राधा वभु प्रभु इद्‌ राधा बृहत्‌ पृथु ॥ ६ ॥ 
हे अंगिरः | आदित्य वसु और रुद्र तेरे अनुकूल हैं, तू इस 

धनको ग्रहण कर, येह धन विश्वु और प्रभु है, और यह धन 

विशाल और बृहत्‌ है ॥ & ॥ 

देवा ददलासुरं तद्‌ वो अस्तु सुचेतनम्‌ । 

युष्मा अस्तु देवादेव प्रत्येव गृभायत ॥ १०॥ 
देवता तुझे पाएबल देवें, बह आपको चेतनता देने वाला 


होवें, तुम्हें प्रत्येक अवसर पर प्राप्त होव, प्रत्येक अवसर पर 


आपको प्राप्त हो ॥ १० ॥ 
छ जनचळ ए चाळ एकक ज सक रुख र जळ र पस्त चक एस" उक यकता» क चछर सछ्र्साक्ऊ ' 
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तवमिन्द्र शमरिणा हव्यं पारावतेभ्यः । 


तरक पहुँचने वाले ( देवताओं ) के लिये शर्म री ( कल्पाणप्रद 
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 सप्तदश पदान्यष्टादशभिव्याल्याता प्रतिगरे विकार: | ॐ इ 
जरितस्तथा ह जरितरिति विपर्यासं जरितुं मतिष्वेवं प्रतिगरामके 
सर्वाश्‍वितिपाणिनास्त्वमिन्द शर्म णेति ति सो भूतेछदो अधर्चशः॥ 

सन्नह पद अठार्‌इसे व्याख्यात होगए, प्रतिगरमें विकार है । | 
ओं ह जरितस्तथा ह जरितः इस विपर्यायसे स्तुति करनेके लिए | 
तथा प्रतिगरामकमें सर्बाशु'हाथसे “स्वमिन्द्र शमेरिणा” इन 
ऋचाओंके होने पर इनका अ्धेचेरूपमें पढे । | 


वि्रांय स्तुवते बंसुवनि: दुरश्रवसे वह ॥ ११ ॥ 
हे इन्द्र ! आप इस लोक और परलोक दोनों लोकोंके पार 
अवयव ) से इव्यका वहन करिये | और जिसको अन्न मिलना 


दुस्तर होरहा है:उस स्तुति करने वाले. विप्रके लिये धनका सं- 
भक्तन करने वाली शक्तिको दीजिये ॥ ११॥ 


तवमिन्द्र कपोताय च्चिन्नपक्षाय वञ्चते । . 
श्यामाकं प्क,पीलु च वारस्मा अळुणोबंहुः ॥१ २॥ 
है इन्द्रदेव ! आप।परकेटे अत एवं खिचड़ते हुए कपोतके लिये 


_काकुनी, और अखरोटको तथा बहुतसे जलको करिये ॥१२॥ 
| अरंगरो वावदीति त्रेधा बद्धो वरत्रया । 


इरामह प्रशंसत्यानिरामपं सेघति ॥ १३ ॥ 
इति नवमेलुवाके एकोनचत्वारिंशं सक्तम्‌ ॥ 
चमडेकी रस्सीसे तीन स्थानोंमें बँधा हुआ अरंगर बारम्बार | 


Nd 
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शब्द करता हे । यह पृथ्वी की प्रशंसा करता है और पृथ्वी 
रहित स्थानका अपसेधन करता है ॥ १३॥ . 
मंधम अनुराकमे उन्ताळांलवाँ सूक्त लमाप्त (७५१) | 
““य॒दस्या?? इति षोडश आहनस्या हपाकपिला वेशिषपुत्तमेन | 
पादेन प्रणीति ॥ 
“बदस्या अंहुभेद्या:? इत्याहनस्याख्याः षोडशः हपाऋपि- | 
शस्त्रवच्छंसति । तदू उक्तः वेताने । “यदस्या अंहुभेद्या इत्याहः | 
नस्या हृषाकपिवत्‌” इति [ बे० ६, २ ] ॥ 
'“यदस्या अंहुभेधाः” इन आहनस्य नामक सोलह ऋचाओं | 
को छृषाकपिशस्त्रकी समान पढ़े । इसी बातक्रो बेतानबूत्रमें कहा | 
हे, कि- “यदस्या अंहुभेद्ा इत्याइनस्या एषाकपिवत्‌” (वेतान- | 
सूत्र ६। २ )॥ . । 


यदंस्या अहुभेद्याः कृधु स्थूलमुपातसत्‌ | 
मुष्काविदस्या एजतो गोशफे शंकुलाविंव ॥ १ ॥ | 

जो इस पापभेदिनीका स्थूल कृधु क्षीण होगया है, शकुल | 
( सौरा मछली ) की समान इसके मुष्क गोशफमें हिलते हैं १ | 
यदां स्थूतन पससाणो मुष्का उपांबधीत्‌ । | 


RAN 


विष्वञ्चा वस्या वेतः सिकंतास्वेव गदेभो ॥ २ ॥ | 


जब स्थूल पसः ( शिश्न ) से अणुें मुष्कोंका प्रहार किया | 
तब जसे रोतमें गधे बढ़ते हैं तैसे ही इस चारों ओर गमन करती | 
हुई आच्छादिकामें मुष्क बढ ते हैं ॥ २।॥ | 


यदल्पिक स्वा|ल्पिका ककधूकेवषद्यते । | 
| वासान्तिकमिव तेजनं यन्त्यवाताय विद्येति ॥ ३॥ | 


| 
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जो अल्पिकामे अल्पिका है, और जो कर्कधूकाकी समान अव 


पदन करती है, वासन्तिक तेजनकी समान अवातके लिये वित्पत्‌ 
में जाते हैं ।। ३॥ 


यद्‌ देवामां लखामर्ज प्रविशीभिनमाविषुः । 
सकुला देदिश्यते नारी सत्यस्यांचिभुवो यथा ॥९॥ | 
जव देवता प्रविष्ट सुन्दर गौमें प्रसन्न होते हैं, तव सत्य अत्ति- | 
भूक समान सला नारी बार वार अला दीजाती है ।। ४ ॥ | 
| महानग्नयतृपद्वि मोकददस्थांनासरत्‌ । 
| शक्तिकानना स्वंचमशंक सक्तु पद्यम ॥ ५ ॥ 
ऊपर खड़े हुओं पर न दोड़ता हुआ, उत्क्रमण न करताहुआ 
( महानि तृप्त होता है, शक्तिकानन हम स्वचमशक दमकते हुओं 
| को भाप्त होवें॥ ५ ॥ | 
| महानग्न्यु लूखलमतिक्रामंनत्यत्रवीत्‌। 
| यथा तवं वनस्पते निरंम्नन्ति तेथेवति ॥ ६॥ ... 
महाम्‌ अग्नि उलूखलेका अतिक्रमण करती हुई कहने लगी 
| कि-हे वनस्पते | जेसे तुझे कूटते हैं, तैसे ही ॥ ६॥ 
| महानग्न्युप बूते अशेयाप्यमूअवः । 
यथेव तें वनस्पते पिप्पंति तथेवति ॥ ७ ॥ 
महान्‌ अग्नि कहती हे, कि-तू भ्रष्ट होकर भी वारम्वार प्रकट 
होजाता है, हे बनस्पते ! जिस प्रकार तू पूरण होता है तिसी 
४ प्रकार ॥ ७॥ 3" या 
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( ५६२ ) छाथपेबेद्सहिता सभाष्य-बाषातुवादस हित 


। महानग्न्युप तूते भ्रशेथाप्यभूभुवः । 
यथा वयो विदाह्य स्वर्ग नमवदुंद्यते ॥ = ॥ 
महान्‌ अग्नि कहता है, कि-तू भ्रष्ट होकर भी वारम्वार प्रकट 
ऐोजाता है, जैसे अवस्था जीणे होकर स्वगमें विको समान 
धारण की जाती है ॥| ८ ॥ । 


महानरन्युप त्र खसावाशत पस | 
इत्थ फलस्य रृक्षस्य शूप शूप भजमाह ॥ ६ । 
पदान्‌ अञ्चि कहता है कि-यह शिक्ष भली प्रकार आवेशित | 
कर दिया है, इस प्रकार हम फलसम्पन्न हृत्त के छाजमें छाज | 
का भजन करते है । & ॥ 
महानभी ककवाकं शम्यया परि धावति । | 
अयं न विद्य यों मृग: शीष्णा हरति धाणिंकास्‌ १० | 
महान्‌ अग्नि कुक शब्द करने वालेपर कमसे दौड़ता है। हष | 
जानते हैं कि-वह मृगकी समान शिरसे धाणिकाका'इरण करता है 

महानदी मह्ानमं धावन्तमनु धावति । 

इमास्तदभ्य गा र्त यभ मार्मच्योदनम्‌ ॥ ११॥ ` 
महान्‌ अग्नि दोड़ते हुए महानग्नके पीछे दौड़ता है। इसकी इन | 
इन्द्रियोंकी रक्षा कर,मेरे साथ मेथुन कर और भात भक्षण कर ११ ) 
सुदेवस्त्वा महानशीबेबाधते महतः साँघु खोदुनम्‌ । | 


` | कुसं पीवरो नंवत्‌ ॥ १२ ॥ | 
कज प च्छ 8 0 0 च 00 की 00 06000 च्छ छ फळ ळच 
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) | 
(शोभन दमकने वाला महान अभि भली प्रकार विशेषरूपसे ! 
| पीड़ा देता है, यह बड़े बड़ोंको झुरेदने वाला है, स्थूल कृशको ! 
॥ नए करता है ॥ १२ ॥ 


| वशा दग्या।भमाजुर प्रलृजताभ्रत पर । 
| महान्‌ वे भद्रो यभ मामच्योदनम्‌ ॥ १३ ॥ 
| वशाने इस जली हुई अंगुलिको रचा है, दूसरे उग्रतकी रचना | 


॥ करते हैं महान्‌ कल्याणकारी होता है, मेरे साथ मैथुन कर और | 
| भातका भक्षण कर | १३॥ 


| विदेवस््वा महानंभीविबांधते महतः सांधु खोदनग्‌। | 
॥ कुमारिका पिङ्गलिका काद भस्मा कु धावति १४ | 
| यह विशिष्ट देवता महान्‌ अग्नि विशेषरूपसे पीड़ा देता हे, | 
4 यह वडेको साधु खोद डालता है, कुमारिका पिंगलिका कायको | 
॥ करके दौड़ जाती है॥ १४ ॥ 
। महान्‌ वे भद्रो बिल्‍यों महान्‌ भद्र उदुम्बरः । ं 
| महाँ अंभिक्त बांधते महतः सांधु खोदनम्‌ ॥ १५॥ | 
| महान्‌ विल्व भद्र है, महान्‌ उदुम्बर भद्र है, जो महान चारों | 
| आरसे पीड़ा देता है, वह बड़ों २ को भली प्रकार खोदन करने 
॥ वाला है ॥ १३॥ ई F 
यः कुमारी पिङ्गलिका वसन्ते पीवरी लभेत्‌ 
| तेलंङुणडमिमांु रोद॑न्तं शुदमुद्धरत्‌ ॥ १६ ॥ 
इति नवमेनुवाके चत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 

इति छुन्तापस्क्तानि॥ 


४ CRS क७७ 
406 छ उछ पर्स ज आह छ हळ ए छ छ पक छळ छ साठ ए चछर छ च ए च 


| ( ५६४ ) अथवेवेदसं हिता सभाष्य-भाषातुवादस हित 


नवम अनुव्राकर्म चाळी लबा सूक समाप्त ( ७४२ ) 

| आश्नीप्रीये दधिभक्षणे विनियोगः । तदू उक्त बेताने । “अग्नी 
१ प्रीये दधि भक्षयन्ति दघिक्राब्ण इति” इति [ ३० ३, १३ ]॥ 
| [ ब० ६. २] ॥ 

तत्रेव “सुतासो मधुमत्तमाः”? [ २०, १३७, ४-६ ] इतिपाव 

“(सुतासो मधुमत्तमा इति पावसानी?” इत्ति [ च , ६, २ |॥ 

| अंशुमतीमतिष्ठदिति पच्छः” इति [ ब० ६, २] ॥ 

| सोमयागे “दधिक्राव्णः? ( २०। १३७। ३) ऋचाका 
| आग्नीध्रीय दधिके भक्तणमें विनियोग है। इसी घातको बेतान- 


| सूत्रम कहा है, कि-“आग्नीधरीये दधि भन्षयन्ति दधि क्र।ब्णः” 
| ( चेतानसूत्र ३ । १३) || 


| मित्यथंचशः” ( बतानसूत्र ६| २)॥ 


( वतानसूत्र १। २ ) ॥ 


। जो पिंगलिका पीवरी कुमारी वसन्तको पाजावे तो तेलके ( 
| कुएडपेंसे अँगृठेकी समान इस इरेदते हुए शुद्धका उद्धार करती है ' 


| 
सोमयागे “दधिक्राव्णः” [ २०. १३७, ३ | इत्यस्या ऋच | 
तथा पृष्ठयपडहे “दधिक्राः” इत्पेताशचम्‌ अधेचेश; शंसति। | 
| ५ धि ५७ (; 
| तद्‌ उक्तं वोताने । “दधिक्राव्णो अकारिपमित्यधचेशः” इति | 


मान्याख्यास्तिख ऋचः अधचशः शंसति । तद्‌ उक्त बेताने । ; 


| तत्रेत “अब द्रप्सो अंशुमतीमू” [ २०, १३७, ७-६ ] इति 
| तिस्र ऋचः पच्छः शंसति। तद्‌ उक्त बताने। “अव द्रप्सो | 


| तथा पृष्ठपडहमें दघिक्राब्ण?? ऋचाको अधचरूपपें पढे । } 
| इसी बातक्ो वतानसूत्रमें कहा है, कि-“दृधि क्राब्णी अकारिष- | 


तहाँ ही “सुतासो मधुमत्तमाः” ( २० | १३७ । ४-६ ) इन | 
पावमानी नामक तीन ऋचाओंको अधचरूपमें पढ़े | इसी बातको | 
वेतानस्रूत्रमें कहा हे, कि-सुतासो मधुमत्तमा इति. पावमानीः” | 


“जज्ज 
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To 


| इन तीन ऋचाओंको पद पद करके पढ़े । इसी वातको वेतान- | 
| समे कहा है, कि--'“अव द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठदिति पच्छः” | 
| ( वृतानसूत्र ६। २ )॥ 


। यद्ध प्राचारजगन्तारों मण्डूरथाणिकीः । 
| हुता इन्द्रस्य शत्रवः सेवे बुद्धुदयाशवः॥ १ ॥ 


ह । । | 
| यत्‌ । इ । प्राचीः । अजगन्त । उरः । मण्डरञ्याणिकी; । 


के सब बुह॒चुदयाशु शत्र मारे गए || १ ।। 


५ ॥ | लेला ||”... | | पो 
| कपृत्‌ | नरः । कपृथश्रू उत्‌ | दधातन । चोदयत । खुदत बाजऽ- | 
॥ सातये। 
१ | | || | 
| निष्ट्यः । पुत्रम्‌ । आ । च्यवय | ऊतये । इन्द्रमू। सञ्बाधः | इह । | 


। लिये प्रेरणा करो, रक्षा पानेके लिये पुत्रको उत्पन्न करो और | 
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तहाँ ही “अब द्रप्सो मधुमतीस्‌” ( २० । १३७ | ७-६ ) | 


इताः । इन्द्रस्य । शत्रवः । सर्वे | बुदूबुद्‌ऽयाशवः॥ १॥ ` | 
जव प्राचीन मए्ड्रधाणिकी वचतःस्थलको प्राप्त हुई, तब इन्द्र | 


कपृन्नरः कपृथमुद्‌ दधातन चोदयत खुदत वाज- | 
साये ॥? एन फ | 
निष्ठिग्र|-पुत्रमा च्यावयोतय इन्ेसबाथं इह सोम | 
पीतये ॥ २ ॥ ' 


सोमऽपीतये ॥ २ ॥ । 
मनुष्य कपृत्‌ है, तुम कपृथूको धारण करो, अन्नकी प्राप्तिके | 


| (५६६ ) झध्देद्संहिता सभाष्य-भाषाङुवादसहित 


§ का आहान करो ॥ २ ॥ 


ह । 
| दधिःक्रा्णः । अकारिषस्‌ । जिष्णोः । अश्वस्य । वाजिनः । 


| हमारी अवस्थाको उत्कृष्ठतासे वित्तावें ॥ ३॥ 

सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 

| पवित्रवन्तो अचरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः । 
| सुतासः । मधुमतूभ्तपा! । सोमाः । इन्द्राय । मन्दिनः । 


| वे हपमद मभाव देवताओं को प्राप्त होवें ॥ ४ ॥ 
| इन्दुरिन्द्राय पवत इतिं देवासो अद्वन्‌ । 


| वाचस्पतिमैसस्यते विश्वस्येशानः रज॑सा ॥ ५॥ | 


इन्दुः । इन्द्राय । प्रते । इति | देवासः । अब्रचन्‌ । 
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। बाधा देने बाला तुम निष्टिग्रय सोमपान करनेके लिये यहाँ इन्द्र ; 


\ दघिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः | . | 
जि ह. ०2७ | IN र 5 ) 
| सुराभि नो सुखा करत्‌ प्र ण आयूषि तारित्‌ ॥३॥ | 


| सुरभि | नः । झुला । करत्‌। प्र । नः । आयंषि । तारिषत्‌ ३ | 
| में विजयशील इन्द्रके सवारीको धारण करते समय हिनहिना- | 
| इट करने वाले वेगवान्‌ अश्‍व (उच्चे!श्रवा) की ( पूजा ) करवा | 
| चुका हूँ, चह इन्द्रदेव हमें सुगन्थिसग्पर्न और मुख्य बनाये और | 


| पवित्रञ्वन्तः । अज्ञरन देवान्‌ । गच्छन्तु । वः । मदाः ॥ ४॥ | 


॥ पं देने बाले परम मधुर सोम इन्द्रके लिये अभिषुत होगए | 
| हैं, पवित्रे ( अँगोछे ) बाले सोपर टपक रहे ) हे सोपं ! तुम्हारे । 


वि SENSES यल छि त र ति छक फर कक करू छक] 
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वाचः । पतिः । मखस्यते । विश्वस्य । ईशानः । ओजसा ।।५॥ | 


सोम इन्द्रदेवके लिये पवित्र किया जाता है, इस प्रकार देवता ! 

कहते हे, विश्वके ईश्वर वाचस्पति बलपूर्वक प्रशंसा पाते हैं ॥ | 
सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्कयः । | 
सोमः पती स्यीणां सलेन्दरस्य दिवेदिवे ॥ ६ ॥ 
सहल्लःधारः । पवते । समुद्रः। वाचम्‌ऽई्वयः । 
सोमः । पतिः । रयौणाय्‌ । सखा । इन्द्रस्य । दिबेऽदिवे ॥ ६॥ | 
| यह गन करने बाला जलसे भरा हुआ सहस धारों वाला | 


| सोम पवित्र किया जारहा है, यह सोम धनोंका स्वामी हे और | 
॥ प्रत्येक स्तोत्रके लिये इन्द्रका मित्र बन जाता है ॥ ६ ॥ 


| अवं दरप्सो अशुमतिमति्ठदियानः कृष्णो द॒शभिः | 

सहसेः । 

| आवत्‌ तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नेहितीनुमणां | 

| अधत्त॥७॥ ; # जान्छ छ 
अब । दरप्सः । अंशुध्मतीम । अतिष्ठत्‌ । इयानः । कृष्णः । | 


दशऽभिः । सहस्रः | 


आवत्‌ । तस्‌ । इन्द्रः । शच्या । धमन्तस्‌ । अप । खेहिती। । | 
नउपना। । अधत्त ॥ ७॥ | i ` 
दश सहस्र किरणांसे ( रसको ) खेंचने वाले सूयं पृथ्वीको | 
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९५६८ ) झथबेबेदसंहिता सभाष्य-बाषाजुवादसहित 

। प्राप्त होकर बलपूर्वक उस पर खड़े होगए, अपनी शक्तिसे पृथ्वी 
॥ को मारते हुए उनको दूर करके इन्द्रने अपनी शक्तिसे उसकी 
| रक्षा की और अपने बलसे स्नेहमयी ( जसधारण करने दाली | 
शक्तियों ) को पृथ्वी पर प्रतिष्ठित किया-पथ्बीको एए किया ७ 
| दप्समंपश्यं विषुणे चरन्तमुपहरे नयो। अशुमत्याः। 
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| नभो न कृष्णमंवतस्थिवांसमिष्यांमि वो इषणो 
| युध्यताजौ ॥ ८। 
| सम्‌ । अपर्यम्‌ । विषुणे । चरन्तम्‌ । उपःरे । नय । अंश 


छक्क 


ऽप्त्या$ । 


। i ¥ |] || $ $ 
| नभ्‌ः। न । कृष्णम्‌ । अवतस्थिऽवांसस्‌। इष्यामि | वः। पणः । | 


युध्यत | आजो ॥ ८ ॥ 


न विचरण करते हुए देखता हूँ, वह सूर्यकी समान आकाशपें रहते | 
| हैं, उनकी में शरण लेता हूँ, वह फलवर्षक संग्रामप्रें तुम्हारा | 
| युद्ध करे ॥ ८ ॥ | 


| अथ द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थधारयत्‌ तन्वं तिलिषाएः | 
| विशो अदेवीरभ्या श्चर्तीबृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे 
अध । दरप्सः । अशुऽमत्याः । उपऽस्थे । अधारयत्‌ । तन्बुध्‌ । | 
तित्विषाणः 


में विषममें विचरण करने बाले शुक्रको अंशुमती नदीके पास न 


छ छन्द मूच्छ स्खल चम्या छ्न सफ 


SSN NAIA 


| विशः । अदेवीः । अभि । आउ्चरन्ती; । बृहस्पतिना । युजा | 


| इसके उपरान्त शुक्रने अपने शरीरको सूकम करके अंशुमती 
| क्रोड़में स्थापित कर दिया, जो देवताओं को न मानने वाली प्रजाएँ 
। हैं, उनको इन्द्रने बृहस्पतिकी सहायता लेकर नए कर दिया & 


| थे ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जायमानोशत्रुम्यौ अभवः शत 
रिन्द्र । | 

गूल्हे यावाइथिवी अन्वविन्दो विभुमद्भ्यों भुवनेभ्यो 
रणँ धाः ॥ १० ॥ 


) त्वसू । हैं । त्यत्‌ | सप्षञ्थ्य; | जायमानः । अशत्रञ्भ्य; | अभव। 


TAD NTA 


शत्र: | इन्द्र । 

( ग्रल्हे इति । चावाएथिती इति । अनु। अविन्द । दिश्ुमत्‌ऽभ्यः | 
सुतनेश्यः । रणम्‌ । धाः ॥ १०॥ ` 

हे इन्द्रदेव ! आप सातों अशत्रसे प्रकट होकर उनके शत्र 


बन जाते हैं, आपने द्यावापृथिवीका आलिंगन किया है और 


इसके अनन्तर आपने उनको प्राप्त किया है, और विभुत्व वाले 
युवर्नोसे रणको ठान दिया था ॥ १० ॥ 


| सं ह त्यदप्रतिमानमोजो बज्रेण वज्रिन्‌ शरितो ज॑घन्थ 
तं शुष्णस्यावातिरो वधत्रेस्वं गा ईन्द्र शच्येदविन्दः 


अभी 
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स्वस्‌ । ह। त्यत्‌ । अप्रतिञ्मानस्‌ | ओजः । वज्रेण । चज्रिन्‌ । 
धषितः । जघन्थ । 


त्वस्‌ । शुष्णस्य | अव | अतिरः । चधन्रः । त्वप्तू । गाः | इन्द्र । 
„शच्या ।.इत्‌ | अविन्द ॥ ११ ॥ 

हे बजधारिन्‌ इन्द्र | आपने धृषित होकर उस अप्रतिम आज 
| ( बलासुर ) को वज्ञप्ते नष्ट किया था, हे इन्द्रदेव ! आप बलं 
| नापक असुरको वध साधन आयुधाँसे दूर कर चुके हें ओर 
| आप शक्तिसे गोओंको प्राप्त कर चुके हैं ॥ ११॥ 


| तमिळ वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स इषां इषभो 
भुवत्‌ ॥ १२ ॥ 
| तप्‌ । इन्द्रम्‌ । वाजयामसिः। महे । त्राय । हन्तवे || सः | दृषा । 
टृषभः । भुवत्‌ ॥ १२ ॥ 
इम बिशाल टृत्रासुर वा मेघ वा आवरक शत्रका संहार | 
| करनेके लिये उन इन्द्रकी प्रशंसा करते हैं, कामनाओं की वर्षा | 
| करने वाले बह इन्द्र सब श्रेष्ठ होवें ॥ १२ ॥ । 
| इन्रः स दामने कृत ओजिः स मदे हितः। झुम्नी | 
'छोकी स सोम्यः ॥ १३॥ । 
| इन्द्र: | सः । दामने । कृतः । ओजिष्ठ; । सः. मदे । दितः ॥ | 
| चम्नी | छोकी । सः । सोम्यः ॥ १३॥ ) 
| वह बली इन्द्र पापियोंका निग्रह करनेके लिये रज्जुके रूपमे | 
| किये गए हैं, वह मसन्तता देने बाले. यज्ञम स्थित होते हैं । वह | 
इन्द्रदेव दमकने वाले हैं, प्रसिद्ध हैं और सौम्य हैं॥ १३॥ | 
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पू | 


~ हि 


गिरा वज्रा न सभृतः सबला अनपच्युतः । ववक्ष | 
ऋष्वा अस्तृतः ॥ १४ ॥ 


॥ 
ऋष्व। । अस्तृतः ॥ १४ ॥ 
इति नवमेनुवाके एकचत्वारिशं सूक्तम्‌ ॥ 


अच्युत बलवान्‌ इन्द्र पर्वेतसे मिलने वाले वज्जही समान | 
बले भरे हुए हैं । यह अहिसित श्रेष्ठ पुरुष (शत्रओके धनोको) | 


| यजमानो पर पहुंचाते हे ॥ १४ ॥ 
॥ नवप अजुघाकमे इकताठीसाँ सूक्त लगाए,( ५३ ) ) 
अतिरात्रे अविरिक्तोक्येपु “महाँ इनदरो य ओजसा” इस्पस्य | 
विनियोग! “तमिन्द्रं वाजयाप्रसि’ [ २०, ४७ ] इत्यनेन सह उक्तः | 
तथा छन्दोमाख्येषु त्रिष्हःसु अस्य विनियोगस्तत्रेवोक्त; ॥ | 
तथा श्यहाणां तृतीयेष्वद सु “महाँ इन्द्रो य ओजसा” इत्यस्य | 
विनियोगः “अभि प्र बः सुराधसम्‌” [ २०, ५१ ] इन्यत्र उक्तः | 
तथा चतुरहाणां चतुर्थेष्यहःसु “महाँ इन्द्रो य ओजस)” [ २०. | 
१३८ ] “य एक इद॒ विदयते” [ २०, ६३. ४ ] इत्येतौ आज्यो- | 
क्थस्तोतरियौ भवतः । तद्‌ उक्तं वैताने | “चतुषु महाँ इन्द्रो य | 
ओजसा य एक इद विदयत इति” इति [ बे० ७, ३ ]॥ 
तथा त्रिककुद्रशाहस्य अष्टमेहनि एष आज्यस्तोत्रियो भत्रति। | 
तदू उक्त बेताने | “अष्टमे महाँ इन्द्रो य ओजसे ति” इति [ बै० ८, ४ ] | 
अतिरात्रके अतिरिक्तोक्थांमे “महाँ इन्द्रो.य ओजसा” इसका | 
विनियोग “तमिन्द्र वाजयामसि” ( २० | ४७) के साथ कह | 
दिया है । 
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| ( ५७२ ) अथषबेद्संहिता सभाष्य-भाषातुवादस हित 


तथा छन्दोम नामक तीन दिनोंपें इसका विनियोग तहाँ ही 
कहा हे । 

तथा 5यहोंके तृतीय दिनोर्मे “महाँ इन्द्रो य ओजसा” इसका | 
विनियोग “अभि प्र बः सुराधसम्‌? (२० । ५१) में कह दिया है । 

तथा चतुरहोंके चौथे दिनामें “महाँ इन्द्रो य ओजसा” 
(२० | १३८ ) “य एक इहू विद्यते” (२० । ६३, ४ ) थे } 
झाञ्योक्थस्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, | 
कि-“चतुर्थेषु महाँ इन्द्रो य ओजसा य एक इद्‌ बिदयत इति” | 
( बतानस्रूत्र ८ | ३ )। 

तथा न्रिककुद्‌ दशाहे अष्टम दिनमें यह आज्यस्तोत्रिय होता ? 
है । इसी बातको वेतानश्रत्रमे कहा है, कि-“अप् मे महाँ इन्द्रो | 
य आओजसेति” ( बेतानसूत्र ८ । ४ ) ॥ 


महाँ इन्द्रो य ओज॑सा पजन्यो बश्माँ इव । स्तेमिर्व- | 
त्सस्य वाबूधे ॥ १ ॥ | 
महान्‌ । इन्द्र । य! | ओजसा । नयु : । दृष्टिमान्‌ःइव॥ स्तरौयै;। | 
त्सस्य । बृषे ॥ १॥ 


जो महान्‌ इन्द्रदेव दृष्टि भरे हुए मेघकी समान, वस्सके स्तोम 
से बढ़ते हैं ॥ १ ॥ 


प्जाञ्तस्य पिप्रतः प्र यदू भरन्त वह्णयः। विप्रां ऋतस्य | 
वाहंसा ॥ २॥ | 
| मऽजाम्‌ । ऋतस्य । पिप्रतः | पर । यत्‌ । भरन्त। वहयः ॥ 


॥ [ | 
विप्राः । ऋतस्यः | वाहसा ॥ २॥ | ; 
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हे अश्विनीकुपारों ! तुम सत्यकी प्रजाको पुष्ठ करो, कि 
जिसका अग्निएँ भरण कर रही हैं और ब्राह्मण यज्ञका बहन 


| [प° 8 सू० १३६]७५५ विंशं काएडय़ू (५७३ ) 
| 


| 
) 
करने वाले अग्निसे जिसकी रक्षा कर रहे हैं ॥ २ || ! 
फणवा इन्द्र यदक्रत रतामयज्ञस्य साधनम्‌ । जा | 
भवत आयुधम्‌ ॥ ३ ॥ 
| कणाः । इन्द्रस्‌ । यत्‌ | अक्रत । स्तोप; । यज्ञस्य । साधनम्‌ ॥ 
जामि । ब्बते | आयुधमू ॥ ३ ॥ 
। 


इति नवमेबुवाके द्विचल्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
कण्वने जिस इन्द्रको स्तोमोंसे यज्ञका साधन बनाया है उसी 
| को जामि आयुध बताती हैं ॥ ३ ॥ 
नवम अजु॒वाकर्म बयालीसवाँ सूक्त खमाप्त ( ७५७ ) 
अतिरात्रे अतिरिक्तोक्‍्येबु स्तोत्रियाबुखूपयो रनन्तरम्‌ “झा नून 
| परिपना युवमू” [ २०, १३६ ] “तं बाँ रथम्‌” [ २०, १४३ ] 
इति सूक्त शंसति । तत्र पूर्वसूक्तस्य दशपीं द्रादशीमृचम्‌ उत्तर 
सूक्त च पच्छः शंसति । तह उक्त बताने । “आ नूनमरिवना युवं 
तं वां रथमिति छूक्ते पूर्वस्य दशमीं द्वादशीमुत्तर च पच्छः” 
इति | ब० ४. ३ ]॥ 
अतिरात्रके अतिरिक्तोक्थामें स्तोत्रिय और अनुरूपके अनं 
| तर “आ नूनमश्विना युबस्‌ “( २० । १३६ ) “तं बां रथम्‌? 
(२० । १४३ ) इन सूरक्तोको पढ़े । इनमें प्रथमसूक्तकी दशमी 
| और वारहतरीं ऋवाको और अगले सूक्तको भी पद पद करके 
| पढ़े । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा है, कि-“आ नूनमश्विना 
' युव तं वां रथमिति सूक्त । पूवस्य दशमी द्रादशीमुत्तरं च पच्छः” 


( बंतानमूत्र ४७ । ३ )॥ 
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( ५७७ ) झयबेवेदसंहिता सभाष्य-बाषात्ुवादस हित 
आ नूनमाश्‍विना युव वत्सस्य गन्तमवस । 
मासम यच्छतमद्रक उडु च्छादयुयुत या अरातयः १ 


\ | = 
आ । नूनम्‌ | अश्विना । युवम्‌ । वत्सस्य । गन्तम्‌ । अवसे । 


प्र। अस्मे । यच्छतम्‌ । अट्वकम्‌ । पृथु । छदिः ! युयुतम्‌ । या! । 


अरातयः ॥ १॥ 

हे अश्विनीकुमारों | तुम दोनों वत्सके चलने फिरनेके लिये 
ओर इसकी रत्ता करनेके लिये भेड़ियेसे रहित विशाल घर 
दीजिये ओर जो इसके शत्र हों उनको अलग करिये ॥ १॥ 


यदन्तरिक्षे यद्‌ दावे यत्‌ पञ्च माङुष अनु । उग्ण 
तद्‌ धत्तमाश्‍वना ॥ २ ॥ 


यत्‌ । अन्तरिक्षे । यत्‌ । दिवि । यत्‌ । पञ्च प्ालुपान्‌ | शानु h | 


उम्णमू | तत्‌ । धचपू । अश्विनः ॥ ३ !! 


हे अश्तविनीक्ुपारों | जो धन अन्तरिक्ष हे जो घन स्वगमें है 
| और जो निषाद पञ्चम महुष्योंयें हैं उस धनको (वा बलको ) 
आप हममे स्थापित करिये ॥ २ ॥ 


ये वां दंसांस्यश्विना विप्रांसः परिमाझ्शुः । एवेत्‌ 
काण्वस्य बोधतम्‌ ॥ ३ ॥ 
[ ये? वामू । दंसांसि | अश्ना । विप्रास! । परिऽममृशुः।। एव । 


इत्‌ | काण्वस्य । बोधतम ॥ ३ ॥ 
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[अ० & घू० १४०)७५६ विंशं काएडय़ू (४७४ ) 


हे अश्विनीकुमारों | जो ब्राह्मण आपके कर्मोका परिमर्शन 
करते हैं, इस सबको काण्वका कृत्य समझो ॥ ३॥ ) 


| अयं वो घर्मो अश्विना स्तोमेन परि पिच्यतें। | 
अर्य सोमो यमान्‌ वाजिनीवसू येन बृत्रं चिकेतथः 


| || । 
| आयसू । वास । घम | अश्विना । स्तोर्मेन । परि । :सिच्यते ¦ । 


नन अमन ~— न 


येन । दत्रम । चिकेतथ। ॥ ४ ॥ 


श्विनीकुपारों ! आपका यह स्तोम घमेसे परिपिश्चित होता | 
। है, यह सोन मधुसम्पन्न है, हे इविरूप क्रियात्मक धनसे संपन्न ( 


~ 


अश्‍्विनीकुमारों ! इस सोमसे आप आवरक शत्रको जानते हैं ४ ! 

प्लु यद्‌ वनस्पत यदोपधीषु पुरुदंससा कृतस्‌ । ) 

॥ तेन माविष्टमाश्वना ॥ ५ ॥ | 

सत्‌ | अपूऽछु । यत्‌ । बनस्पतों। यत्‌ । ओपधीषु । पुरुऽदेससा । | 
कृतयू | 
तेन । मा । अविष्टमू । अश्विना ॥ ४ ॥ 

इति नवमेलुवाके त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 

हे अश्विनीकुपारों जलमें बनस्पतिमें और आषधियाँमें जो | 


कृत है, उससे आप पुझको पणं करिये ॥ ५ ॥ 
नवम अचुवाकमे तेताळीसवाँ सूक समाप्त ( ७५५ ) 


यन्नासत्या भुरण्यथो यदू वां देव भिषञ्यथः। | 


-_ कनक क पछ क कळ प च ए पर उ सह च्छ 0 कच चछर फ चाळ र चार चक याच” र्र जकन , 


ही छ 03. 4 छ पदक फक २ 


( ५७६ ) अथबेबेद्संहिता सभाष्य-भाषातुबादसहित | 
अये याँ वत्सो मतिभिन विन्थते हविष्मन्तं हि | 
गच्छथः ॥ १ ॥ 


यत्‌ । नासत्या । थुरण्यथ; । यत्‌ । वा । देवा । भिषञ्पथः । 
अयमू । वाम्‌ । बत्सः । मतिऽभिः । न । दिते । हविष्मन्तसू । 
हि । गच्छथः ॥ १ ॥ 
हे अहित्रनीकुमारों ! तुम जो शीघ्रतासे चलने चाले हो, और 


तुम दोनों देवता चिकित्सा करने वाले हो, यह तुम्हारा वत्स 
मतियोंसे बिंधित नहीं होता है, तुम हविष्मानके पास जाते हो? 


आ चूनमाश्वनाऋापष सताम [चकत वामया । 
आ साम मधुमत्तम घम ।सञ्चादथवाश ॥ २ ॥ 
आ । नूनम्‌ । अश्‍विनी: | ऋषिः | स्तोमम्‌ । चिक्केत । बाया । 
झा । सोमस्‌ । मधुमत्‌ऽतमम्‌ । र्भम्‌ । सिश्चात्‌ । अथर्षणि ।२। 
ऋषि अपनी संभक्तन करने योग्य बुद्धिसे अश्विनीकुमारों 


के स्तोत्रको जान गए थे, परम मधुर सोम घम को अथव ( चरण 
शील कम ) में सीचो ॥ २॥ 


आ नूनं स्थुवतानि रथे तिष्ठाथो आश्विना । 
आ वां स्तोमां इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥।३॥ 
आ | नूनम्‌ । रघुडवर्तनिम्‌ । रथम्‌ । तिष्ठाथः। अश्विना। 


| ) || 
आ । वामर । स्तोमाः । इमे । मम । नभः । न । चुच्यवीरत २ 
एर बरफ सका एच ए सकएआक AA ASAD A) Ab AB AL AD AD A Ah 


| ब भ (फक) 
। हो, यह आपके लिये किये हुए मेरे स्तोत्र आकाशकी समान 
| अतः रह ३॥ है 0 गक हॉग 

॥ यदद्य वा नासत्याक्थाचुच्यवोमांह । 

| यद्‌ वा वाएीमिरश्विनेवेत्‌ काणवस्यं बोधतम्‌ ।४। 
। यत्‌ । अद्य । वायू । नासत्या । उक्येः । आञ्चुच्युवीमहि | 


) यत्‌ | वा । वाणौभि; । अश्विना । एवं । इत्‌ । काखस्य | 


| रहे हैं, हे अश्विनीकुमारों ! जो हम बाणीसे आपकी ( स्तुति 
| कर रहे हे यह ) काण्वकी ही कृपा समकिये॥ ४ ॥ 


| यद्‌ वो कृक्षीवी उत यद्‌ व्यव ऋषिय्यद्‌वों दीघे- 
| एथी यद्‌ वो बैन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विना चेतः 


| यत्‌ । वाम्‌ । कक्षीवान्‌ । उत । यत्‌ । विश्‍व! | ऋषिः | यत्‌। 


SS) 


हे अरिविनीकुमारों | तुम शीघ्रतासे चलने वाले रथमें बैठते 


| 
| 


बोधतस्‌ ॥ ४ ॥ 
हे अश्‍्विनीकुमारों | इ आज उक्थोंसे आपकी शरणामें आ 


तमा जुहाव । 
येथाम्‌ ॥ ५ ॥ 


बाम्‌ । दीघेऽतमाः । जुन । 
पृथी । यत्‌ । वाम्‌ । वैन्यः । सदनेषु । एवं । इत्‌ । अतः । 
अरिवना । चेतयेथाम्‌ ॥ ५ ॥ | 
` इति नवमेनुवाके चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
चछ छ खाक छ छ छ ७-० च च छ फ 
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७ । HOOT ST SS 


| हे अशिरनीङुमारों ! कक्तीवान व्यश्व और दीर्घतमा नामक | 
ऋषियोंने जो आपके निमित्त आहुति दी है, और जो वेनका | 
पुत्र पृथी है, वह आपके सदनोंपें ही है, हेअश्विनीकुमारों | इस | 


लिये प्रबुद्ध होइये ॥ ५ ॥ 
नवम अचुवाकमे चौबालीलर्वा सूक्त खमा ( ७५६) 


यातं बर्दिष्पा उत न॑ः परस्प भूतं जंगत्पा उत नंस्त- 
नूपा । 
वर्तिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥ १ ॥ | 
यातम्‌ । छटि:5पौ । उत । नः । परःऽपा । भूतस्‌ । जगत्‌ऽपौ । | 
उत । नः | तनूऽपा । र 
|. चरतिः । तोकाय । तनयाय । यातस्‌ ॥ १ ॥ | 
हे अश्विनीकुपारों ! आप हमारे भवनकी रक्षा करते हुए | 
प्राप्त हृजिये, श्रेष्ठ रक्षक होते हुए आप प्राप्त हूजिये, जगतूके रक्तक | 


होते हुए प्राप्त हूजिये और हमारे शरीरके रक्षक बनते हुए प्राप्त | 
हूजिये, पुत्र और पत्रके लिये वतन करते हुए प्राप्त हूजिये ॥१॥ | 


यादन्द्रण सरथ याथा आश्विना यद्‌ वा वायुना भवथ 


समोकसा । 
यदादित्येभि्ेभुभिः सजोषसा यद्‌ वा विष्णावि- | 


'क्रेमणंपु तक्षः ॥ ३॥ 
यत्‌ । द्रेण सऽरथम्‌ | याथः। अश्विचा । यत्‌ । वा | वायुना । | 


भवथः । समूञओकसा । 
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। [घ०& पू० १४१]७४७.. विश काणडय़ू (४७६ ) ।, 


¢ मेरि [ रि t | ॥ 
| यत्‌ । आदित्येभिः । ऋश्युडभिः । सञ्जोषसा । सत्‌ । घा। | 
रि र का ` $ ऱ्य 
बष्णो! । बिऽक्रमणेषु । तिट्ठथ! ॥ २॥ 
| दे अश्विनीकुमारों ! आप इन्द्रके साथ एक रथपें बैठ कर जाते | 
| है, ओर आप वायुके साथ एर स्थानमें रहने वाले हैं, और 

आप आदित्य तथा ऋशुओंके साथ समान प्रीति रखने बाले हैं | 
और आप विष्णुके विक्रपणोमें रहते हैं ॥२॥ | 


यदद्याश्विनावहं हुवेय वाज॑सातये । 
यत्‌ एरु तुर्वणे सहस्तच्छेष॑मश्विनोखंः ॥ ३ ॥ 


| । | 
| यत्‌ । अद्य | अश्विनो । अहम । हुवेय । चाजञ्सातये । 


AREA css Sr 


यत्‌ । पृत्‌ऽछु । तणे । सहः । तत्‌ । श्रेष्ठम्‌ । अश्विनोः । अवः । 
| हे अरिवनीङुमारों | में जो आपको अन्‍्नप्राप्तिके लिये आह्वान | 
। कर रहा हूँ, हे यजमार्नोको. शीघ्रतासे सेवन करने बाले ! जो | 
| आप संग्रामोंमें शत्रश्रोंको दबाने वाले हैं, वही आपकी श्रेष्ठ रक्षा है३ । 


आ नूनं यातमश्विनेमा हव्यानि बां हिता। | 
इमे सोमासो अधि तुवेशे यदाविमे करेषु वामथं ! 
झा । नूनस्‌ । यातम्‌ । अश्विना । इमा । इव्यानि । वासू हिता। | 
इमे । सोमासः । अधि । तुर्वशे । यदौ । इमे । कणबेषु । बासू । 


अथ ॥ ४ ॥ | 
हे अश्विनीकुमारों ! आप अवश्य आइये, ये हव्य आपका | 
हित करने वाले हैं, यह सोम मनुष्य यदुमै और कण्बमें हैं अब । 
गाप दोनों आइये ॥ ४ ॥ 


rr 42539 ॥ 0 
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यन्नासत्या पराके अंके अस्ति भेषजम्‌ । 

तन चून विमदाय प्रचतमा &।९१त्साय यच्छतस्‌ ५ 
यत्‌ । नासत्या । पराके । अर्वाके । अस्ति । भेषजम्‌ । | 
तेन । नूनम्‌ | बिऽमदाय । प्रऽचेतसा । छदिः । वत्साय । यच्छतम । | 


इति नवमेनुवाके पश्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
हे झश्विनीकुपारों ! जो औषधि दूर वा पास है, आप अपने 
ज्ञानयुक्त मनसे विशेषमद करनेके लियेड सको दीजिये ग्रोर बत्सके 
लिये घर द।जिये ॥ ५ ॥ 
नवम अनुराकमे पं गळी लाँ सूक स्ब्माप्र ( ७५७ ) 


अभुत्यु प्र देव्या साऊ वाचाहमश्विनोः । 
व्यांवर्देव्या मतिं वि राति मर्लेग्यः ॥ १ ॥ 
अयुत्सि | ऊ इति | प्। देव्या। साकसू | वाचा । श्रम्‌ ' अशिविनोः । 
बि । आवः | देवि। आ । मतिमन्‌ । वि । रातिम्‌ ` मर्त्येभ्य; है 
में ज्ञानमय बुद्धिसे अश्विनीकुमा रों को साथ रहने वाला जानता 


हूँ, हे बुद्धिरेति ! आप हमारी मतिको प्रकाशित करिये और 
मनुष्योंको धन प्रदान करिये ॥१॥ 


प्र बोधयोषो अश्विना प्र दोवि सूनृते महि । 
| प्र यन्ञहोतरानुषक प्र मदाय श्रवो बृहत्‌ ॥ २ ॥ 
प्र । बोध्य । उषः । अश्विना । प्र । देवि । सूचते । महि । 


| ] 
प्र । यज्ञऽहोतः । आजुपक्‌ | म | मदाय । श्रः । बृहत्‌ ॥ २॥. 


ATARI DAA क. 
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| [आ० है छू० १ ४२]७प८ विशं काणएडसू ( ५८१ ) | 
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( अपने स्तोत्रको ) चताइये) हे सूनृते देवि | आप उसको प्रशंस- 
नीय करिये और हे यज्ञहोतः ! आप विशाल कीर्तिको चारों | 
ओर फेल्ाइये ॥ २ ॥ 


( हे स्तोतः | ) आप प्रातःकालके समय अश्चिनीकुमा रोंको ' 
यदुपो यासि भानुना सं सूयेण रचसे । | 
आ हायमाश्‍वनो रथा वियाति नृपास्यस्‌ ॥ ३ ॥ ) 


| ती... 
| यत्‌ । इप; । यासि । भाजुना । सम्‌ । सूर्येण । रोचसे । 
| आ! । ह । अयम्‌ । अश्विनोः । रथः । वतिः । याति। कृऽपास्यम् | 


हे अश्विनीकुपारोंके रथ | तू अपनी कान्तिसे उपाको प्राप्त ( 
होता है और सके साथ दष ठता है, और अश्विनी कुमारोंका | 
रथ घोड़ोंके उृपाय्य भागमें आता है ॥ ३ ॥ 


यदापीतासो अंशवो गावो न दुइ उभिः । 
यद्वा वाशीरबूषत प्र देवयन्तें अश्विना ॥ ४ ॥ 


| | s \ 
यत्‌ ! आऽपीतासः । अंशवः । गावः । न । दुह । उधऽभिः । 


| यत्‌। वा । बाणी; । अनूषत । प्र । देवऽयन्तः । अश्विना ॥४॥ ६ 


जब किरणों पी हुई सी होती हैं, तब गौएँ ऐनांसे दुही जाती | 
| हैं, हे अश्विनीकुमारों ! उस समय ऋ स्विज स्तुति करते हैं, और | 
| वाणी आपकी स्तुति करती है ॥ ४ ॥ 


प्र हुम्नाय प्र शवसे प्र नृषाह्याय शर्मणे । प्र दक्ञाय | 
प्रचेतसा ॥ ५ ॥ 
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| ( ५८२ ) अथवेवेद्सहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 
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| ॥| || ic 
| प्र । द्युम्नाय । प्र । शवसे । प्र । तुञसह्याय । शमणे । 


प्र । दक्षाय । प्रञ्चेतसा ॥ ५;॥ 

| पे प्रकुएरूपसे घन पानेके लिये, और मलुष्योंकों दबाने वाला 
१ श्रेष्ठ बल पानेके लिये तथा कल्याण और दक्ष पानेके लिए परकृष्ट 
॥ ज्ञान वाले मनसे ( आपकी स्तुति करता हूँ )॥ ५ ॥ 

। यन्नूनं धीभिरश्विना पितुयानां निषीदथः । यद्वां | 
| सुम्नेभिंस्कथ्या ॥ ६ ॥ | 


rT 


१ यत्‌ । तूनम्‌ । घीभिः | अश्विना । पितुः । योना । निऽसीदथः। 

| यत्‌ । बा | सुम्नेभिः | उक्थ्या ॥ ६ ॥ 

। इति नवमेबुवाके पट्चस्वारिंशं सक्तम्‌ ॥ 

| जो आप बुद्धियोंसे अपने पालकके कारणे बैठते है और 

$ जो सुखप्रद कारणोंसे प्रशंसनीय होते हैं ( इस कारण में आप 

$ की स्तुति करता हूँ ) ॥ ६॥ 

नवम अनुधाकर्म छियाळीखरबाँ सूक्त खमा ( ७५८ ) 

॥ “तं वां रथम्‌” इत्यस्य विनियोगः “आ नूनमश्विना युवम्‌” | 

( [ २०. १३६ |] इत्यत्र उक्तः ॥ $ 

| अतिरात्रे अतिरिक्तोक्थे “प्रधुमतीरोषधीः” [ २०. १४३, 

| =. ६ ] इति ट्रे ऋचो परिधानीयाशख्नयाज्ये क्रमेण भवतः । तह | 

| उक्त बताने । मधुमतीरोषधी रिति परिधानीया । उत्तरा याज्या” | 

4 इति [ बे० ४. ३ ] ॥ 

| “तवां रथम्‌” इसका विनियोग “आ नूनमश्विना युवम्‌?” | 

६ (२०। १३६ ) में कह दिया है! | 
अतिरात्रके अतिरिक्तोकधमें “मधुमती रोषधीः”? ( २०।१४३। | 

छ ब बाप छा पावर ए प” नळ?” छ कळत "स छ पए कराए छ प्य क -चहक-फ पाळ पकाए 


ऊस र्टाक्र्र्स्क्य्स्क्स्र््त्स््ट्ड 
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[अ० ६ झू० १४३]७५६ बिश काएडपू ( ४८३) 


९ ) ये दो ऋचाएँ क्रमशः परिधानीया और शस्रयाज्या होती 
हें । इसी बातको वेतानसून्नमे,कहा है, कि-““परधुषती रोपधी रिति 
परिधानीया उत्तरा याज्या” ( बतानसूत्र,४ । ३) ॥ 


क | तं वं रथे वयमद्या हुमेव एथुजरय॑मश्विना संगति गोः। 
| यः सूया वहति वन्धुरायु्मिवीहसं पुरुतमं वसूयुस्‌ १ 


| तम्‌ । वास्‌ । रथम्‌ । बयम्‌ । अद्य। हुवेम। पृथुऽञज्यम्‌ । अश्विना । 


सम्‌ऽगतिम्‌ । गो; । 

। यः । सूर्याम्‌ । बहति । बन्धुरञ्युः । गिर्वाइसम्‌ । पुरुऽतमशू | 
खुञ्युसू ॥ १ ॥ 

( दे अश्विनीकुपारों | हम आज आपके उस रथका आह्वान ! 
| करते हैं, जो आपका रथ विशाल वेग वाला है,गौओं की संगति 

॥ करने वाला हे जो ऊँचेनीचे स्थानमें जाने वाला आपका रथ 


( सूर्याका वहन करता है, उस वाणीका वहन करने वाले पुरुतम 
| वसुको प्राप्त कराने वाले रथ का में आह्वान करता हुँ ॥ १ ॥ 


0 ९७०७ I 


| युवं श्रियमश्विना देवता तां दिवो नपाता वनथ 
। शचीभिः । 
 युवो्वपुरमि एत्ः सचन्ते वहन्ति यत्‌ ककुहासो 
| थ वाम्‌ ॥ २॥ 

| जुत्म्‌ । रियम्‌ | अरिविना । देवता । ताम्र । दिवः । नपाता । 


| वनथः । शचीभिः । 
RDN SENS NY मत न - vl 


( १८४ ) अथबबेद्संहिता समाष्य-भाषाहुवादस हित 


युनोः । बुः । अभि । पृत्तः । सचन्ते । बन्ति । सत्‌ । त | यत्‌ । ककु- 
हासः । रथे | वाम्‌ ॥ २ ॥ 
हे अरिविनीकुमारों ! आप लक्ष्मीके अधिष्ठान देवता हैं और 
उसको थुलोकसे नहीं गिरने देते हैं और आप शक्तियोंसे उस 
का सेवन करते हैं, अन्न आपके शरीरसे संयुक्त होते हैं और 
जो विशाल ( घोड़े ) रथपें आपका बहन करते हैं, बह आपके 
शरीरसे संयुक्त होते हे !! २॥ 
को वामद्या करते रातह॑व्य ऊतये वा सुतपेयाय बाकैः । 
ऋतस्य॑ वा वनुषे पूव्याय नमो. येमानो अंश्विना 
व॑चतेत्‌ ॥ ३ ॥ 


याय । वा । अके; । 


या । वत्रतत्‌ ॥ ३॥ 

आज कौन हवि देने वाला आपकी सेवा कर रहा है, और 
कोन रक्षा पानेके लिये और अभिषुत सोमका पान करने के लिये 
मन्त्रोंसे आपका आह्वान कर रहा हे, यज्ञका सेवन करने वाले. 
( इन्द्रके लिये ) प्रणाम दै) और जो उपरम करता हुआ इन 
अश्विनीकुमारोंको लाता है उसके लिये प्रणाम करता है ॥ ३॥ 


हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञं नांसत्योप॑ यातम्‌ । 


el TS 


क; । बराम्‌ । अत्र | करते । रातऽहञ्यः । ऊतये । वा । सुतपे- 


| £ हे कग 78: । | 
ऋतस्य । वा । बलुषे । पूव्यांय । नम; । येमान; । अश्विना । 


ब्य्य्यटाफ्टाळ 
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| [अ० ६ दू १४३]७१६ दिंशं काएडस्‌ ( ५८५ ) | 


RR TENN NNN 


~ ॥ 


पिवांथ इन्मघुनः सोम्यस्य द्यो रले विधते जनाय ४ ( 
| हिरएपयेन । पुहभू ड्ति पुरुञ्भू । रथेन । इमसू । यज्ञस्‌ । ना p 


| 


| 
सत्या । उप । यातमू । 


) | ] (कप, | 
| पिवाथः । इत्‌ । मधुनः । सोस्यस्य । दघथ; । रर्नमू । विधते । 


| जनाय ॥ ४ ॥ 

| हे महानरूपमें प्रकट होने वाले अश्विनीकुमारों | आप हित | 
रमणीय रथसे इस यप आइये । मधुर सोमके अंशको पीजिये | 

गौर सेवा करने याले मद्ुष्यके लिये रत्न दीजिये ॥ ४ ॥ | 


। 

झा नों यातं दिवो अच्छा एथिम्या हिंस्ययेन | 

| सुदता स्येन । | 

मा वामन्य [ने यंसन्‌ देवयन्तः स यद्‌ दद नाम 
पूयी वास्‌ ॥ ५ ॥ 

| झा । नः । यात्‌ । दिवः । अच्छ । पृथिव्याः । हिरण्ययेन । | 


९ 


सुछता । रथेन । 
| मा । वास्‌ । अन्ये । नि। यमन्‌ | देवऽयन्तः । सम्‌ । यत्‌। द्दे। ( 


नाभिः | पूर्व्या | वाम्‌ ॥ ५ ॥ 


हे अश्विनीकुमारों ! तुम हित रमणीय सुटत्‌ रथके द्वारा यु- | 
लोकसे पृथिवीलोकके अभिमुख होकर आओ दूसरे पूजन करने | 
वाले आपको वशमें न कर सकें में तुम दोनोंको पूर्वं ( नवीन ) | 
बंधनकारिणी ( स्तुति ) प्रदान करता हूँ ॥ १ ॥ ९ 
NUT IR TESA 
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नू नों रयि पुरुवीरं बृहन्तं दसा थिमाथामुभयेष्यस्मे 
नरो यदू वामश्विना स्तोममावन्सधस्तुतिमाजर्म 


ल्हासा अग्मन्‌ ॥ ६ ॥ 

| बु। न; | रयिस्‌ । इुरुऽत्री रसू । बृहन्तम्‌ । दस्रा । मिमाथायू | 
। उभयेषु । अस्पे इति । 

| नर; । यत्‌। वासू । अश्विना | स्तोमस्‌ । आवन्‌। संधऽस्तृतिश्ष्‌ । 
आजऽमील्हासः । अग्पन्‌ ॥ ६ ॥ 

| दे अश्विनीकुपारों ! आप इस यजपानके लिये दोनों ल्ोकोंपे 
| बहुतसे-वीयसे उत्पन्न होने वाले उन पुत्र पौत्र आदि-बीराँसे 
६ सम्पन्न धनको दोनो लोकोंपें प्रदान करिये, हे अश्विनीकुमारो ] 


| जो मनुष्य आपकी स्तुति करते हैं, वह स्तुतिके साथ ही 
| आजमीढ़ होकर प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

] इहेह यदू वो समना पंपृत्ते सेयमस्मे सुम 
| उरुष्यत जितां युवं ह श्रितः कामों नातत्या युव 


द्रिक॥ ७॥ 


३६5३ । यत्‌ | वास्‌ | समना | पपृक्षे । सा । इयम्‌ । अस्मे इति। 
सुऽमति१ | बाजऽरत्ना । 
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उरुष्यतम | जरितारम्‌ । यु'55 ४ । नासत्या । 
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। [अ० 8 छू० १४३]७५६ विशं काणड्स्‌ ( ४८७ ) 
( को वाजरत्ना सुपतिसे संयुक्त करिये, हे अश्विनीकुपारों | आप 


इस स्तोताकी रक्षा करिये इस की कामना आप परी निर्भर है७ 
| मेझुपतीरोपबीयाव आपो मधुमन्नो भवल॒न्तरें जम । 
चेत्र पतिर्मेधुपान्नो अष्तरिष्यन्तों अन्वेनं चरेम | 


7 vse oS Tur ey 


| 
। 
१ 
। ॥ t || [| | 

मडुऽ्यतीः । ओषधीः । द्याव: | आपः । मधुऽमत्‌ । नः । भवतु । 
| अन्तरिचाम्‌ । 
क 


षेय । पतिः । प्रधुड्पान्‌ । नः । अस्तु । अरिष्यन्तः | अबु | 
एनम्‌ । चरेम ॥ ८ ॥ 

ओपधियें हमारे लिये मधुमती होत, यूलोक हमारे लिये मधु- 
पप हो, अम्तरिक्ष हमारे लिये मधुमय हो, क्षेत्रका पति हमारे 
| लिये मधुरय हो और इसके पीछे हम नष्ट न होते हुए विचरण करे 
| पनार्य्ये तदंश्विना कृतं वो इपभो दिवो रज॑सः 
| पृथिव्याः । 


| सहं शंसां उत ये गविशे सर्वा इत्‌ ताँ उप याता 


पिबध्यै ॥ & ॥ | 
| तत्‌ । अश्विना । कृतम्‌ । वास्‌ । ृपभः । दिवः । 


I 
रजसः | पृथिव्या! | 


5 | १ | हु 2 
| भहस्तम्‌ । शसाः । उत । ये । गोऽइषठौ । सर्वान्‌ । इत्‌ । तान्‌ | 


उप । यात । पिबध्यै ॥ ६ ॥ 


¦ नपमेनुवाफे सप्तवत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ इति नवमोलुवाकः ॥ 3०-५५ दुक्त ॥ इति ननोबुवाकः ॥ | 


च 
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( ५८८ ) भषदैवेदसंहिता समाष्य-भाषाइुवादस हित 
| 
| आपकी स्तुतिरूप किया हुआ कर्म धलोक और एृथ्वीलोक | 
' पर ( फलकी ) वर्षा करने वाल! है, गोपूजापें जो सेंकड़ों स्तोत्र | 
` | हैं सोपर्पान करके उन सबको आप प्राप्त होते हैं अथात्‌ सोष- | 
| पान करानेसे इन सब स्तोत्रोंके पाठका फल मिलता है॥ & । 
नपम अनुवा कर्म सेताळी घडा सूक्त लमा३ ( ७५९ ) 
नवस अज्नुदाक लमाप्त 
इति श्री अथवेवेदसं हितका विशंकाणड ऋषिकुमार 
प० रामस्परूपशमात्मन सनातनधर्मपताका 
सम्पादक ऋ० कु० प० रामचन्द्र 
शर्मा कृत सायणभाष्यानुकूल 
भाषालुताद सहित 
समाप्त, 


वाऊ विशः काण्डः समाप्तः ॥ 
॥ अथर्ववेदसंहिता पूणा ॥ ` 


+ 


मिलने का पता | | । । | 
पसनातनधमं-यन्त्रालय, | 
मुरादाबाद. 


